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व णीं 


विषयानुक्रमणिका । 


१, नम्‌ हं । नमू । सच्चिदानन्द स्वामी (पय) ९ | ५. गणेशाष्टकप्र. = "~ „~  . २९ ` 
र. तुकोनदहै१ ` ` = ~=. २ | ६. बह्मसूत्न माषा दीपिका +^ २१ ;,. 
' इ. भरमा जौर भपमा शान ~. ` „~ ८ | ७. सुबारोपनिषद्‌... "~ ~ राद 
9. चर्पट पंजरिक ८ कुण्डिकोपानेषद्‌ 4 ज यई ॥ 


> नी मसं 


वेदान्त केसरी के नियम । 


„ (९) यह पत्र प्रत्येक जंमरेवी महीने के आदि म निकञ्ता दै । _ ` 
„` , (२) वेदान्त विषय क़ भिवेचन टना इसका युख्य भयोजन दै । 
। (3) वापि मूल्य ३) भभिग ख्या जाता है । विना मूल्य पत्र किसी को नीं भेजा जाता । 
~ (७9) पक अक फ़ मूल्य {-) नमूने फा जक पाच, आने के टिकट आने पर भजा जाता & । 
+ (^ जिन आद क पास समय पर पत्र न पहुचे उनको १५ तारीख तक सुचना देनी चादिये ।  , : 
-(& प्फदव्पैसे फम ॐ आक नदीं. किये जाति । मध्य मे आदक शने बा को. चाट. सारुके 
| लारम्भ से सव भकं केने होगि । | 0 


सूचना। „ 
| वेदान्त केसरी ॐ पाच वपं फ सजिद पुस्तक मँ से भ््येक पुस्तकः का मूल्य ९।^), 
इषे के दुडे १२ भरो फा मूल्य २), किसी भी एक भैक का मूस्य 17) 
‰ लै केसरी के तीन साठ की पुस्तक अं, आरं हुईं एवित का संप्रह "कएस्यगीतादडी" 
(^ व ]>) “वेएस्वेबसह ” भाश सिव भूत्य). ° = - 2 
6 उपरो्छ सब पुस्तक का डाक खं सरीदार को देना होगा । 
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साधू भा .तो कया दध्ना (पच) ६७ ४ दृ्टंत-सामखिया शोड 
इरिद्रवा की निवि ३८ ५ | बाक्यद्धा 
१ रष्टांवः-देरिद्री प्राह्यय १०० ६ | ब्रह्मसन्न भाषा दीपिश्ञा 
ग्रह्मोपाष्ठना १०४| ७ | ंन्यालोपनिषद्‌ 
२ द्टतः-दुयोधन भौर ध्ज्ञन | १०८ भक ण 
(= ११० £ | धटी (प्य) 
चपट पंजरिक्षा ११५| > | प्रारब्ध प्यार पुराथ 
३ द्टातः-प्रमीलाल वैष्य ११४ ृष्व-धमेनिषठ किंललान ८ 
शका ११८ २ » दरिद्र ब्राह्मण 
अ्रह्मदव भाषा दीपिका ` ११९ ३ # राज कल्या की प्रतिज्ञा 
हेन्यासोपनिपव्‌ ~त ४ + नचिष्धेता नीर यमराज 
५, 2 | उपदशं 
ष्ङ्क ६ ५ दणंतः-भलीषकष खां 
अषि यदो हे! (पय) || ् 
| दरिद्रा की निषृच्ि ४ | चपेट पैजरिका ११ 
| १ दंतः-व्रित्रता की मूति ८८ | १२ ७ दृ्टावः-षिर्ययकशिपु भीर 
१ हाद, 


१४२ 
₹{9 


१७५ 
१४६ 
१५० 
१४०४ 
१४५४ 












| 
ब्रह्मसूत्र भावादीपिा 
परमहं परिवाज्ञक उपनिषद्‌ 











३ दृष्टंतः-त्च प्रपना होश नरद दे! 








सफ ९ 








पुरा खन्त (पद्य, 
जगत्‌ न धश्टानी कोन दे ! 
छन की सात भूमिका 

१ द एंत~जगतपुर नाम का | 
च्षर पंजरिक्षा ़ 

२ द्टांदः-नारवज्ञी भार यमराज 
वाक्यसुधा 
| ब्रह्मसूत्र भाषाद्टीपिका 
परमख परिव्राज्ञक़ उपनिषद्‌ 
तरिशिलि ब्राह्मण उपनिषद्‌ 


छक १० 
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16 
नसं हं | नमू ! प्क श्द्वैत सत्ती । 
` नमं हं! नसुं ! देव सवेभ्रकाशी ॥ 
नसं हं ! नसं | सृं व्यापी ध्ननमी । 
शसं हं ] नमं । सश्िदानन्द्‌ स्वामो ॥ 
(२). 
भधिष्ठान ध्माधार संसार धतां । 


निरालम्ब कती ` निराधार भती ॥ 


कहे हं तु सन्त सन्मागै गामी । 
नमू हं ! नमू | सच्चिदानन्द स्वामी ॥ 
द 


। (३) 
धिमू नित्य सर्वत स्वेच्ाचायी । 


` (स्वयं ज्योति स्वच्न्द सर्थातकछायरी ॥ | 


प्रतेगी अस्गी पद्योक्षी अकामी । 
नखरं ह ! नयं ! सदानन्द स्वामी ॥ 
$; (४) 


भिरा छान गोतीव चिन्मात्र पा । 
भज जो तुके दोय सो भाा्कामी । 


. ` नमं ट ! नप्र | लच्चिदानन्द्‌ स्थामी॥ 
१९९१ , 


५ 
जान के मूल से देत नाशे 
दके दे जान के पश प्रतरैत भासे ॥ 


, के क 
तुके जान के दो तुकतीम विराम ! 
७ @ | । र| | ४ 
नमं तुमु | ऽचिचिवुग्वु, व \/2/2185। (06 
` धिनि 





नमू ह | नमू | सचिदानन्द्‌ स्वामी | 


(६) 
तु जान के दुःख का न्त होवे । ९ 
„. वुर्ह जानि पापिष्ट भी सन्त हाव ॥ 
नदीं जान सक्ते तभे इट कामी । 
` नसं हं { नमू ! सच्चिदानन्द स्वामी ॥ 


1. 9) 
तुमे जान के मृत्यु से छट जावे । 
= र 3 नदीं दखरा जन्म पाषे ॥ 
त मक्त तेर करे दे गुलामी । 
नमं हं ! नसं | सच्चिदानन्द स्वामी ॥ 
(८) 


समी रूप तेरे खभी नाम तेरे । __ 
` समी काल तेरे खमी धामतेर॥ 
तु धर्म धमीं तुदौ नाम नामी। 
नमू ह ! नसुं ¦ सच्चिदानन्द्‌ स्वामी 
(६) 
होय श्रह्या जगते को धनाचे । 
छ तदी विम्छठ टो धमे को दे सिखावे ॥ 
तुष्टी शु शारि नित्याभिरामी । 
नमह ज द ॥ 
। १०५ 
तु पाय कौशल्य सन्तोष पाया । 
गं + काया गद दर भाया ॥ 
हुमा ोख पक्षा मिटी पोल खामी 1 
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रहा थक दी सच्चिदानन्द स्वामी ॥ 





तूकोनदहै१ ` 


फाल्गुन मास के गुलावीः जड़ मं भातःकाल 


भुम्बरे म चोपारी पर कई मटुष्य, दवा, जने. क. 


विचर रदेये। उन भ दाः मवुप्य समान वय. वाले 
. प्मौर उच्च जाति के हों रेके दीखते ये, दोनों भिन्न 
चे मौर पक .दु्तरे को भच्छी तरह. जानते य 1 द 
चातो म दोनों की समानता थी दसी लिय उनकी 
भिधता थी । दोनों पक दी फोल्ेज- मे पदरथ । पक 
विषय म उन दोनों की एक दुसरे, से. भिन्नता थी । 
पक तत्व रदस्य शौर दाख का श्वाता था बरं दृखरा 


दल विषय म भ्ल था। न तो इश्वर सस्यन्धी वह. 


कुछ जानता था ध्रौर न उस ने अपना कोर निश्चय 
सिथर किया धा । उसे भाजः कल के धदुत स पदे 
ज्निखे नघयुचफ ` होते ह ` वसे 'ही. वह्‌.था । चद -संसं 
घातो का निशय ` तकं भरथवा घुद्धि से ष्टी. करना 
चाहता था । सर को थाय -श्ाख' पर पुग धरद्धां 
नदा थी । वद्द' फेला समता था किर शाखं म 
फुछ तत्व हे दी नद उस की युद्धि तीव थी घ्रोर 
तके करने मे कदा .थी, साथ दी.जव बद किसी. 
साय घादं विघ्राद करने मं निरुत्तर, टो; जाता श्योर 
उस की बात कट जाती ठो बड दुखरे शी सप्रस्ाद इ 
नि्यीत बात.) मान. दता. या, दुराग्रह -नर्दी याः 
दस फा नाप्र उमाश्चकर या। दुसरा जो शाख का 
श्षाता था, उस कां नाम्‌, शिदद्कर. या । बह भो 
उमादोकरःके समान युवान बोरःपाश्चात्‌ . विद्या से 
पृण था । उस कोघर-म च्य परस्परा. स वेदान्ता- 
चाये का पद्‌ प्राप्त `या. । इल का पिता बहुत भरति- 
छित शाखी घोर आचाये था, 1 जत्ते । तैला ही 
हाता द, इल नम्याय; क प्मलुसार, वहः. भो. पिता.के 
समान छोटी डमर म ही वेदान्त: का पूणे क्ञाता था । 
धद्ार्त डानने फ द्यि; उसे; विदाप ` परिश्चम करना 


नद्धा पट्‌ या, :पुवः क्षस्कार --पौर हवासः. से वद्‌ 
खटज टी म तत्व का छता दो गयां था । दोनों भिन्न 


` मनम जारे थे ततर. शिवुशरक्षर ने उमाप्चकर स, कहा 


मिन्न ! जगत्‌ टी गप सप तो रोज मारते दी रदते 


ह, अज मै तमः ख क दे), वात कना चाहता हं 
निष स तुक षद्वव खम्‌ श्ेगा 1 मदुभ्य ऋ. स्वभाव 


17. 


इस प्रकार का पड़ गया दि कि वद धनेक पदार्थौ ` 


को. जानना चादता दे, शक्ति श्चखार जानता है, 
विद्धान्‌ पनत हे, श्रन्थ वनाता हे, जल का, जमीन षता 
रोर आकाश के ब्रदों का अपनी वुद्धि के थुसार 
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निणय करता डे, भत्येक के गुण, भवगुण देखता दे. . 


काद पृदधे धरथवानपूष्ेतो भी हर वात्या न्याय 


वरन वाला- न्यायाधीश वन-जाता दै जर. पला. .' 
सभत। हे कि मेरो बुद्धि सवयस विदेष देःमेदी 


जानता ह, म ही जानन. वाल्ला ह+ म. दी सोष्ट-जानता 
ह,.भरे स्मान दुखरा नह जानता, पेता मानता हं 
परल्तु.उसके.जानने के : सब. विषय नाम श्योर रूप 
चाले. दी .दोते.दं । भाश्चये यद्ध दे फ सघ को जानने 
को अभिमान करेन वाल्ला स्वथ शपन आप को नदीं 
जानता । छक्ञान म सध दडोता द! यदि कों पु 
कित्‌ कोन दै, तोः पृछने. बाल्तेःके खचाजः कोः दी 
गलत वताता, हे अथवा पुन, वाटे स कदन्‌-ख्गता 
द “मूदर | क्या दीखता न ? सामने तो: खड़ा हः“ 
सामान्य मच्यो का यइ: दी दारः ¦ परन्तुःविशेष 
बुद्धि घाले को यह अवश्य निशय करना चाद्धिये कि 


म कौन हू । मेय यइ -्राज. का कथनः चाहे तुस्हिःग्रिय 
दो भरथवा नहो, मै. तु. से: वश्यः कष्ंगा । तु 
जानता दे कि मे मचाये पुत्रः शासन रदस्य हमारे 
घरी ^ वस्तु दे." उमाशंकर: वाला- "भिन्न 
स्मायं किलोसोफी पर सुरे धरद्धा नष्दादेता भीम 
तेरे बचन को वद्य खुनृगा ¡ शाख के तत्व रदस्य 
के लव २.शब्दों के अथे को मः कमश्छःनर्ही: सक्ताः 
मैने पाश्चात्‌ फिलोसोफी पद्री दे;उख म सु को रख 
घाता दे, पुव ;-फिजोकोफी . उसः-च .धिदप क्या 
शोगी १ ” शिवशशूर बोलला “ माई ! तु दोनों फिलो- 
लिकियों का मुकावक्ञा नर्दी-कर सक्ता कयो क्कि तुस 


को पूवे क:तत्व छान्‌, की उन्नामासी भी.माद्ू नहीं 


द, मैने तेरे लाथ परिम. की फिलोलोफतो :पदरीःदि 
भौर पूर्वं को.फिरोखोफीः, मेरे घर की हे.इस्‌.अकार 
सु दोनो फिलोखोप्ां मालूम द इस लिय में 
तरस्थ र कर उन ; दार्नो--का निणय कर सक्ता ह; 
त्‌ निदचयःसमसः फिः पूवे का.तत्व छान परसि के 
तत्व क्चान ल यदुत उच्चःकन्ना का टै ओर रतिम 
द । पश्चिम क तत्व श्रान ९ विवरचन प्रहुत दे, बुद्धि 
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` यदुत दोद्धद गई द परन्तु उखकी दद बुद्धि मे दी 
दे, बुद्धि सख वाहर न्धी ` दे । पूवे का तत्व श्लान सूत्र 
खूप ह घ्यौर युद्धि ल परे तिम तत्व म ल. जन 
वाखा दे 1 उस का भी माप्य, बाति भौर टीकां 
1 करके हूत धिस्तार हुम! हे । दोनों छो रली मे 
` वय श्रत हे । पश्चिम घाले विशेष करकः तर कै 
संहारे चलति हे । पू फा तत्व श्षान द्धा संयुक्त तकः 
`हे तई के पार ज्ञि जाने घाल दे तु मरे साथ न्याय 
युक्त घाद कार, तुस तक्ष करे की चूर है, मेरे भको 
कां उत्तर देता ज; उलतके संध मं भ्न कर, मेरी 
छी ह बात को सम्‌, योर मेरे साथ २ अत्यन्त 
चुद्धम युद्धि मं चला श, मेरा तु सि प्रशन द्धक 

तृ क्तौन हे १ उमादोकर बोला “न तेरा मिव ह 
त्‌ खय ` प्रकार स सुरे जानता है ववे त्‌ 
देला क्यों पुता हे १" शिवशकर बोला ^ भ. तक 
जानता हं या नही, दका यहां काम नदा 2 मजा 
ते जानता हं सो तो जानता टी हं, जव म ठ 

से इस अक्षार का प्रशन करता ह तव .उस २ 
कोर विशेष महत्व दोगा, मेरा यद ख्याल दे किं 

त्‌ पने को जानता दी नदीं, जसी तरी इचि चले 
चखा दका उन्तर दे 1» उमाश्कर वोता “म उना- 
दाकर द; तरा भिन्न, रतिखाल व्यासं का उञ, वोऽ 
यूनोयर्सिंटी का प्रे्ञेयट हं ८ शिवरीकर योला “नरद - 

नहीं | यं मेरे अश्न का उत्तर नरी है,उःमा, रो, 

„ क, र; येतो लिपि कं धौ दै, यह वु नदीं दै, बणे 
को वस्तु नहीं दै, यदि तुक कि यह मरा नाम 
हैतोभरैने तक से तेरा नाम नध! पाः मेरा भर 
हेषत क्षौन दि ? द अपने कौ दिवकाये विना-- 
लिद्ध कयि `विना दी सु पना मिन यताता छ 
तेसं मिं दीन दै, यच मेरा भदन नका &, भोः 
यम्धर की यूनीविटी खे भी लिद्ध नदीं चीता, श्व 
खव वाक्यों स वेप सिद्धि नदी दती, उमाशंकर 
बहुत सें गि, वु भंपने फो उमाशंकर केले कद 

` ` संक्षता द, ' यूनीवक्षिदी के प्रजयर भी. वहत © 
&, श शेष्ड सें वु रपे को किस . म लिद्ध 
वसा ३ ¢ वमार चोला “यद संय भरी पदि 
चनि है शिवकरं बोला "मं तच्च च पता £ 
~^ सन „> => > परि क हीं पुटी 1 उना 

कितूकं छ, चनें तरो प्िचान न्‌ 
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क । 4 
` शंकर वाला. क्यों खिर भारता दे १ मं उभार 


हं !" धिवशाक्षर पोल्ता “मित्र | नाराज मत हो | 
उननाश्ंकर तो तेय नाम है, नाम त्‌ नदी दो सक्ता, 
क्योकि साम तेरा दै, नाम अनित्य दधः. जच ठ्‌. पद्‌। 


द्मा था तव किंली ने यइ न्दी स कि उमा- 


दफप्पेदा दुभा हे, यद नाम वे तुके पेल मि 
टै, यह्‌ प्क दी तेरा नाम नर्द दै, तेरे बहुत से नाम 
सुरे मालूम है, तेरी दादी वम खे उमा कती "दे, 
तेरी माता तु स खला कदती दै, तरा पिता तुक 


छि क 


ध " 9 ध क ~ १। 1 क. के 
च लला शाक्नर कड्ता द कयो भरम क कारण तर 


ॐ [4 = = £ 
जभ को चह लाभ मानता डे, तेरो वदिन तुक भा 


दरं पुक्ारती दै, ते पुत्र लुभ्ठ स पिता छता ध? 


जथ त्रे इतने नाम दै तो तु पने को पक उमाधीष्टर 
ही कों क्ता दै १” उमा्श्तर चोला धय॒ जितने 
-नाम तुते गिनाये द वे शण, संध, अथवा क्रियाच 
है, भरा नासतो उमाशेकर दी दे!" शिश्न सोता 
(नहीं ! तु उमाशंकर नदीं ६ ! ङ सोच, विचारः 
नाम शौर नामी भिन्न र दोते दै, किलल! नाम तू उमा 
हद्धर वताता दै, बद कौन है १" उमादाकरूर वौल। 
“ज्ञो तेरे साथ खड़। दै, जो ठ खे धात कर रा 
द, वह त हे ° शिवशंकर वाला (4 साय `एकः 
ह पक्षिल समू? मेरे लाय वात करन वाख 
भी धहुत छ दै, तथ किल का खम # उमाशेकर 
दोला “ज्ञा हेरे सामने हाय पेर वाला». वतमान 
काल न शरीरधारी खड़ा दै, बद भं हे !” शिवकर 
वाला “पनरे सामने तो ड़ मांख का भृत्तला खड़। 6; 
द्या वड तु दै १.उमाशेकरे बोट “दां । हाड माल 
दा पुतला तो तृ भी दै! शिवशंकर वाला "यद तस 
कदटना बयुचित नदीं दे, जव सष दाड़ मार के 
पुतले दै चव त्‌ सिदध नदीं हमा? फिर त्‌. कदत द 
सि शसस्थासे खड़1 है, मै यद दी पृद्चता ६ कि 
शरीरथारीं वू कौन द” उमागौकर बोला “वव्र खम्‌- 
अंते कि म हे शिवकर बाला “वाध | यहः भी 
द्वाद उत्तर द १ श्न" प्रये पुर स्थं नाम ् ॥ को 
खं श्रपने म लगति ह, दधसे तरी लिदधि कैसे दुद 
न्य धवन तो यंद्चदै किंतु कोन दे?" उमेर 
वाटा “तै समम गया; दु खक्मभाव ज धृखता दै, 
छनः-जञो वोजता दै, षद मे हं !” शिषशकंर बोला 
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1 पिये 


भ्ुखा है { कौन योलता हे ? मुख योलता दे, तु कां 
धोलता दे ११ इभाशंकर योढ। “तव कौन बोलता 
ह ? शिषशेकर घोला “तेरा सुख , ोत्तता है, तू 
नही घोखता {” उमाशेक्षर बोला “परंतु सुख से 
मरी तो बोल्नता हु!" िबह्यंरर बोला “पसेतो 
कान से छनता हं, सोह पेर स चलता ह 
लोभे, इाथसिलेताहः सोह, नेत्र से देखता 
हसो ह, इस्यादि खव इन्द्रियों की क्रिया दै, 
यद्ध क्षिया सप मे सामान्यता से प्कसी है, 
देखी क्रिया पौर क्रिया का शान तु नहींदेः्मतो 
तुर स पृष्ठतां कितु कौनदे [क्या तू मेरा 
हाथ रख कर वता सक्ता दे १» उमाशेकर शिच- 
शकर का टाथ छ्मपरने शरीर पर त्तगा कर धोला 
“यह्‌ नह!" रिबांकर घोला ५“ यहतोतेरा 
पना हमा कोटे है ! ” उमाशंकर दोला “ कोर 

न्ट उस्रफे भीतर ! “ शवराक्धर कड हटा छर 

धोना “यदह तो तरा देर डे! क्यातु पेर दै? नदीं! 


मी /” उमाशेकर ने उसके इाथ को धपने हाय 


पर रक्या तश्च शिवशकस्ने कहा “यद्‌ तोदाथ 
द!» दसी अक्षार उमाशेकस्ने शरीरके जिस २ 
ध्मेग पर दाथ लगाया शिवही्वरते उसक्रानाम 
कषा । तव उमाशंकर विचारने लगा “ दलका कख 


` समक्ाङ १ जिस ग पर हाथ रखता उसी क्षा 


नाम घता देता दे 1" थोष्ट दर विचार .कर वोजा 
५ जख प्मणपर तूने इ! लगाय। उन सष गों 
का समुदाय मं ह 1" शिवशकर ने का “ नकी | 
समुदाय कोटं पदाथ नींद ! उन से पक हट 
जायतो तु रदे या न्धी १". उमादौकरनेका 
“हाथ वेर भादिकमेते फो पकनरदेवोम र 
खता | दसरल्ियि म शरीर ट! ' शिवशङ्कर ने 
कषा “ लर । यड्‌ भी नदी दो सत्ता ! तु बारम्बार 
कता है कि शरीर मेय रै, तेरा तुमः खे भिन्न दता 
9 यदि दु पुनजेन्म को मानता दोतोश्ारीरका 
नाश होने पर अपना नाश नदी मानगा 1 पुनजजन्म 


गही मानने घले मी पने को शरीर से पुथ्द्‌ ही 


मानते ह, बोल, तू कोन दहि? उमाशंकर धेल “अथ 
कया कट १ जो कहता हे, - उतत तू कार देता दै, तय 
मं कता हं किजोमे सपने को नष्ट जानता, सो 
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न हं ' शिवशंकर ने कदा “वाद ! खूब उन्तर विया | 
कोहं मूले ख मूख मी पेला उत्तर नके देगा ! तूने, 
उच्चर देने मे बुद्धि तो बहुत चलाई ! नदर जानता! । 
श्लो, ये दोनों एक दुख के विच ह ! नर्द; जानने । 
वाल्ला विना जाने यद नदीं कद्ध सक्ता किम नदह } 
ज्ञानता ! क्योकि गीं जानते म भी ज्ाननातोदे 
द्री! तू नदीं जानने वालेम मेका उपयोग करता | 
हि, खो यष्ठ उत्तरन दुमा!” उमाशंकर धोढा ` 
८ तव्‌ छया छं १ जीव हं -शरीर खदित चेतन हं , 
शिवकर चोखा “ यद्व भौ नदीं | तेरा मतल्लव जीव | 
लदोतो जीव शर सहित नर है, केवल चेतन ¦ 
तरे वेखने मं भ्राता न्दी, जीव छरीर को चोड कर 
जाता द्धि, शरीर स्वयं जड़ है, जल कर राकी , 
जाता है, सले विद्ध हुभा छि तु शरीर तो न्दी है, 
तद तू ष्टौन दै? » उमाशंकर वोला “तव भँ मन , 
हु {" रिवशक्षर ने कधा “ फिर उत्तर देने मग | 
यड़ी फी] तू मनद्धकिमनतेरादै १ उभाशंक्षर | 
वोखा ५ मन मेरा, पेला दी मै कता ह # शिव , 
दवाकर योल! “ तब तु मन कैसे ड ? जेल तु स्थूल ` 
शरोर नहं द, पेते डी मन रूप सुष्दम शरोर भी नही । 
ह / उमाशंकर योला “यदं कैल खम म भावे! ¦ 
शिवशकर वोला “ जय तेरा मन फिसी स्यान्‌ पर | 
चछा जाय भौरत्‌ किसी फी बात क्तो नुन्‌) षाठ ` 
कदने वाला तुशू से कदे फि तूने छना या नषा तद । 
तू कहेगा फि मेया मन दुसरी जगद चला गया था ', 
दस लिये मैने इछ नद्ध खना, मन्‌ तेरा प्रौजार & ` 
तुउससि काम लेता दै, इल लिय मन त्‌ न्ी& 
श्मेरा मन चखा गयाः पला जानने बाला वभर 
मन से पृथक्‌. द्धे [' उमादौकर बोला “ तथ मन्‌ क 
चलते जान को जानने वाला मै जीव द {” शिवशंकर 
योजा ^ उन्तर तो खुब द्विया ! घता.! जीव का रब 
रूप कया ड १ जीव जड़ तो दै नदी, चेतन . कड ती ` 
मन स्च भिश्च उखकी चेतनता तेरे ्रलुमब म ९ : 
धाती श्व १? उमाशंकर बोला ५जो जीता र्डं घो { 
जीव ! ” शिवकर वोल्ा ५ कया जीव कमी मयता 
नद्ध हे १० उमाशंकर बोढा “ मरता चो होगा! 
शिवशंकर धोखा “तव तेरी जीव व्याख्या छदी 
हुईं 1» उमादयकर वाला "तव जीव नी मरता दोगा 
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` शिवकशचफर बोला “जग्रत्‌ जीव को न्दी मरने 
धाला कहता हे रोर मरने से डरता दि, भरतादहैतो 
तू जीव केसे मा ? शमर भी विचारि कमीर 
तू यह भी दता दै छ मेरे जीव को चेन नदं है, 
मेरा जीव व्यार दे, इश्च से मालूम डता दै पि 
तू जीव खे भिन्न हे! ” उमाशंकर बोला “दाँ ! देस 
वतीव होता दै परन्तु यद स्वभाव पड़ गयादे, 
देखा कद्ना रुद डो गया हे, यह इस भाव से नदी 
कहा जाता कि मेन स्र पृथर्‌ दह ! शिवशंकर 
धोला ५ यद्ध वात नही दे { जघ स यच्चा जन्मता दे 
तथ सर माता पिता दिर बड़े वृष्टो फे शब्दोंषो 
सीखता जाता दै, जिख श्रकार व रोग बोलते दहं, 
दै ही बोल्ने लगता दे, प्राचीन पि लोग 
यथाथ शाता ये ओर मन को अपने स पृथक्‌ जानते 
य । नेरा मनः शस परक्ञार की बाल चार पर- 
परासि चद्धी भआदईैदै। तू मन नरद दै दन्तु 
मन. स पृथक्‌ दे ! ” उमादंकर वोलला “जपम 
मन से भी को भन्य हूं तब दीखता यों नद्धी ह 1 
भ्रोरतुभी तो जोव शब्द्‌ का उपयोग मनक प्रथमे 
करता दे { यदि मँ मनसे कोशे अन्य होता तो भवश्च 
दीखता इसलिये मनको छोडकर मे कों मन्य नदी हूं | 
शिंदाकर ने कहा! "देषा फोर नियम नदींदे किन 
दौखने वाला पदाथ हो दी न, देखना नेत्र इन्द्रिय 
का विपय दै, ने इन्द्रिय रुप को दी देख सक्ती ध 
ध्राकाश्च मौर वायु ने शन्दरिय का विपय नदी है, बद 
उन को नष्टा देख सक्ती इस ल्यिवे हं ही नर्द, 
वेला तु नष्ट क सक्ता” उमाशकर बोखा “द्ाक्ञाश 
प्रथा चायु नदी दीखते वा न सही परन्तु यवका 
से भाकाश का वोध दता श्रीर स्पशेसेवायुका 
पाध होता दे । मे मन सि भिन्न दोऊ तो उल कामी 
किती भ्रकार सुभा को वोध दन! चाहिये । ” शिव- 
शक्षर घोटा ५५ इस भकार तो. तुम मन से मन्न 
प्मपने क बोध भी होता हे परन्तु तक्रे इस कौ खबर 
नदं दे ( उमाशंकर बोला “ङि भकार १" शिव- 
दाकर वाखा “ जय तु गाढ निद्राम सो जाता दहं तव 
। तरा मन वहां नदींदैयोरत्‌ तोही, यदिगनदही 
तुषोतोम्नन रने से तमे मर जाना चाय । 
। शुति.मे मन नदीं होता तव सी तृ सपने का मरा 
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था न्दी मानता 1” उमाश्चक्रर दोला “ मन होता 
तो है परन्तु सोया दद्या दोता है! शिवक्षकर ने 
कहा “" सोया भा मन कुक जान नदी सक्ता भार 
तु तो सरघर दक्षि सुख स सोया था, मैने श्छ 
भी नदीं जाना; यद जानने ताला भन तो नर्द थाः 
मन जे पृथक्‌ टी था!” उमाश्चकृर बोला “ वहां 
द्या जाना ? बां तो ङ्द भी नदीं जाना 1" रिव- 
शक्र ने फहा “ दुद भी नदीं जना, बस अभीतो 
ज्ञानना हे दी, विचार, ज्ञाना यर न॑ जानना दोनों 


` जानन सरे द्ी डोते टै, वशं धु नक्ष था, यइ तने 


जाना हे, वदां शांति थी, उसी कोतुने जाना द" 
इमाशक्षर बोट “ वां मे ने ङक नदीं जाना, यह 
तो भ जत्‌ मरं भाद्र कदता हं ? खयुत्ति मे नषा 
कता {” शिवशंकर बोला “डां सच दवै, तू खुपुि मे 
पर कहता परन्तु यदि सयुक्ति म बोधनश्नियादोतो 
जाग्रत्‌ म ओ क्ता € बद्‌ किल भशर शे! 
खपुधचि म ोध इता दे परन्तु व्यक्ति भाव कामन 
ओर अकार बहा भ्यत्त नद्धा दे । कहना, सघुनना, 
विचारन। तम्करण स्र होता दै, छुुधि म अदकार 
न होने से वशं इ नदीं सक्ता; उस की स्मृति र्ती 
8, जव जाभ्रतावास्था मै माता डे, मन बुद्धिष्ोति है 
तव 'षोध फी स्मृति मन वुः से कता है इस लिय 
, सन धुद्धि ते पर, जो मन वुद्धि का सक्षी, घदददी 
खान्ती तू दै! ” उमाशफर बोला“ तेरी.युकति स कछ 
कुछ समक मे तो आता दै परन्तु यचुमान दी हैः 
कया तै जो तत्व है, वद भलुमान का दी विवय दै 
या उस का भ्रत्यक्न भी दो सक्ता ¶ ?-, शिथंशशृर 
धोला ५ अमी तू समा नदीं ४, यदि. तुभे भप 
ज्ञानन की इच्छ दातो मं समम ई~स्थूत्त दारोर 
जितत को छव मेरा क्ते ये प्ाभिमन स जिसमें 
ध्र का वर्तव करत.दै, चह अक्ञान सै, शयैर 
पतखा, मोरा, कारा, गारा त्यादि दोता हे भौर 
ल्लोग अपने को पता, मोटा इत्यादि मानते ई, यष 
शरीरध्य्तद्धि। यदि तू कदे कि मै छरीराष्या 
को नकीं समन्ता तो मं लपमर्ावा हः-जेखे तु कपड़ा 
पदिन कर्जारश्ाष्ा, मानम मगी जार दो, किषी 
कारय अगी का दायतेरे कपट 5 लग जायवोत्‌ 
समश्चता दै कि सु भगी ने छनिया प्नौर मे अद्युठ 
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१. 
चरैः 


क 


( \६ ) 


४२ क गप = ~ = ~ = ययक - | 


दो गया "योद देर के सिये समञ्च कि तु शारीर दे, 
{तु ने कप पहने द, तूने-तेरे शरीर ने भगी को नरी 
छा, कपो ने दी हुभा द, कपड़ा .सछ से भिन्न 
ड, तू ने--शरीर ने कपड्धा पिना ईं; तु--शरीर 


~ नदीं शया, तु ने कपड़ों सित जो अपने को मान 


रक्ला है, बह श्राध्याख `हे । इसी प्रकार त्‌ द्ध 


"मासम स्वरूप है, उपाध रूप स्थूर शरीर का कपड़ा 


तु ने पिना है, जते कपडे सदित भगी के दूने क 
सम्य तूने भ्यास स अपन को छुभा हुमा समश्च 
श्या. दसी प्रकार शुध भामा स्थल शरीर स भध्यास-- 
पतान स पेकमेक भाव बाला भा दं । त्‌ पतला 
मोटा शमादि तीनों काल भ॑ नदा डे, शुद्ध सरूपस 
ज्ञेसा दै वैता हो र्ता है परन्तु भपने स्वरूप रो 
भूल करर इपाधि के शरीर क। अपना स्वरूप सम 
छता &, शस का नाम शछचरीराध्यास् 8, स्थूल शरीर 
विकारबाल्ता द, उख देः अ्याल्त सेत्‌ अपने विक्र 
का भारोप-करता डे, यातोप का भथ मी समरः 
किसी पदार्थ भ किंखी का मान होना ारोष दे! शरोर 
मोरा पतला है, भोरेः पत्ते राहि का साव ध्यास 
मै दोना चध्यारोप का जाता ड, ध्यारोप मिथ्या 
होता ह परन्तु भारोप करन घाछे कौ जघ यह योध 
ना दोता किम आरोप क्र रदा हं तत्र भरोपस् 
दुभा दुःख ञ्चा दी प्रतीत दोसा दै \ सारम भाकितयः 
प्मक्तग, - मरबिकारी, अव्यक्त जौर विभु & परन्तु 
शरीराष्याख~द्यारभा मं शरीर ` के भारोष से भाता 
का धोध न रहता 1 अक्रिय का श्रथ यद दे भजो 
कोरभी क्रियान करे, वह प्मक्रिय दै। फमे रूप 
कर्मन्दिय की क्रिया, पद्य के शान रूप छनिन्दिय को 
क्रिया यवा गतः की सदम किया इनमे 
छे कोद भी प्रास्मा भ नक्ष हे। इनमे सि का 
मी ण्ठा जिखमेनदहो, उसे श्रक्रिय कत ई। 
पमार पेक्षा होने से क्रिय दे! एक दृ्लंर मे पक्त 
भाव छ थवा अलग रदत हुये मिलने को सग 
कंते ६ । रमा हिली खे मिख्ता नद दसत्यि 
असंग दै। दक ही देश्च काल प्मोर भवस्थामे सग दाता 
द माणा के खामने कोरे छम्य पदाथ दे नदी, केशः 
कालल, मवस्था मी आत्मा मै नर्द ईं इसलिये 
प्ममा भकग द.1 सग बालता दी विकारो होता देः! 





धारमा का किसो से सग नद्ध हे इसलिये ` भारम । 


, विकारी भी न्ध दै । जौ मपने स्वरूप ते न्यूनाधिक 


हो, परिबतेन याला हो, ब दी विक्नारो होता दे 1 
छ्मासमा अपने स्वरूप म सद्‌ ज्यः का र्यो ही रहता । 
हे इसलिये विकारी नद्ध है । अव अव्यक्त का अथे । 
खमः- जो ध्यक्तिपने सि रदित हो, बद (ख्यक दै, 
जो धरकट न दीखे उसे अव्यक्त कते दं । कि , 
परिच्छिन्न ती दै। जो भुक्त दे मे हो णोर, 
स्मुकदेश मे नदो, वह देश से परिचि कद ¦ 
लाता! जो किली कालम दो घोर किसी काल, 
मन दहो, बद कार से परिच्छि्च फनाता हे । जञ | 
किती वस्तु मे हो मौर क्षिसी म न दो चद वस्तु स , 
परिच्छन्न द्योता दै। जो सय स्थानों महो, वद व्यापके | 
विभु कदल्ञाता दै । जो त्म तत्व हदे, बही पर । 

मातम तत्य 2, शाखो ल जाना जाता दे भौर भु" | 

मघ च परोक्त दोता है +" उमाद्रकृए वाला "वु | 


रमा को शकता भोक्ता भौर व्यापक वताता है, | 


रं तो देखा नी हं 1" दिषशंकर धोला “दु पेखा ही । 
३ ! परन्तु भ्यास के कारण सि खद शरीर के | 
कर्ता मोक्ता मादिक धम को ध्रपने मानता ८» ६<. । 
वि तद्वशो फेला मालूम होता दैकित्‌ दकता , 


च्रनाका न ६। ज्ञे स्थूल शरीर का भरष्यसि । 


दैप ही ददम शरोर का अध्यास द, इत. । 


सि अक्षनस्र पेखा मान दोताः देकित्‌ः कर्व । 
भोका &' वस्तुतः तु कर्ता भो नदीं हे फिन्तु अख" 
डित खत, चिव्‌ रौर प्मानन्द स्वरूप द । तु अक्ञान्‌- ` 
मिमान चे भपने को व्यक्ति ङ्प मानता ६ । 
ज्ञव अश्वान की निवृत्ति दो तवं तुके अपने खर 
स्यदप की भराति दा+अव्‌ ओ वु. बही स्वस्य ४ ` 
लश्च म कोर दोप नदीं दे परन्तु अल्ान से स्वरूप +५ 1 
फल न दीकर भक्ान का फछ दुःख दी दोता द । ठ. 
स्थूल, सकषम प्रयवः खुपुति के कारण शीर मे दी मय । 
हृश्मा नदीं दै सन्तु एक रस सय मे भरा, था । ।. 
दारोर फी भा ऊ कारण गल्लान सें पेखा मि 

दाता £ कि त शरीर दे अथवा शरीर म्न मरा ह, 

रै । भदवान म भग स्वयं भकाश ध्यातमा का छोप नदी 

दधाता, परदे खदित उख की प्रतीति दोती दै, जगत्‌ 
भर म ष्दे- होना पना एक दी द । अनेक भिन्न 7 
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उपाधियों म वह प्क दीदे. ऽपाधियों के: फारण 
। अनेक दोः कर दीखता, हे । सी .कार दीखना रूप 
|. चतन भी: एक. ही ड । चतन' “हेः स भिन्न नदीं 
। हेष ष्टैःमे.दी भास.होताडे। जां ‹ है" नद बां 
| खनी । द रदितःकोई स्थान नदीं, द! दी मूल्य 
तत्व ह| "हैः समान “भाक्तः भी पक दी. ह,.उपाः 


॥ 
§ 
8 , धियं ख. नेक होता हे, आनन्द्‌ इनः दोनों से.भिन्न 
र्‌ 


¦, होता देः। गमनागमन सिया मोर भिन्न २ त्ञान.उपा- 


त ¦ ढांप दियाःहे द्तलिये सचिदानंद के सत्‌, चित्‌ मौर 
क 


£ ४ 
। सनद्‌. का नाम्‌ रूपः के साथ डुजड़ा प्रतीत हाता-- 


“ ¦ डे, य़; अश्नानः दे । धक्लान, माया, मिथ्या दी हे। 


विकार रदिवः दीदिललाता दे 4 तु शरीर से छोटा 
था, पदा; बड़ाःहुभा, विषादः भा, डके दुय, यदह 


न "क = ` क्ये ४ 


न त प क 1 1 प षी 


८ 6 


से पृछ कितु जो छोटेपन म या, वड दी भवह; या 
छक ओर हो गया । सूक्ष्मता सर विचार करेगा तो 
माद्दूम होशा-कि तुद्च म~ ङकरः भी न्यूनता 
्मथवा.अधिंकता नक्ष इदे; शरीर. ओर भतशकरण' 
म दी -धदर। बदली, इ ६ खस ` छिद्ध ` दोता 
है फि सत्‌-जो. ।स्तस्व रूप दै, वह दी तेरा सच्चा 


8: “ => @ ` 


` > = 


भी तुश: मपनी येतन्यता ¦ सः से विशेष ्रतीत' 
ती दै{ भन्य को जा तू. वुच्छ.समश्चता है, वद 
चेतत्य की ही महुत्वता-द-। महान्‌. चतस्य अक्ञान मेः 
। स्र भी. तिक्लःदार वाहर सहतल्तता दं । यष सचिच- - 
दानन्द्‌ काःचित्‌' है, पह दी चित्‌ तू । त्‌. परिपुणं 
हे, यसख्रिडत ध्यानन्द्‌.का भंडार दै सील्िये अन्नान 
भी तु. घुख-्'नम्द को इच्छा रवा इं भ्रौर 
क्ितना'ही सुख-ध्रानन्द्‌ कयो न मि जायतो भी 


1 
॥ 
ठ 
र्य 
1 
प मदा { मायिक- देभ्वयथे-अ।नन्श्‌ ` त तेरी वि सिल 
हीं | भकार हो“ इस भरर ९ च्चिदानन्द म का भनद्‌ 
ह । व्‌ दे 1 ` मानन्द सच्चित्‌ ल अभिन्न है । तेय 
र वास्तविकः स्वस्य ` भत्यगात्मा छि बह्म दै क्योकि 


१ 
‡ 
! 


नहीं वै, आनन्द मी पक. दीः दे,..उपाधियोौः से अनेक्त. 


धियो. टे। उपाधि मिष्या देः। उपाधिःका याधार 
नाम रुप-इ। मिथ्या नाम रूप न रुचिद्‌ानन्द क्षौः 


देख, श्यज्ञानः. मे-मीतेराः शद्धः स्वरुप अप्तषोः 


सखव विक्रिया व्यवहार म. होती गद, तू अपने इदय ` 


स्वरूप द । यदहः सच्चिदग्नेद्‌ का सत्‌ छं अन्ञान ` म्र ` 


। अपू रदता दै यंकि स्वयं तु पुणे मानद स्वकङ्पहे ॥ ` 





घ्राता भोर परमात्मा के छक्नण पकःदी ई; । तस्व 
अदत होने से दस हे डी नहीं एल स्यि सम्पूणं 
घ्मनाद्यत तत्व तु न्मी, तु तच्छ प्राणी नदीं हे। 
मनेजो तुभे खमश्ाया इ; उस्रं का बारम्बार 
विचार कर | देता करने सर तेरी ्द्धेत निष्ठा पकः 
हो जायगी । 


तु. कोन हं " शस परश्न- का- उन्तर क्ञान के लक्ष - 
खे परग्रह्य दै.मौर उसस नीच दज - मे जीव दै, जीव 
भी यन्य नर्दी.हे । उपाधि युक्तः आत्मा जीष- 
कददाता दै, ओव म मी वास्तविक्त ` आस्म स्वरूपः 
तु दी हे मौर श्रन्य.न्ञान की पाधि हे, जव तक. 
भचुष्य प्रपने ध्ाद्य तत्व को. नदीं जनता तव तकः 
सथ करुछ-जानते. हये भी - कु नदी जानता अपनीः 
लिद्धि-- विना- यन्य -कीः जिद. भिश्या दै. । अपने 
को पदिचनि-धिना “ दमतो हीः (दमकफो दम क्या: .: 
जानं ? रेखा समस कर घाहर की वृत्तिमद्ीः 
प्रवतं दोना नेक पकार के कों से सगःकरनाः . 
है । व्यवहार को ग्यवदहार क्ली कन्ञा म भोर मालाः 
को रासा कीः कत्ता म रखते वाला शरीर होते. हये: 
भी परम सुखी होता दै, ऊपर जो आरोप, दिख्लाया 
3, उक ~ अपवाद - विनाःयानी उस क ` मावःकषीः ` 
विना अपने: स्वरुप का. बोध नरी होता, 
श्रोर योध विना परम शांति नशं होती! तूने 
सव कुदपदा. है परन्तु सच ` पृो तो.चुख न्दी: ` 
पट्ा.! आजः भने. तुर. जो ` समस्याः हे, उसका 
विचार फर! 


उमाशौकर बोला “ भज , तु न दत सुक्म बात 
खमा दे । तेरी सय युक्तियां यथाथे सममे 
सतीं ई, तेरा कना सच ह ! पेन. जाने विना. 
ष्मन्य का जानना ध्ये हे! श्ूड- माप ल जितना 
मापा जायगा, सष ईडी मापा जायगा । तरे 
कद्ध अचुक्तार भ भपने स्थरूप का नित्य. प्रति 


बिचार किया कठेगा ध्यौर वारम्बारः पु 


कर पकङ्ञा निर्णय कङंगा ! मं तेरा साज बहुत दी 
आभार मानता | तूने घु पर पुरा उपकार 
क्रिया इ। ‹ 
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भ्रमा ओर अप्रमा ज्ञान । 


ज्ञानने को शान कते हं भ्मोर नां जानने को 
प्रश्ञान कुत द किन्तु नहीं जानने का नाम स्मह्वान 
नई हे कयो अनह्लान मै भी षान दे । भक्षानस 
प्मकार विशेष हे, प्रकार छा अथ विरुद्ध-विपरीत- 
उल्टा हे इछ लिये यथाथ जान कान होना प्रश्नान 
डे | यदि अञ्नानमेक्षाननदो तो क्षानकी र्द्ध 
्ो नदो । षिरंद्ध छान अथवा भमाव क्ञान प्मक्षान 
कड्त्ताता है 1. छान चतन्य स्वरूप दहै इस लिय 
ध्यापक दै, सष म होने स यनेक उपाधयो के साथ 
म मीहे, पाधि की सयुक्तता से चेतन्य का दुकड़ा 
मालूम चोता दे पेते उपाधि वाके चेतन्य के दुक 
से पदाथा फा धोध होता हे, उस डुकंड़ को व्यवहार 
मे शान एहते दै। पठान तीन प्रकार का दिः-म्रम छान, 


. व्यवहारिक ` क्षान मर पारमार्थिक लान, । भ्रम 





॥. 


कषान की भरातिमाल्लिक सत्ता, व्यवद्ारिक जात्‌ 


रषस्था की ` व्यवहारिक सत्ताः ओर मत्म-पोध की 


पारमायक सत्ता, फदटाती हे; एन तीनों भवरस्थाों 


मे होने वाखा ज्ञान उनमवस्यारभों म सूट श्रतीत नदी . 


होता । भ्रम श्नान जो प्रातिभ है, बह व्यवहा रिष 
भ्रौर पारमाधक दोनों मवस्था म चुडा द, स्यवद्धा- 
रिक शान प्रातिमासिश प्रोर पारमा भवस्थाबों स 
भ्ठ दो जाता. दे परन्तु पारमार्थिक कषान किसी 
धरवस्था मे श्रा नदीं दोता । पारमा घ्रान थश्चा- 
नियो को हे नदी, ध्मान ल्तिवाय वद कमो चूडा 
गही हाता । सामान्यते तो यथाय श्वानो थमा 
भोर भ्रयथाय घान का यप्रमा कषत द । भमा ज्ञान 
प्रमाता के भ्य द प्मौर प्रमा ञान माता 
छोड कर अविद्या के धानय दै । व्यवदरििक खव 
छान परमा ञान होने से भरमाता का विषय दै, न्यव- 
हरिकं छान उपाचेशृत दे भौर उख ए प्रहण करने 
धाला उपाधियुक धरमाता-जीव दे । प्रमाता व्यवदा- 
रिक सत्ता म है । जव भ्राता भ से विशेष तान- 
शुक होता दै तब बद प्रातिमा्तक णाता होवा धच 
इख निये उल को शुध धमाता गदी कहते । घ्यवहा- 
रिकपदार्थेका ्रावरण भेताकरण की बात्ति 


दारान टूट कर भौर विदाभासर स पक्ारित न ` 
हो हर जो बोध द्धोता दे वहः प्रात्तिभासिक्घ- , 
श्रम का वोध होता दे । जव प्रमाता तिमिर. 


भय श्ाद्विक दोषों से विश्चेष भाजन होता है तव 
अन्तःकरा की वृत्ति पदाथ की तरफ़ नष्टं जातो 
जतु अविद्या की वृत्ति पदाथ की तरफ जाती 
£, भविद्या की. बृत्ति से होने वाला क्षान मा्तिन 


प्रमाता का होने से छप्रमा-प्रातिभासिक-ञ्रम द, ` 


जव प्रमाता मे स व्यवहारिकः मलिनता की निवृत्ति 
डो जाती दै, छ्यु न्तः्करण षी पकाप्र वृत्ति 
आत्मा से व्याक्त होती दे थोर स्वय धकाशका 


प्रकाश दता दे तव शुद्ध भ्रमाता को परमार्थे 


वोध होता 2, यह वोध चत्ति से होते टये भी घाति 
का वाध करके होता द्धि। व्यवद्दारि् श्वान जिक्त 


भ्रमा ज्ञान क्ते -हं, वह इस भ्रकार दोता द्वैः--. 


(~ [^ च्‌ ४ 
धन्तःकरया एरी -चात्ति पदाथेमे जाकर पदा्थका 


्मायरण भग करक पाथं के आकार वाली शेती ` 
दि प्रर चिदाभास उसको भकाशता है वब व्यव ` 


्ारिक प्रमा ज्ञान दोता दे।. 


ज्ञितना जो $ रान दोता दे सव वृत्ति खे 


होता दे, वृत्ति द्‌ प्रकार कीदक्‌ भरमारूपोौर ` 


दूखगी प्रमारूप । अमा श्षान माठ प्रकार का दैः- 
१ भत्यज्ञ भ्रमा, २ ध्ुभिति भरमा, ३ शाब्दि भ्रमाः 
७ उपमिति भरमा, ५ अथापि प्रमा, भोर ६ भ्प- 


लब्धि यानी अभाव भरमा।ये छः प्रमाण जत्य. 
भ्रमा ह । ७ खख दुभ्ड प्मादिक कालान ठरद्वर ` 


घान । पद्‌थे विद्यमान हो, उसका लान्ञात्‌. त- 
करा की वृत्ति से थवा इन्द्रिय द्वारा भत्यक्त श्चान 


हो, उसे भत्यत्त प्रमा कदत हे, किसी . पदां के. 
पक भग भ्रथवा किचित्‌ भाग को देख कर, सुन ` 


क्र पदार्थं का अञ्ुमान कर लना इस भलुमिति 
2 ॐ ०५ (4 भश मि 
भ्रमा क्ते € ! जसे दूरसि शयं को देख करय 
दने का अनुमान करना--घ्मग्नि है देखा जानन 1 
सुन कर के जो जाना जाता इ, षद शान्दि प्रमा 


द । उपमा स समस्क लेना उपाभक्ति प्रमाहे जवे. 


किसीने कटा किं जग मं गो के खमान गवय 
नामका पशुद्ोता दै, तव जगम गो के समना 
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पथु फो देख कर यइ जान जेना कि यदह गवय 
हि । शब्दों के रथ से जिसमे ध्रापत्ति घातो दो मोर 
विदरः कर फे जो सम्या जाय उसे अर्थापत्ति 
कते दै, जैसे किलली ने किसी मनुष्य के किये कषा 


. कियद पुख्प दिन मं भोजन नदीं फरता, बद पुख्प 


देखने मे भोटा ताजादै तवय विचार सरे निश्चय 
क्षिया जाता हे कि विना भोजञन.कियि मोरा ताजा नदीं 
र सक्ता इस. लिये बद्‌ राति म भोजन करता दोगा। 
प्रापि केन होने क्ा-मभव का ज्ञान अनुपलन्धि 
भरमा दै, जेते किसी ने फहा कि घर म घट है, दुसरे 
तेजा. कर देला तो धरम धर. न्दी था, उस्ने 
जाना क्िघर मै धट नदीः । किक्ती भी यथाथ 
निश्चय-श्ञान के लिये शाद मः प्रमाण दिये 
द । लोक म भी भ्माणज्न्व वात का सिद्ध मानते दै, 
शाख. भद्‌ से भ्रमण सख्या तीनसि.छः तक्र दै, 
उन्हीं छः प्रमाण की छः प्रमा हं । 


एक राजा निःसन्तान था। पक समय बह 
श्रपनी रानी को साथ लति कर शिकार ज्ञलने गया । 
जगन्न तर जते हये उना ने एक तुरन्त का जन्मा 
घा बालक एक पेद के नीच पड़ा दुघा देखा । 
बद् एक कपडे म लपेटा भ्रा थ। भौर उलका सुल 
श्वुला खा था । निराघ,र वालक कोष्ड़ाह्ध्ा 


. देख कर नि खन्वान रानी को मेम उत्पन्न हृध्रा ओर 


उखे उघ्ठ बालक कोले ठेने की इच्छा हरै । उसने 
राजा से का ^“ महाराज [मै इस बालककोज 
देना चाद्ती हं, म ऽसे पना बच्चा सम फर 
उसका पालन पापण कङठंगी) यां वह निराधार 
स्थिति अ पड़ा दुभा 8, उलक्ना निर्दर कोमछ 
मुख केला शोभा दे रदादे! उक्ल परसुकको 
बहुत हो प्रे आता है, उख पर दिपरा हुभ्रा घल्ल 
मी मल्यवान्‌ दै । "' राजा को रानी का बचन 
प्मपिय लगा, वह कदने. खगा “ देवी { मं भमी तक 
देखा खममता था कि तुम्हारा जन्म उच्च कुलम 
छमा हे यद्‌ यच्चा किघी नीच. छल भं उप 
हुमा दै, उखके माता पिता का. कछ पता नदी दे, 
मु शका होती है कि यद किल्ली चांडाल का पुत्र 
न हो, अथवा किसीके कर्मे का फल रूप इ, 





इच्छा लीन सीको किख भरकारदो ?- होनी 
न चादिये {” रानी दरीले स्वभाव क्षी थी, उस्ने 
राजञा कं चरो म पड़ कर दोनों हाथ जोड़कर 
कदा महाराज ! सञ्च इख पर दया प्माती डे, 
छपा एरेः उसके पालन पोषण की श्चा दीजिय !” 
राजानेरनीकदी वात न मानी श्रौर विशेष क्रोधित 
द्ोकररानी के लात मार कर उसको दुर फक 
दिया सोर कडा “ दु ! यदि तू इस बालको 
पालने खी इच्छा करेगी तो मे तुद्चे यज मदततर्मे 
रटने ग दंगा [ "रानीको भी कोध या गया। 
खरी हठ पयोर राजदड दोनेोंष्टी ने उसने प्रवेश 
क्षिया । तुरन्त ही वालक को उठा क्षर बह दृररे 
मायेत चल्ल पड़ी] राज्ञा रनी क्षो दिद स्र चाष्टता 
था परन्तु क्रोध के ध्रावेशमं राजाने रानीको 
जाने से न रोक्ता । वह करेखा दी स्थम वेटकर 
राज्ञधानी त भा मया। 


. रनीखेतों त्र खो कर जहां २. रस्त मादम 
दभा चलने गी, रत्नि जंग म कारी, सबद दोते 
ही फिर चलमे लगी, शम को पक प्रापक पास 
पटच ! पफ शद्ष के नोच खड़ी दो कर उस्ने 
अपने लब प्रललकारों हो उतार फरडउम ङी एफ 
गडयी बांध खी मोर पिनि टये वसो काभीमद्धै 
म॑ ल्यट कर मलिन कर दिया । पञ्चात्‌ व 
घाटक को गोदम्‌ ल्ियि हय राम की तर्फ चली । 
थोड्धी दूर चलने के याद्‌ एक स्ोपड़ी के पास पक 
चृद्ध ब्राह्मणी को देख कर रानी ने कदा “ माता 
जी! प्या ध्राप मुके अपनी वसी बनाकररख 
लेगी १मैघर्षय सव काम काज्ञ दङंगी, सयग 
वश ने ्मापत्तिम श्ना पडी हं, उक्तम कुर म जन्भी 
है, याप प्राह्मणी दो, भरापके पाख. रहकर मं 
दस पुत्र फा पालन करगी, इसत का पिता इदस 
ज्ञाने कां चला गया ६, मे उच्छ्र भोजन न्द 
खाङ्कगी, द्सके सदाय ओर खव काम कंग 1" 
वृद्ध व्राह्मणी ने समभ्ता क्षि पुत्र इसी का दे, वह 
अपने जी य कदन टगी “ दखने मे तो देषा माद्म 
नदा हाता द्वि यह चाट किसी नीच फुल की मौर 
दःगाल द्धी “ प्रत्यत्त बोली "वा! तु क्रिखी षडे धर 


पते लो एकापि कति कीकर हिक लिप सना 








(. ९ 


यं 


नदीं जाते, फालं का परमाव येला ह वै, कभी राय 
ओर कभी रंक | दुखी कं देख कर आश्य देने के 
समान धन्य कोटं विशेष पुयय नरी ह, , षाद! 
तू खुशी मेरे पाख र्‌". मेर यशं क. काम 
करने को नद दै क्योकि दश्वर व छपा से मेरे 
पाच चार पैसे ध, भे भक़नी हे, भ तुके पुत्री समान 
रक्लूगी {° रानी उस के पाख रहने लगी, ब्राह्मणी 
के म।यायुक्त स्वमाव कते कारण रानी को राज्ञ छख 
दी स्मृति नद होती थो, पुत्र दिनि पर दिनि बड़ा 
होता गया 1 जय बद छः खात सालन काही गयातो 
यरावर वाके लको के साथ ललने दरूदने लगा । 
सथ खड़के पक दुक्षर को " यह घ्मसुक का पुत्र, यद 
प्मसुफ का पुन्' पेखा कहते थे परन्तु उसके याप का 
नाम कों जानतान था इस लिये कोद २ लड़का 
पूद्ने लगता था छि तेरे धापकाक्यानाम ह्व । 
पाठत्‌ पुत्र प्राप टी नही जनता थाः ता क्वा 
उत्तर देता, एक दिनि उसने प्रपएनी मासि भ्राकर 
कहा “ भम्मां ¡ खय्‌ ्मपने २ धाप का नाम जानते 


है, म नदीं जानता, मेरे बापका क्यानामदे?" ` 


रानी ते कहा ५ चेटा ! भमी तू षच्चा हे, जव धड़ा 
हो जायगा तव सव वात कहगी ! इाठ तो तेरे पिता 
का नाम मे स्वयं भी नी जानती 1“ दिन जाते इछ 
देर नष्टां खगती, घ लडका पंद्रह वपे मे पक 
पदिलवान हो गया, बुद्धिशाली भमर बलिष्ठ था, 
सथ डके उख को चाहते ये ! ध्रघ उख ने ध्रपनी 
माता सत भ्रपना वु्तात पक्का, रानी ने सब धात क 
नाद । तब लड़के को मालूम हुध्रा कि ज्ञे 
मे माताकता हैः उस के उद्र सि मेरा जन्म नदीं 
हा, मेरा पोषा करने बाल्ली रानी हे मौर भरे 
छ्य उसे राज सुख छोडना पड़ा दे ! पुत्र बोला 
“ माता जी ! जिल राजान तुम को निकाल दिया 
थ, वह जीता देया नदीं १“ रनी ने कदा "हां | 
चह जीता दी दे, चद सु परक्कुर ह्या दे, म उते 
करर होने को उचित शिचा देना चादती ह! " लड़के 
ने कदा ५“ म प्रतिज्ञा फरता हू कि इख राज्ञा को 
भे एला न करंगा तब तक सु को शाति न होगी ! 
माताजी '! दतर $ सष्टरे पड़ा रहना सुभे दीङ्‌ नदीं 
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धदीवान्‌ करके तुम्हारे पास ल भ्राङगा, जब तक्ष - 


लगता, यहां स थोड़ी दर पर एक साघु रहता ह! 
चह भूत भविष्य जानता दे, मै उस के पाख जाकर 
धपने माता पिता का पता लेकर श्राङगा प्मोर फिर 
राजा को शिन्ञा देने के प्रयत्न मे लयगा  दुसेर 
दिन सुग्रह ब्राह्मी को सोता भा छोड़ कर रानी 
ओर पुज दोनों हौ उर कर चल दिय, रानी को खाचु 
के स्थान स्रि थोड़ी दुर पर पक पेड़ के नीच वेटा 
कर लडका साधु के पाल पहुचा । साश्रु तुरन्त ी 
समाधिसर सचेत हुध्रा था  ख्डका भरणाम कर 
उसके स।मने दाथ जोड़ खड़ा रहा । साघुन कदा 
५५ बच्चा ! तू क्या चाहता दे १ ” लड़के ने रानी 
से सुनी इर वात क सुनार गोर कहा “ महाराज! 

त यद्ध जानना चाद्ता हूं किं मेरे माता पिता कोन 
है" खाघुने ल्के का मुख, हाथ, पैर भादिक 

देख कर, कुक विचार कर कदा “ जव तू रानी को 

मिला था, क्या उस समय क्षा कोरे बसर तेरे पाल 
दहे? छडूका रानीके पाख गया। रानी ने पक 





पि 8 2 7) ज ऋ ` ऽः्ै 


न मो क क 2 1 कः 


छोर खा वख का कडा अवनी गटरी मस  , 


निकाल कर दिया 1 छड़का उसको जते कर साघु के 
पास भाया श्मौर उस्ने उसे उक्तके सामने रख दिया । 
इश्च वस्र छो देख कर सराश्युने भी भपने पाख ल 
पक वज्ञ निकाला भौर दोनों को प्रिलाया तो दोनों 
पक दी चख के डुकट्ेय। साधु कौ निश्चयदो 


ग्या, वह्‌ प्रेम ल कन लना “ बत्ल ! तूमेरा ही | 


पुर दे परन्तु भ स्यागी दने से तुके पने पास 
रख नदी सक्ता, तू जिखके पास रहता दे, उघीके 
पाख रह्‌ । » छड़के ने प्रणाम कर कहा « ` पिता 
जी ! मेरी माता कौन दं १, साघु ने का “यच्चा 
यह पुरानी थात डे, सुनः-मिन भथम भारी तपश्च 
छीथी1 उस्र से ईन्द्र को भय लगा। उस्न मेरी 
तपश्चयौ संग करने को तिलोत्तमा नाम की भप्लरा 
मजी । भयम तोमे दद्र रदा परन्तु मन्त मंमेय 
मन चलितं हो गया । मै मोदित दो कर प्रा मं 
रत हुआ । प्रवरा गभेवती दै, तेरा जन्म इथा । 
मु ख घ मांग कर तुभे उक्तम ख्पेद कर अ- 
प्छरा स्वगे को चरी गदे! तु सामान्य मचुष्य न 


इदे! तेरेखियि कोद कायं अल्ाष्य नदहोगा। तुक | 
छोजो देखगा, तेरे धश दो जायगा, यद्‌ मर्‌ 


| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
। 
। 
१ 
ति 
। 
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क 1 गि 


आश्षीवीद दे!» छ्ड़केने रानीके पाल प्राकर 
सव कथ। सुनाई . भौर दानों रानी के पति के राउ्य 
के भागे म च्ल पड़ । 


कुं दिन चाद वोनों राजधानी म पहुचे छोर 
वां एक मकान क्किराये पर लेकर रहने लगे । उस 
मारी से दरारी लोग भ्राते जाते रदत थे, एक समय 
राज्ञा का भाई, जो राज्ञा छ समान भ्रात वाला था, 
व होकर जा रहा था। रानी ने उत्त लड़के को 
दिखा कर फष्ा 'देख ! जञेखा यद मनुष्य जा रहा 
8, स आरति का ही सु निकाल देने वाला राजा दे, 
यह राजा का छ्योडा भाई हे।" लङ्केन ठीक रीति से उल 
पहिचान ल्लिया । पक समय राजा शिकार खेलने को 
अकेला जगल म गया । उसी जंगल म लड़का भी 
भरम रहा था । उसने ज्ञा को पद्धिचान जिया गोर 
वह उद्ठफे पाल यय। । राजा उसक। देखत दी वशी- 
भूत हो गया रौर कदने लगा “हे युवान ! तू कौन 
हे १यौर सुस क्या चाहता दै?" लड़के ने कदा 
'ह्एराजञ ! त प्रापक नगर शा एक सामान्य जन है, 
म भापस नोकरी चाहा हं ।" ,राजा बोला “द 
युयान ! तुचे देख कर सुनने भसन्नता होती छ मेरे 
साथ चल, तुर म सपने पास रक्खुंगा यार छ्यपना 
द्वारपाल नाङ्गा ।'* लडका.राज्ञा के साथ चला 
गया दौर सोषा हा काये भटी प्रकार इरन जगा । 
राजञा कौ भीति ऽस लड़के पर वहत थी भोर जो 
मचुप्य उसे देखते ये, उक्तके वश दा जते थ। धो 
ही दिनों मं कछारभारी कोग भौर सेन्याधिपति भाद 
सथ लोग उल्क च्च दो गये। राजा रज्य का काये 
टीक नदीं देखता था मौर विशेष करके. भतम्पुर म 
पड़ा रहता था । प्रज्ञा छा न्याय यथाथेन होने स 
ज्ञा राज्ञा स विख्दध थी । थोड़ी दिन याद लङ्का 
राज.पोश्चाक धारण क्षर, भस्त्र शस्त्र भादि से सज 
द्धर राज्ञस स घ्या राज्ञ लिद्दालन पर वटं गया॥ 
सथ उखको चाते ही य इ्ल्िये किंली ने विरोध 


न किया । सुख्य प्रधान को यष्ट अच्छा न लगा, उक्षे 


लटक का तिरस्कार क्षिया । लड़क ने इत पर इ 
ध्यान न दिया । प्रधान ने जाकर राजा स समाचार 
कटे । राजा राजपोशाक पदिन कर सभा भ भाया ॥ 


राजा को ध्याता हुमा देख छर लड़के न गदी पर ख 
उतर कर उस क जोर से पक्ड्‌ लिया। चद 
हिल भीन सका! सश सरदार जो बद्धां ख्डेये 
उनम स क्सीने भी लड़के को न रोका, पेखा देख 
कर राज्ञा समश्च गया किमेरे विख्डध प्रपेच रचा 
गया हे स्मौरये सष सरदार उसमे शाभिख ह । राजा 
ने इधर उधर देखा परन्तु फोर भी सदाय करको 
न प्राया! राज्ञा ने भ्रात समय सन्यापति भौर 
सनिकों को देखा था । उसने उनो घुलाया परन्तु 
सन्यापति भौर सैनिक कोन थया। जो थोदेस सरदार 
थेव भी धीरे २ धार खिस्क्त गये। राजा दीन दोक्रर 
योता “हे युवान [म दीतेरे क्षोभाग्यकाक्षारण हु 
मैने तेरा कौन ख! अपराध दिया दै जिखसर तु प्रर 
अपमान कर रहा है जीर राज्य छीन लेने का तत्पर 
दुभा दै ? त॒ समता है कि सज म राञ्य मिल 
जायगा ! कया नेरा ₹हैग्य सौर सेन्यापरति मर गये 
ह १" लड्धके ने कदा “कदां हे तुम्हारा सन्य भौर 
सेन्यापति ? तुम्दारे महान्‌ भपराध की य सज्ञा 
हि! हे सैनिको! वांधलो इस राजा को 1" सनिं 
ने तुरंत ही राज्ञा को बांध लिया । अपमानित राज्ञा 
थोला “हे युवान ! वता, मैने तेरा फया अपमान 
किया हे ?"" लके ने कदा “महाराज | तुम भयंकर 
पापी हो, तुमने दिना ्रपराध ष्टी साध्वी सती रानी 
को अरण्य मं छोड दिया! कया यह म्ापाप नदीं 
है ?" पश्चःत्‌ लड़का राज्ञा को पाल्य म दैठाकर 
रानी केः पान्न ले गया घमौर पालकी उतरवाद्छर कषटने 
ठगा "माता जी ! भाज्ञ घ्माप की परनोकामना सिद्ध 
हर दै | राजा को बंदी करके परापकते पासला कर 
सड़ा फर दिया दे, जेसी प्मापक्ी भक्षा दो वैली 
सज्ञा दगा !” हय पैर म वेड पड़ी हरं पालकी मं 
राज्ञा %ो ेदीघान्‌ देख कर रानी क्ता रोस उतर 
गया । उस्ने राजा की षेड़्ियां जिकलवा दीं ! राज्ञा 
न रानी माफी मांगी; रानी प्रसन्न हदे । लटक 
फो राञ्यभासन पर द्मारुद़ करक राजा रानी दोनों 
ज्ञगख म तपञ्चयौ करने चट गये । ` 


तुरम्त के जन्मे हये याल्क को पेद के नोच 
पड़ा हुमा देख कर राज्ञा रानीकोजो छान दभा 
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था, बह भ्त्यक्ष भमा है, घुद्ध ब्राहमणी ने फान नाक 
द्मादिक मै जयर` पदिने हये देख श्र रानी को 
कुलीन भीमान्‌ कौ गृद्धशी जो समा या, चट 
भटुिति भ्रमा हे1 रानीने राजासि अलग होनेका 
ओर सन्तने ठक श उत्पदि क। वृ्तांत शहा था+उक्त 
से ल्के को जो शान श्या, वद शाष्दि भरमा श 1 रानी 
कं कहे प्रलुसार छड़फेने जंगल मे राजञा द्य पदिचाना 
व उपमिति भ्रमा ६ । लड्के ते र!जा फो जोर स पद्ड़ा, 
कोहंसद्धाय न इभ्मा, यह शोध जा राजा को खाः वद्ठ 
प्मथौपात्ति भ्रमा हे, राज्ञ रचर दौलत हये मी 
राजा के प्रुचर नही थः, यह ठी सथ दी ्राएत्ति 
हप भथा पति थी । हिच्यापति फा देखा भौर वष्ट 
न मिल्ला, यद्ध चोध घ्मलुपल्न्धि-अभाव धमा | 
स प्रकार उपर के टणंत से छभो भरमा समभ॑ने 
भे प्रा जायगी । 
माण करके जो सिद्ध ष्टो, उपति प्रमा 
घान कषते ई, वद छ प्रकार फा दह। यथाथ अलु- 
सष चुनि के फारण छख दुःल दा छान जो संतर 
दे, यष्ट भी प्रमा ज्ञानहि, पती दश्षर ठनमभी 
भ्रमा हे, रेते णार प्रकार क प्रमा छान दे। सुख 
दुल का यथां छान व्यवहारिक दै ओर ददवर 
ज्ञान -पारमािक् सम्बन्ध वाला दै । र्पति षान 
फाकोरग्रमा प्रान कटतद्ध घोर काह अप्रमा 
छान कदत तो भी स्मृति फोदोनो दी यथाथ 
कदत ह । मिथ्या सस्कार से स्प्रति भयथा होती 


हि। घुल दुःखके छ्ानको भी कोरर यथाथे हान . 


वाखो भरमा कषत द । छल डुःख भौर स्मरति डी 
यथाथेता भ सथ क्षा पक पत हे, स्वप्न, सशय, 
विश्य ोरमयश्चानको सद ध्मा सौर यथार्थं 
केत दै । श्रमाणजन्य श्वान कमी सिद्धि श्ट्छियों खे 
होती दि 1 इन्द्रियां पांचद मौर उनके विपयभी 
पांच &, जिख इश्दिय काज वपय दे स्र विषय 
छे शान दी सिद्धि उक्त इद्दियसे धाती, नेन 
इण्िय के बिपय खूप के लिये भोर कणं इन्द्रिय 
दे विषय शब्द्‌ के लिय अनत्तःकर्ण की बुति इन्दिय 
गोटक स निक्ृल कर बाहर जातीदै कयोक्किये 
दोनों इ्दरियां छं दूर पर रहे हये विपय को 


प्रहरण छरती दै । खचा धन्दरिप के स्पश ॐ गिरित्त, 
((-0. 1\1(1111(1/55116 8118\//8॥1 \/8/211851 
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रखना इन्द्रिय के स्वाद्‌ के निभित्त घ्मोर नालिका 
इन्द्रिय के गंध के निमित्त अंतःकरण को तति 
दाहर नदीं जाती, विषय चौर द्द्धिय गोलक क 
खम्यन्ध स चदं द्री विपय को अहण करती दः 
स्प्योन्दिय त्वचा पदाथ मौर पदाथ के याश्रय को 
ग्रहणा करती है, रसना अपने गोलक म पदाथ 
क्षा सयोग होने सि स्वाद्‌ फो .अद्वणा करती हे आर 
नालिका अपने गोलकः मे शध का अथवा गेधकत 
खृष्टार अवयो का सयोग होने स दण करती दे, 
ख श्रफार वाष्र के विषयों छा श्रद्टण दता च। 
सुल दुख का ग्रहण भांतर मै दै, दन्दरिां वदि 
धस जिय खख दुःख के छान म इन्द्रिय द्याया अतः 
पारण की वृत्ति फ सम्धन्ध नदीं हे, जहां धतकरण 
से खुल दुःख का बोध होता ह, वहां तकरण की 
ान्ञात्‌ वृति वः सम्बन्ध दे, दसी भकार ईश्वर 
क्वान-पास्म क्वान मै भी तःकरण को वृत्तका 
लाक्षात्‌ सम्थन्य दे! धाद्र की इन्द्रिय डाय भत्यत्त 
ने मै पदाथ का धकाशक् चिदाभाख. २ 
धृति तःकरण दी दे, खस दुःख कै योध म॑ सान्ञाव 
छतकररण की वृत्ति हे प्मीर प्रकाश साद का © 
धात वोध, शब्द्‌ रूप तस्वमसि मष्टा वाक्य दवाय 
अन्तःकरण की घृति स स्वये काश गे होता दे । 
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१ स्मृति से भिल्ल यथाथ छ्लान को भरमा क्लान क्ते 
१ यद ऊपर छ कोटक म दिखल्ञाया दे, यातम छान 
प्रार खश्च दुःख फा श्चान परमाणज्ञन्य नहीं हे, परन्तु 
यथाथे भुसवजम्य है, तःकरण की वृत्ति द्यासरा 
म व्या्ठहो छर स्वयं प्राशं आत्मा क्षा बोध 
दोतादै। खुल दुम्खके क्वान ममी तःकरण की 
साक्षात्‌ वृत्ति का सस्वन्ध दह मोर सन्तो के प्रकाश 
म बोध होता हे, हेष रहे श्रो भरमाणज्ञन्य भरमा 
मं सतःकरण की धत्ति शन्दिय द्वारा विपय व्यापिनी 
हो कर चिदाभास सर प्राशित होती हे, चेल् भ्रार 
अक्षार का प्रमा प्षान हें! कोई २ स्मृति 
षन को भ यथाथ होने के कारण से भमा 
कषान कद्ते इं ओर कोर ऽते थता कडते हैक्यों 
कति स्पति सस्ारजन्य दै, प्रत्यन्त नदीं दै । खल 
दुःख ओर ह्वर श्चाग फो भी फोर प्रमा कदत ई 
तोभी उक्ते यथाथ कदत द! अआमत्मघ्लान ोतो 
कणे दारा चत्ति का सम्प्न्ध देने स सव भ्रमा ज्ञान 
क्ते हे । मन्वःक्ररण की बृत्ति द्वारा होने वाला 
क्षान चाहे दन्दिय जन्य हो, चष्टेन दो, चाहे उक्ल 
क्ता भकाश्च चिदाभास दा, चदे सान्तीत्तदो, चष 
स्वयं प्रकाश दहो, यथाथ दोता दै। सप्रसा ज्ञान 
अयथा ही हाता दै। घथ्रमा पतान म धविद्याकी 
यृ्चिदातीदै भोर साक्षी के भक्ष्म क्षान होता, 
चिद्‌ाभाक्त भथा स्वयं भ्रक्ाश मे नदीं इोता । घन्तः 
करण की वृति से भिचा की वृति की सयथाथैता दं 
इछजिये श्रविद्या की वृत्ति से दुरा बोध सी ध्य- 
धाथ दाता हे । 


प्ररमा प्रन सामान्थता सर ता अवधथ दी 
होता द परन्तु जथ अन्तःकरया छी इत्ति से होता 
तथ यथाथ हेताहै। जो भ्रमाणज्न्य कोदी 
भमा छ्लान मानतेदव छः थमा एनस द्धः भकार का 
भ्रमा शान मानत ईद । यथाथ क्ञान क्तो प्रमा मानन वले दु, 


` भ्रमा, छख ङुःख का क्ञान, दैश्र क्वान भोर स्मृति कषान 


को भ्रमा मान्ते, स्मृति यथां भौर भययाथं 
हयो्नों ही अकारकी होतीदेभोर जो स्मरति स 
भिन्न यथाथ छानष्डा प्रपा मानते, उन क मत 
भ अपर बताया इभा मार प्र्छार का भ्रमा शान द, 


( १९४ ) 





खो मन को इद्द्िय मानते हवे छख दुःख के श्न 
घ्मोर शए्वर क्षाम को भी भमाणज्ञन्य मानते &। 
वेदान्त के श्रुसार श्रात्म श्वान प्रमाणज्ञन्य ध्मौर 
यथाये दै स्वयं परक्षाश्च परात्मा रव भरमाणो दा 
सिद्ध क्षरने बाला दहै, आत्मासि सखव भ्रमार्यो द्धी 
लिद्धि होती दे इल जिय किली प्रम्ाणसि सिद्ध 
नदीं क्षियाजा सकता ता भीमम्द्‌ मुसृ्चुोंक्त 
लिये शाख म दष्यो भ्रमणे चेभी भस्मा की 
लिद्धि बता दे । अचुभव रुप दने से श्रात्मा भरत्यत्त 
हि त्यन्त नदीं हे । जीव परमास्मा से भिन्न नही 
हे, परमातपा सचिद्‌।नन्द्‌ 8, जो सच्चिशनन्द डोता 
दै, परमात्मा से भिन्न नक्ष दोता। इस प्रकार 
श्वति घाक्षयों ल श्रचुभान करके जीय ब्रह्य का 
्मभद विपय स्प श्यजुमिति भमा श्वान देता दै। 
सुदु ने योग्य भधिक्नागे को भाग त्याग लक्षण 
समरसा ' तस्मि ' (वह तु दै) सा ज कहा ओर 
उक्ष सरे भधिङायीको जो वोध दभ्रा, षह शाभ्वि 
प्रमा द । यद्यपि दाच्दि धरमाख दोतते हये भी ध 
छान अन्तर है ।शाब्डि प्रभा स धन्तःकरण की शद्ध 
वृत्ति द्मत्माकार होती हे प्रौ? बोध पपरोन्ञ होता 
दै। जिख पुख्पने.आन्नाश्च का प्रद्गपन। ओर व्याप- 
कपना निर्य क्षिया द, पेता धद्धायुक्त बयिकरो 
खहुखके शरण मै जाद्रर ज प्रश्न करता दै कि 
भगवन । बरह्म का स्वरूप कया हि तब सदर कदते 
खि श्रम प्ाह्मश के समान व्यापक ओर अक्त दै, 


-सव का शी सामान्य अक्लशक् ध्यौर खत्ता स्फूतिं 


दता दे। दसा सुन फर शिष्य पङ्कान्त मे जाकर 
विचार करत! है मोर समञ्चता दै कि पला दीह 
यदह उपमिति थमाद्धि क्यों कि उपमा क्ष उसने 
दा समश्च दै । भ्ात्मा परसग, घ्यक्रियं घौर - 
यय दै, पला गु आंर शाख वाक्य सुन! है, भौतिक 
अथत्रा अमतिक किसी पदाय भये लक्षण नष्ट 
मिलते इसलिये उन खश च्छो त्य ज्य समञ्च कर, सवके 
्माधारभूत परध्रह्म का निद्चय करना भरयौपत्ति 
त िद्ध हा च दै । णात्म तस के श्रत्यन्न होने 
म श्श्य दी पाधक यनी म्रथीपच्चि ख्पदै। घनस 
वैध शी निवृति दोन र्वंध का मी मिश्यापना दै । 
दला “मात्मवान्‌, श्तोक को तारता दि" इस शतिभ 
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सुना है इसलिये शति बैध की मिथ्या कल्पना कराती 
हे, यई छताथैपत्ि दे । ति सथ प्रपच के निपेध को 
कृती द । निवध करने सि संस्कार युक्त दिस 
संसार का दभाव होताच श्नौर उछ का धार 
देष रहता दे, वह ही परब्रह्म है, पेल निश्चय करना 
अभाव प्रमा दे। इस भ्रकार प्रत्यत्त, अचुभिति, 
उपमिति, शा्ि, अथापत्ति ओर भाव इन छन्भों 
परभा स भावरण शक्ति सदित शञ्चान की निवृत्ति 
होती दे । इन म प्मजुमिति मादि परोतन्त प्रता से 
छ्मस्सापादक आवरण शक्ति विशिष्ट अष्ठान को 
निवृत्ति दती है मौर अपरोक्ष थमा सर अमानापादक 
भाबरण द्ाक्ति विशिष्ट भन्ञान की निवृति होती द 
पदे घटादि विषय काक्चान दोताद्धे इसी भरकर 
(तस्वमसि" भादि महा बाक्यों ल “अहं घलह्मास्मिः 
दन प्रकार की अपरोन्ञ भ्रमा से आवरण रूप मला- 
कषान की निवृत्ति के वाद्‌ शधिक्तारी पुरुष को ब्रह्य 
सान्तात्शार रोता दे । ॥ भपूये ॥ 





चपेटपजसर्कि । 


- दिनमपि रजनी सायं भ्रातः 
धिचिर षसेतौ पुनरायातः । 
काल; क्रीडति गच्छत्यायु- 
स्तदपि न युचत्याश्ना वायुः ॥५॥ भज ० 


अभः दिन होता हे, रत इोती ह, सामः 


होती है, संचरा होता है, शिशिर बवक्ततादि ऋतुय 
घारंवार भाती ह, इस प्रकार काल कडा करता द 
लर भायु चला जाता हेतो भी भाशकि पवन को 
नद्ध छोडुता । हे! मूढ मत! गोचिन्द का मजन करल । 


भाषापव्य । 
होत दिबस नि साच्च सेरा । 
शिशिर बसंत रुग फेरा ॥ 
चरत कार घटत है आयू । 


कच 
म ४ र 
श्न, 
चः प्रे ॥ 0 ~ ५ 
न 


विवेचन । 6 


छार पक होते हये मी व्यवहार मै समदने केलिये , 
कद्पना से फा के अनेक दुकडं त्यि द । ये कान , 
के डुकड़ चक्र के खमान हमेशा अरमण किया फरते , 
ह । कालकेटुशडों स्री ग्रहादि फी चाल, भूत, : 
भविष्य, वर्तमान, सव्र का आना जाना, विक्नारक्ो, 
धाप्त होना, उत्पत्ति मौर नाश होता हे । पक दी ख्यं 
जो ब्रह्मांड भर को प्रकाश्चित क्षर रह! हे, चाल भौर । 
काल करफे दिन मौर रात करता हे। दिन धरौर रात | 
की संधि मे सुय शम देते हं । यह प्रत्येक दिन का | 
निश्चय कार्य ६ । दिन गया, रात भरद, रात भागी, ` 
दिन हुभा, लाम मिरी दृषरे दिन खुग्रद हई भोरकिर । 
शाम इई, श्खी द्िसाय से शिशिर बसंत आदि ऋतुं । 
कद्ल्लाती टे, आती जाती रहती हं । दम जातो दः | 
दूखरी आतो दै। जा चला जाता हें पिर न्दी बाता। | 
गया दुरा सम्रय किर नहीं लतोटता परन्तु उख खमय । 
छा चाद धरवाहद पवाथ को जो करके नाश्च कर | 
डाल्नता दै। जो अखण्डित काल ष, उसका ती , 
कद्ध॒ विगड़ता. नदीं दै, उत्र का तो ध्रपते. 
छ्मगडरपग स कल है-करीडा दै परन्तु सथ पदाय ¦ 
जीय हति चदे जाते ह। काल छीडा करंन से थकता | 
नदीं ह, उलन किषी प्रकार का विकार नरा होता 


` पतु संडित दोन बलि वाथो फे संडित दाने का । 


हेतु बद दही ड । ज्ञे < कार व्यतीत डोता जाता । 
छ तैल < मदुष्य की भायु ज्ञीण होती -चदी जाती । 
हे । मलुभ्य उत्तम प्राणी दे, उघ्ते पनी ध्याय क | 
समाप्ति चे पूर्वं ही परभ पुख्पाथे साध्य कर लेना । 
चाये । काल छा धग्रतिषरदध प्रवाह बद्धता हीं रहतः , 
ह । लिख काल म जो ङु कर लिया ज्ञाय, बह दी । 


पल हे 1 परम भुखपार्थं छो न कले देने बाली बा 


=, 


द । भा्चा की प्तंसी से चधा हुमा मजुष्य परम भढ । 


पा को साध्य नदीं कर सकता । उसकी उपेय 
देते ६ कि मायिक सव पद्एथौ का नादा दोता रव. | 
हे, यद न्‌ देता र्ता हे, तथ तू अपने शरी< ^ , 
नाद्या फो कयो नदीं देलता ? भाज तक किसी का ~ , 
शरीर र्टा ह, देखा नदीं द, तेरा शरीर भी रह 


वृदपित्‌ ्मालत श्ना बाया ८गधानरदी विसिमिदी रोजा दने ल र 
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ही परम पुरुषाथं करते । मुख्य विपय पांच दै भौर 
उनके पदां भ्रनेक द । अव तकत तेरी प्ाशा उन 
खगी इर हे, शाशा रूप वायु को तू नद्धा ऊडता। 
तेरा श्राय जो नित्य भरति धट रहा द, खमाप्त दो 
जायगा, तु सि कुछभी न दो सकेगा | तरा मनुष्य 
जन्म व्यर्थं चला जायगा { इसलिये हे सदर { बिचार 
एर, विषयों की साशा रूप वायु को छ! भोर गोविन्द्‌ 
छा भजन कर । \ | 
पुथिवी के परपर के मनुष्यों को जितने समय तकन 
सये दील यानी सयं के उद्य से लेकर भस्त होने पर्य॑त 
के काल को दिवश्त क। जाता दे भौर जितने खमय 
तक स्थे न दौले यानी सूथै के अस्त्टोनके दाद्‌ फिर 
से उद्य न दा उतने काल को रा्ि कहते दे । सूयं 
फे भस्त होने के समय फो सांयकार कषत है । श्स 
का दृक्रा नाम सायं-हध्या भी दै, शाम दीसयिका 
समय होने से साय-संष्या कङाती है। इसी प्रक्र सयं 
उदय को भातःकाल यानी बह कदत दै । यद धातः- 
काठ क्षी प्रातःसंध्याहे। दो संयि ीरपएक रात्रि दिन 
मिल कर पक दिन कहल्ञाता ड, पेते तीस दिनि का 
यक महीना कदल्ताता डे, दो महीने की एक अतु 
दोती दै, ऋतु छः छदी जाती ईैः- शिशिर, वसेत 
मरीष्म, बौ, शरद भोर देमेत, छः ऋदतु्यों का बे 
ोता द, इस भ्रकार वषं का वपं चला जाता, 
। दिनके षाद्‌ रात्निभओररािके वाद्‌ दिनिणाक्रम 
। चाद्रे, इसी भकार सुब शाम काक्रमदै, वारह 
मासकाभी दती अकार करम हे, शिशिर के वाद्‌ 
| घस्वंत, बद्व के बाद प्रीष्म, मरष्म के वाद्‌ वपा, वर्षा के 
धाद शरद्‌, शरद के षाद दमत पौर दमत के याद्‌ फिर 
¦ शिशिर इल भकार छम चलता रहता दै, ऊपर बाल, 
पक्के वाद्‌ दुला, दृसखरे के याद्‌ तीसरा इस प्रकार 
भ्माते जाते ह, जेषे चक्र धूमा ही करवा है, देके ही 
वे धूमेत र्ते द, प्यक ही काल के भीतर यदह सल 
४ होता रताः ले होने से यह काल की कीड़ा 
। । है, कीड़ा करन वाला क्रीदा करता ड शर फरीड़ा मे 
। फ़न बाल्ति मरते है, काल अमर दे, मरता नर्द, 
नया पुराना होता नर्दी, काल चक्र के भंग 
सते ह प्रौर जते दै 1 जो चछा जाता 8, 


फिर नहीं भाता, फिन्तु सब अग पक से होतित्ति 
ज्ञान से पेता प्रतीत हाता है किवे ही यते जते ई, 
क्ते भी दे किजो दिन गया लौट कर नदीं धाता, 
दक्त चक्र म य़ देखा ज्ञाता है कि गया सम्रय दिर 
नदी आता इल प्रकार यायु मी गे सो गहै फिर नीं 
आती आर जिस भयुमें जो काथ करने काथा, 
यदि बह न क्षिया तो अत मे पश्चाप्ताप ही होता छ, 
दुःख ही ्ोता दै, मदुप्य पेदा दध्या तथ स टी उस 
की भायु निर्माण हो चुकी है, ज्यों २ बह णड़ा ्ोता 
जाता है स्यो उलकी ध्रा ज्ञीण द्दोती 
चली जाती है, वड होने से माता पिताश्रौरहमतो 
प्रलन्न होते द नोर काल विचारता है कि ध्रब यह 
सूढ़ जब्दी द्ध मेरा आख हो कर मेरे सुख म गिरेगा | 
ईवारू मसल दै, चो पारैः- मात के सुत होत बदरो । 
काल के भावत दिन मेरो ॥ इस ल्यि मायुक्ौ 
न शुमा कर गोविन्द का भञअन कर ठेना चाहिये, 
जो यथाथ रोति सते गोबिन्द का भञ्जन करता दे, 
जिस को प्रश्नान न्दींदे, ठस को मक्तण करने के 
स्यि महा काठ भी समथ न्दी दे । जव धुद्रापा 
प्राता हे तव शरीर की शक्ति धट जाती दे, बुचि 
भी परम पुर्पाथं साध्य करने के सामथ्ये वाली 


नद्धां रहती, बुद्धि प्मोर ॐ तो धरती जाती 


परन्तु भ्राश्चा दिन पर दिनि बदूवी जाती दै, मरा क 
समीप भने पर भी भाशा नदी हुरती । मन की 
्राशाओं की जजीर लोहे की दद्र भारी जज्ञीरष्ो 
जती है, आशा करने वाला उस जंजीर सि यांधा 
जाता हे श्नोर ध्रनेक जन्मों तक उस को क भोगना 
पड़ता हे इस स्यि आशा को छोड़ कर दद्र भजन 
करना चाद्य, घर, खी, पुत्र, नाते बि, सम्बन्धी 
आर्कं म यशा, धनादिकं म ममता, सुख की 
लालसा ओर शरीर पर भत्यंत प्रेम करना, ये सवं 
आशा का दी स्वरूप दे । आश करना शाका 
स्वरूप दे, घ दी भ्राश धने प्रकार की योनियों तै 


-गभ्नवाल्त को अुगवाती दे, कषा भी जाता दै कि जदं 


आशा, बहा बाला । 


भिक से लेकर करोडाधिपाि पर्यन्त सबमे भाशा' 
सप्रान दीदे, आशा की गिनती श्रादर के पदार्थो ते 
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नही. होती, श्ाद्या भतकरण मे दोती है चोरे 
परप को योद पदाथ की घ्रोर वड़े को विशेष 
एवाथ दो साशा होतो ह तो भी भाशा दोनों > 
लमान टी हे । आशा मनन्त फी जाती दै कयो 
आचा का कमी अत नर्हा भता वारबार शशरका 
नाश होता रहता हे, आशा का नहीं । कीर क एक 
दोदा भी डे'दोहाः-माया मरी न मन मरा,सर मर 
गये दारी ! ्मशा दृष्णा ना मरी क गये दास 
कबीर ॥ परमपद्‌ की पर्ति ही धाशाकी निवृत्ते 
क्योकि आशा ्यक्ति मं रहती हे, - व्यक्तित्व छे 
दभिमान राहत अटा नहं रद सन्ती. इसी लिये 
प्राक सुख छा नाश फरने व्ली, टो को सुखानि 
बाघी प्र ्रायु को व्यथे करने वाली ड! प्राणा 
को छोड़ कर अपने स्वरूप को पदिचानना चाहिये । 


द्मानन्द्पुर नाम का पक षडा दरार या । उलमे 
खघ धकार से आनन्द ही आनन्द था । जितना फु 
प्मानम्द दो सक्ता हे वद सव टी उस ` शदर मथा 
यदि उस शआानन्द्‌ का महा सागर कद्टा जाय तो टीक्‌ 
दी है, वहं सव प्रकार के सुल को. खानिथी ध्मोर 
विरेषता यद थी क जो कोरउल्ल शदर मे भाजाता या 
बह शर से घादर नदी जाता था भोर उस का 
घ्मानन्द्‌ भी कमी कम नद्धां होता था । उस्र विशाज 
` शहर कै भीतर जने का प्कदही मागेथा। षद 
दादर चारों तरफ़ से बद्धे २ पहाड़ रौर दीवारों से 
भिरा हरा था! जिल माग ते उस्र दादर म्न जाया 
जाता था, उक्च मागे म दोनों तरफ वहत ऊचे दो पदाड़ 
खड थे । ` जेत बद्रीनारायण जाने परे दोना ` तरफ 
नर नौर नारायण कै द्‌ पाड खड है इती प्रकार 
चे पटा ये। उन पदाड़ों के बीचम का मागे पांच 
कोश का था \ उस मान म थोड़ा भेदान था । ` पकः 
मय उख मेदान भ एक तमाशगीर ने पना तमाशा 
करने को तम्ब लगाया 1 उल तेवर म से ही भानन्व्‌ 
पुर जाने का मागे था । जो कोई ध्मानन्दुपुर जाना 
चाहता था, उसे तमाशगीर के तम्ब मे होकर जाना 
` पडता था। तमाशा धष्टत विलक्षण था । एक बड़ 
दञिन छी पावर से तमाशाद्दोताथा। उष्म पक 


.लगे हये खव चक्र भी अपनी पनी चाल से धू धुम | 
रहते ये, जो.मलुप्य भानन्द्पुर मे जाना चाहते *। 





लगे ये थे । सय छोटे २ चक्र धूमते हुये बड़ा चक्रे ¦ 
घूमता था । उल मर घडी के समान चक्र लगे हुये थे ] | 
खथ से जो छोरा चक्र था, बह बहुत तेज्ञी से घूमता । 
था उसके धमन की चाल पश्चिम स पूवे की तरफ | 
की थी 1 उसका एकः माग काला घोर दृखलरा माग | 
सफेद था । ज्ञो फाला भाग्‌ था, चद बीच म बत | 
काला था भौर रास पात म कम शाला था । दी, 
प्रद्र जो सफेद भाग था वह भी मध्य में षुत सद्‌ | 
योर प्रास पास कम सफेद था। उस चक्रम! 
अनेद भकार देः चित्र निकाल गये ये 1 जिख.भकार | 
धाहस्कोप का तमाशा खव त्रिया करता दखते। ह । 
दसी प्रहार उस चक मे के चिश्च भी रिया कलते, 
चे प्नौर बोख्ते भी थ यानी -पांचो. इ्दियों के। 
विषय उन चिर मे थ । बह दो बाजू वाला चक्र एक ' 
दु्वरी चारु सर भी धूमा था, यद चाल उत्तर । 

दक्षिण दी थी ! जव छोटे तीख चक्र अपनी चाठ पर्‌ | 
धुप तिथे तव पक धड़ा चक्र पुणी होता चा।। 


-घड़े चक्रं मी छोरेके खमान प्ननेक भकार के जड़ दर 


चतन्य के चित्र थ जो सव क्रियां से देने ठे, 
क्तो भो्टित करत थे, यद चक्र भी स्थिर नदीं था 
श्रपनी चाल से घूमता णा, जव ब्दो वार भूः 
जाता धा,.तव उस के ऊपर वदि चक्र को चति, 
मिलती थी, ऊपर बाला चक्र भी अनेक प्रकार क 
शोभा वा लिखनं से भरा हमा था, जब चह पर| 
वार घम लेता था तय फिर स धूमना आरंभ करता य | 


लर पे बारम्बार धूमा हाःकरता था, उल्ल के शा 


उनको इस्त माम मेदो कर. निकलना पडता | 


, जञाने वाले खेल.को देख कर मोद को भ्रात हो जए 


य भौर जल देखने भं लग जतय, "थोड़ा भो 
देखलतै' देसी अशा फरत २ तवूमदहीमर जते (1 
वहत कम म्य चक्र मोर चित्रो के तमाश्चेकं देव । 
कीभाशाछोड कर, तंत्र सर षाहर निकल ८ 
भानन्दपुर म पहंचते थे, बहव स शुष्य तौ ई ह 
देखने मे इतने भस्त दो जाते च किन कं ६, 


'दधास दी दिकनि नर्द प्ते थे, भी तक ८१ 
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मयुष्य भी वदां कत हुये ह । जिल को इस चात का 
निश्चय न दो, वद वां जाकर देल मक्ता है, परन्तु 
हास इतनी हे कि यदि तज्ञ षीष्टवा मे दव ज्ञायगा 
तो देखन बाले काभीवेलादी युराष्टाल द्ोगाजञेक्ला 
कि बद्ांके मबुष्योँकादोरहाद। 


ऊपर जिस चक्र फा वशन दिया है वह सवस्तर- 

ससारफा च्छ दै । कालल खल्ल करने वाल्ला दें। 
[= ष्‌ ऋ 

घ्मानन्द्पुर परमपद्‌ ठे, वदां जाने की च्चा वाल्ला 

मुसु्चु है, खल जगत्‌ दै ! पाच कोश शरीर फे पांच 


कोश ह । खव सि विशप घूमने वाला चक्र दिन रात ` 


काटे जिल ङी चाच पूथैपक्विप्रदहै, तीस चक्रवाला 
मालष्वाचक्रदे, दा भाक्लकी चाल वाल्ला तुका 
चकर हे । छः ऋतु रूप छः चाल वाला चक्र वर्प- 
स्षवरघतर दे । इ चक्र मे, चक्र के चिना मे, चक्र के 
विषयों म जिसकी आशाख्ग रही दै, वदच्छषे 
दि फो नष्ट हटाता, दरि न इटाना दी याश्चा डे। 
विषय नाल्नसा सूप दवा डे, वद दी भ्राक्षा कावायु 
कालात दै । ज सुमुज्ञ॒ परमपद्‌ प्राप्त करना चाहता 
द, उक्षो रोकने बाह्णी तमा की भाशा दै। सशा 
मं मद्य ® जन्म रूप प्यायु व्यये जात। ६, वड 
द मूप्यु है दत्त लिये उख चक्छ मे से निवारण करने 
बात्ते गायिन्द्‌ का भजन द इए द । 


जिल प्रक्षार जलत के प्रावत-चक्र म पड़ा हमा 
निकले नदं पाता, इव धी जाताष्टै इली भकार 
इ घर के दाल चक्रमे पटा हया भी विश्च 
करके ट्व री जाता है । जो दस्र चकर को जानता 
दे, चक्र ते प्रलग रहता ै, भग होने का भरयत्न 
करता है, डस का फदय।ण दौवा दै 1 भनित्य पेते इस 
सतार आर मचुप्य शरीर को भर्त दो रर जगत्‌ को 
प्माशा्भो को न छोड़ने से भरनित्यता क प्रवाद 


- ओ दी वदता रहना पड़ता द, जले मृच्चिका समान 


वच्छ पदाथम स्र मी शोधन कर क सवय निकाल 
लिया जाता दे शली प्रकार प्मनिस्य संसार मस 
द्मदशय पे खत्‌-मातम स्वश्प को भरलग कर क 
रहण करना चाभध्ि । जगत्‌ श्रौर जगत्‌ के पदाथा 
की भाशा के सिवाय. जगत्‌ मे मन्य काहे दुःल 


{ १ ) 





दायक नही है, दला कशा भी जातादि किप्माश्या 
छ दी जगत्‌ अ जीवन दे, जव तक जगत्‌ में भाशाहे 
तव तक जगत्‌ बास दी चिचृत्ति नदीं होती । जिख 
को जगत्‌ दुःख रुप दील उसो जगत्‌ कषे भाणा 
त्रसू ताड़नी चाहिये ओर स्व स्वरूप को पदि- 
चानना चाद्धिये । जिसकर शब्दको कया नक्ष सुन 
सक्ता परन्तु ज्ञि्की सास्र फयो सुन खत्ता दै, 
जिष्ठक्ो चमडी का स्पदो नं होता पल्न्तु जिललकी 
कत्ता से चपरड़ी स्पश फर सक्ती है, जिस को आंख 
नदीं देख सक्ती परन्तु जिक्षशे सत्ता से भ्ल 
देल रुकी है, जिसको जिह्वा चस नष्टं सक्ती परण्तु 
जिनकी सत्ता से जहा स्वाद लेने हो समये होती 
है, जिसको नासिद्ध सघ ना सक्ती परन्लु जिसकी 
सन्ता से नासिका सुघने को सम्थे होती है, जिक्तको 
मन प्च नष्ट सचा परभ्तु जित्यो सत्ता स मन 
रकट्प विनद्य करन को खमथे दोता दे पेते सष 
शक्तिमान्‌ ईश्वर को शासख्र-षदग गोर सत्ग खे 
पदिखानना चाहिय । रभ्वर फो पदिखानने के मां 
-म पटने के धाद्‌ ईश्वर दुर नर्दः ठे, ईश्वर के पदि 
चाननेके मशम्‌ जनेम रोक करने बाहा आशा 
का पवन £ । जेस ांधी का पवन आंसों म ध्रुख 
डाल्ञ कर अन्धा कर देता हे दसी प्रकार भ्रा्या 
कावायु यन्धा कर देता"दै शक्त किये धाद्या की 


` निवृत्ति क्षिय विना ईश्वर कैः माग मं जञा नदीं सकते। 


प्राशा चसारमेभीदुष्वका देतु दैभ्रितुल्ष्षार 
म्र फले हये दुख पति हुय भो भाशा को दुःख की 
चेद्‌! करने वाली नीं समस्ततते। भशा सर इनि 
उटानि पा एद लोकिकं दंत इख प्रकार देः 


एफ जु जांद ओर पक लोषटार भर मित्रता यी । दोनों 
5 दृसखर फो सच्चे प्रम स चाहते ये । वैवयोग स 
दोनों छा धन्धा छट गथा । जब गुज्ञारा होन म 
धाधा पड़ने लगी तत्र दोनों विचार करके कमाई 
करन क लिय पर्देश्ध जाने क्षो ज्योतिषि स सुहवे 
पु कर श्चुम सुद्धे मे धर सर चल दिय मोर 
राम २ मने लगे फयोक्ति जां जांय बां बुनने 
वाक्ते मौर लोद्धार का काम रने वे देखने 
प्रा । ठन दोनों का बिचार घा #िजरहाये 
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दोर्नो पेच घा नः दो, बां रने से कमि. होगी । 
परन्तु पेस्ला प्राम, कस्या अथवा दादर कंद न मिखा। 
जा बे. पटुवमे ` वहां पृञ्तये फि शल घ्राममे 
कोरे. जुलादा भौर लोहार हिः या न्दी । जव यह 
इन्तर मिलता. किं हं, तव निराश डा कर 
प्रागे ष्द़ते य, पसे प्ररन से. कार २ मह्खरी मी 
करनं लगता था तच घे क्त थे “ हाय | जगत्‌ कष 
लोगों क्षो हमारी ` उन्नति की ईषां दाती है! मकरो 


कोद सीधा माज नदीं बवता! इम फोपालकते. 


जगल को पार करफे दरे देश मे जाना. चाद्धिये ^” 
देखा बिचार कर जो इख उन फे पास था, उलङ्गा 
खाने फा सामानले कर्वे दोनों जगत मे चुसे। 
यद्ध जगल्नः सो इष सो कोक्त धड़ा था, चरते २ 
उनको शाम दो ग॑। वनम गाढ़ा रुन्धक्रारद्ा 
गया, धाने का : मागे सुमना चन्द्‌ दो गया । दानां 
पक पेड़ के नीचे वेड गये ओर रचि वदाौसो 
गये 1:घोनेः नीद म पड़ य, चान्त चक पड़े! 
आगत ही उन को लियो के मधुर गने की भ्रावाज 
सनाद दी । उं आवाज को खुग कर दोनो सुग्ध 
हो गये बीर घन्धेरे मे ही जिस दिशा से भषाज 
प्रारहीःथीः उस दिशा को चल दिय । योड़ी दुर 
जोन स शुं प्रकाश माद्टरम हभा.वार कितने ही 
शी पुरुष पकः दुसरे क हाथम हाथ देहर नाचते 
ओर गति इये दिखा दिश॒ । गन का मावा क्या 
हैः यद्‌ उनकी सममे न आया, दिःतु गाना प्रिय 
मालुमःदहभा। 





धे खी पुव पक दूसरे को पकड कर चतरः धभ 
रे थ। उनके मध्य मे पथा वृद्धः युख्य था। उसन 
दानो भिननोंकोदेख कर दशि स समस्का दिया क्ति 
तुम मी चक्रमे परिखं कर नाचने लगे । दोनों उख 
चक्र म चुल गये भोर सयके सायनाचन ले! 
थोडी देर वाद्‌ वृद्ध भख चक्रमे स धार निकटः 
आया शोर उच्तर को पत्थर पर धिं कर तज करन 
खयां । जव उस्त्रा तज्ञ ठो गया तव उसने जुलादे 
फो चक्र मं ख पार निकादा । ज्ञुनादा यषुतः धव- 
गया परन्तु कर कया खश्ता था ुड्डे ने डाढी मृध 
मौर दिर को उच्तर ञे मूड डाला! फिर उसने जोश? 


को चक्रम सर खच कर उसका भी सुडन श्िया। 
इली समय नाचना गाना वद्‌ हो गया, सच नाचने 
गाने बलि प्रदृश्य दो गय । बुड्ढ नेञुन्त।डे र लो- 
दार को सामने पक कोयलों का डर दिंखलोा कर कह: 
“हनने से जितन छे सको उतने तुम छ जंभो! 
इतना क्लदह कर वुडढ। भी अदृश्य हो गया ! जुलादे 
स्मौर रोदार ने, जितने कोय्े उठा सके उतने इडा ` 
क्र, उनकी गखरियां वाधल्ली । जन्त ने, विषं ` 
वोम्का वाधना भमच्छान समञ्च कर थोडे कोयते 
घांध य ! थोड़ी देर म उह दो गरै। पकराश्च-मक्याः 
देखत ह कि जिनको उन्दोनि कोयला समश या). 
च सुवर्णं के देके य, ज़्खाद्वा यपने पाल थोड़ा गोर ` 
ज्ञोदार फे पास विशेषं खुत्रण देखं इर पर्चात्तापं 
करन सगा 1 वृद्ध ने उनके शिर उाद्री मूर मूड लिये ` 
ये 'परन्तु दोनों क शिर, डादरी भ्रौ र मूध के बाल जसं . 
के तसि हीय प्मारपुदैलेभी अधिक -गोभादेरदेः 
य 1 यह देख कर दोनों को यडा आाश्चयै. दुभा! ` 
ज्ञता ने लो्ार से कडा “तरे पाक छवो बहुत ` 


` च, 


दे! म भ्राजष्टी राञि भी इल जगल मं रहना चा 
इता हृ, प्माज मे बहुत सा सुवण द्धेगा {” नोदारः 
ते कदा “ध्रव विक्षेप यण््ाको कोड दे, जो इषं दम ` 
को निल्ञा दै, बह हमारे लिये बहुत दै, हम दानां सव 
खचरो शा मिना कर बांट गे !” जुलष्ि ने कहा” 
"न ! ३ तु से लेना नदीं चादताऽभजकी एक राति 

इल अगल रदना इतना दी तो काम है |" रार ह 


र पुर के समान संगीतं ध्वनि सुनि दी { रोदार नः ' 


कदा “मित्र ! तुक्ते जानादोतोतु जा; सुखूकोतो. 
ज्ञो पिला है, उसी मं सतोप दै 1" जुन्नाहि ने लोहार 
का कन न माना भौर नाहार को छइ बह सरलाः 
दी नाच वरन वालों की तरफ गया भोर वृद्ध पुरषं 
क दशर को यादन देख कषर तुरंत दी नाचने ` वालों 
के भीतर धुत्त गया । योड़ोद्रमे दः पुख्यः वार ` 
निकला भौर पूर्वै क संमान उस्रा तेज करने का 
यिसन लगा । पश्चात्‌ उचने ज॒न्यदे काःच्कछमेच. 
खींच कर मूड डाला 1 नाच वद्‌ हुमा, सब अद्य ` 
दो गवे । बद्ध के विना कहे हुये दो जलाहने कायल 
के देर के पाक्त जाकर सुशिकत्त से उड सके वनी, 
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ल कर .वष् छोदार केः पा आया । छोदारसो रहा 


 था।सुचड़ धोने पर्ननादे ने. ायलों की गरस खोली 


प्मरीरदेखातो उस्म फायटेधीय?पृत्रदिनि की 
गठरी मद्या तो -उश्तम. भी ष्यं हीथ । यद 
देख र ज्वा रोने लगा. लोद्वार जागातो क्या 
देखता दे कि जादे व्वा शिर, उाट्री यार सूक मृड ष्य 
हं ! जखद्देने सपर वृतान्त सुनाया). लोष्ार ने का 
“हाय भिन्न ! अति धाह नि-लोम से तेव नाश 
हआ है !'' युना एागल छो गया । लीष्ार ने उपे 
डि मनि पर लाने का घरहुतं भरयत्न .शविया-परन्नु उसकी 
युद्धि डि श्न न राई । वइ आञ्ज मी याह्या क श्ररराय 
मं पागल हा.कर धूर रदा दे! जि्तकतो. निश्चयन 
हो यह वहां जःश्वर देख सकता है। 


ऊषर कते ट्टम्व सर मालृम होत्ता इ जि जुन्नदे 
दे समान ध्माक्षा रसने वालि € बुरो दशा हाती है 
ओर लोर क समान संतोषी सुख मे रता दे । 
च्ाशा.राक्तसी का चित्त पग द्ोत। हे, बह अत्यन्त कण 
पात! है। जो श्चा को स्वगे की सुन्धरी समभ 
कर उस्र पर-माद्धित डोता दै बड .स्वरूप स.पाग्ल 
घ्यघ्चानी.हो.न्नावा हे ।.दन र्त कोःश्याध्यालििक् ग 
इस भार समस्त सक्ते दहेः-जिस परक्ार लद 


, प्मौर लोदार चमे प्रिचता यी दसी प्रकार जीव भार 


कूटस्थ म ;भी ` भिघता "है । जोव नाहा दै भौर 
कूरस्थ लोष्षार द । दोनों ही ध्याश्चारूप अजगर भ 
गय । बां स्थप्न. दृश्य के समान स्वप्न म जाघ्रत्‌ 
दोकर श्रपनी भरघस्था फो भूर गय । नावि म स्वप्न 
्रता्े। पत्त टी आत्म द म यद भरपचरूप 
जगत्‌ दै । जो जगत्‌ दै, वद ही शा प्रस्य का नाच 
ओर सगीत दि । उमे रा दुभा युद्ध पुडय वद-ब्रह् 
1 बहुत धाचीन होने ख च 2 दै। ज नाहा जीव दइलक्िये 
दे छि वदमेरा'तरा रूप वनि बाने स न्नार रूपय 
बनता दै, अक्तताघी ओर .नाश्ा बाला दे । बृढ का 
बालों को सूडनाःकमे योर उपासना दे । : कोयला 
रूप सुव्रया देना, . यद उन कषा फल है, शरटस्य सुप 
लोदान्‌ लतोधी दै सर क्ति निविक्तार रदता द, 
जु खाद! अपनी चतुराद दयान गया उन धिशचेष 





जीव.रूप जुन्वाडेने दुसरे दिन की च्छा की, इुरस्य 
रूप लोष्षार च आशान की । ज॒न्नादा विशद मिलन 
की इच्छा नेदुनरे दिन गया। वद्‌ रूप बुङ्ढ 
फी आश्वा दिये लिना चगत्‌ प्ता नांद नचा भौर 
चिन आश्तः घः कायल की गटयी्वाधी। वेदक 
आश्वा रदित कं योर उपासना ने कयल दिये, 
सवणे न दिया, एड ध्रक्रार प्रादा सि जलादे रूप 
जीव ऋ नाश दाता ह, आशा रूप भ्ररयय मद्धी 
यष्ट जगत्‌ ई । जन्मा ऊप ओव पापल बुद्धि 
ह्र जगत्‌ 7 भर्ता 8, डुःल.पाता ह, यह भरत्यश्च 
देख लो ! दूटस्य म हलार इत हय भी कूटस्थ 
सक्तारी नदद ड, < तोपो होन जत हंसश्षा पकल्ता धना 


रहता इ । 


प्रमीतो शुत स्रस्र ढे, कया प्रमी सरण प्राया 
ही जाता दै, श्वरो अजना, सा ज्ञ खग, 
छभी कुह समय चत्ता नदी गया, जमी ता कच्ची 
वस्था ह, सलार क्षा छल भी ता भःगरः 
मरने के सप्रय ईदवयर को भज लगे!" रेला विध्वा ,. 
"करन बालत दंद्वग क्तो विसार ससार फा दो भजते 
द, क्सार विपरुपदं परन्तु उन षा भि्ट दीखता 
हि स लिये उसके स्वाद्‌ म लग जात छ तम 
उन त कुदं नडा हो सक्ता इस लिये पद्धताना पड़ता 
दु । दाने क्िष्ठका नदी खया { बटे २ क्तानी 
हीर प्मौर ईश्वरावतायदिक् सी क्लके्रमावसर 
- महरि गये ४, जग्त्‌ म कालके वदान हूधादो, या 
दानि घालान दो, देला कोद मी नरी हं। इल स्यि 
धिद्धान्‌ अपने मात्मिक् स्वाथ ङो तिद्ध. करलनाद्ी 
ध्रपनाः सुख्ध इतेडय समत ह, काल , टी एव्र दे, 
काल सवकादी काले, काल क्रा काल अ हनेस 
ही काल ईयर, जो रैश्र छो भजता द, वद 


` हमेशा के कलिय काल सर बच जाता &, जव तक 


प्रास्मा का नदीं जानते तब तशू स्व दुःखोंकौ जड़ 
प्रक्षान शौर अश्चानकः कुटुस्द राग देष, मोद, ममत्व; 
क्गम; कराध, लाम, भाश; तुष्णा; अशा भादि 
हष हृद्य म॑ वने रदत द, अ।शा चमी जाने स दडवर 
की पद्दिचान इती इ), दंदचर ;# पदिचिनन क्ते 


फोयल्ो को गस (प्री इअ रश्म 25 (1900010 पिः 1१ रचि भरढती 














जाती है त्यों २ पाशा फम होती जती दे, अव देश्वर 
का स्ानिष्य-सान्ता्कार ठा दह वश्च भ्राशा 
तिभ्रूल हो जातीहै। ज्ञो भावा को मार डालता इ 
इ को देवर दुर नदा रहता, पने माद्य स्वरूप 
को जानकर उक्त म स्थिति करना यह दी मनुष्य 
जस का खाथैक &। ` 


गएशा्रकम्‌ । 
भुजगपयात वत्तम्‌ । 
यतोऽन॑तशक्तरनं ताश्च जीवा 
यतो निरोणादभ्रमेया गुणास्ते । 


यतो भांति सै त्रिधामेद भिन्न 
सदा तं गणश्च नमामो भजामः ॥१॥ 


मथः जिनकी अनन्त शक्ति स नन्त जीव 


ह, जिस निगुण से यनक गुण हये ३, घे।र सिस ` 


सथ मासित होता दे, तीन प्रर के भद्‌ से रदित 
इस शयाश-पर्णो $ एश फो हम खदा नषरस्क्ार 
करते ह मर भजत ‰। 


यतश्चाविरासीञ्जगरसधमेत- 
तथाग्जासने विंसगो विद गोप्ता । 
तथद्रादयो देव संघा मनुष्याः 
सदा तं गणश नमामो भजामः ॥२॥ 


प्रथः-जिलस् यह खच जगत्‌ तथा कमलासन 
( ब्रह्य ,ज विश्व के नेत्र सूय चन्द्रभा भादि ) विश्वके 
रन्ता के करन वाले ( विष्णु ) मादिक तया इन्द्रादिक 
देवता््रो का समुद ओर मवुप्य भश्ट हये ६, 
उस गणश को दम खद्‌ नमस्कार करते द्नीर 
मजे ६। 


यतो वद्धि भान्‌ भवो भूर च 


^. __शटण्णाप् (पाग्ल्रमाश्प्र बाघ्म1.5। मःये द ज्िष् (न्न उदि ८कति भनेक्र प्रकार 
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यत्‌? स्थावरा जगमा वृक्ष संघाः 
सदा तं गणेय नमामो मजामः, ॥२॥ 


श्रथः -- जिल स्ते अग्नि, सूये, पुथिवी, जल हुये 
दै, जिसल् समुद्र, चन्द्रमा, आकाशा, वायु हये दै | 
ओर जिखलते स्थावर, जगम धर वृक्ष समूद षये 
हं उत्त गणश छौ हम सद्‌ा नमस्कार धरते हं घ 


भजते द । 


यतश्चारणा वारणाः खाप । 
यतः पश्चि कीटा यतो वीरुधश्च 


सदा तं गणेय नमामो मजामः । ४॥ । 


` 
यतो दानवाः किन्नरा यक्षसंवा 
| 


प्रधः-जिसे दानव, किम्नर, यन्त समुद हये ङ ¦ ` 
ज्ञिस्तष चागया, मनुष्य, हाथी दोर पशु टय ह, जिसके | 
पक्त कीर दुगे टं, जिले ल्टतारय इदं इ उल गणश्च 
को मं खदा नमस्छार क्षरते द च्यर भजते दे । 


यतो व्धिरज्ञान नाशो अणशो- 
यतः पदो भक्त सतोपिकाः स्युः 
यतो विध्न नादो यतः काये सिद 
सदा तं गणेद नमामो भजामः ॥५॥ 
प्मथः-जिषसति सुपुच्च की षुद्धि का क्षान नाध 
होता दे, जिस सर भक्त को संतोष देने घाली सप 


होती ठै, जिक्त से विषमो का नाश होता दै, जिव 
काथ की लिद्धिष्टोती द, उस गणश्च कौ दम सद्‌ 


नमर््ार करत दं भौर भजत ६ । | 
यतःपत्र सप्तो बांछिवार्थो 
यतोऽभक्त बिध्ना स्तश्ाऽनक स्पा | 


यत्तःोक माहा यतःकाम एव | 
सदा तै गणेशं नमाम मजामः ॥९॥ | 


अथः-जि्न स पुर, सषपत्ति भौर वांछित ५ . 
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विघ्न होते है जिस से श्लोक ध्यौर मो द्ोता 
दे, जिस से कापर भी होता दे उस गशेशको 


` हम सद्‌ा नमस्कार करत द ओर भजते ६। 


यतोऽनेत शाक्ते सरेपो वभूव 
धराधारणेऽनेक स्पे च शुक्तः । 
यतोऽनेकधा स्वग रोका टि नाना 
सदा तं गणेदं नमामो मजामः ॥७॥ 
पर्थः-जिस से शेप प्रनत शचि वाला ो फर 
श्मनेक स्पसे पृथिवी के धारण करने म समथं 
होत! दे, जिस स नेश भर्षार से यनेक स्वग लोक 
होत दै उ गणश को हम सद्‌। नमसकार क्रतद ओर 
भजते ई। ¦ | 


यतो वेद वाभेति इडा मनोभिः 
सदा नेति नेतीति यत्ता गृणति। ` 
, परव्रह्म स्पं चिदानन्द भूतं . 
सदा ते गणेश नमामो भजाम, ॥८॥ 


अ्थैः-जिस म वेद्‌, वाणी, मन कुठित हो जाते 
है, जिस करके नति नति ( यह नर यह नही) इस 
भ्रार कते दै, परब्रह्म रूप, चतन श्मौर भानन्व्‌ 
स्वरुप उस गश को म सदा नमस्कार करते दें 


० ॐ 


प्रोर भजते ६। 
इति गणेशा्टकं सैपूणम्‌ । 


ब्रह्मत्र भाषा दीपिह्ञा । 
{ गताङ स प्राग) 
यदि काथ रूप जगत्‌ क व्यक्त दने भ 
कार्ण क्रा अभाव मनेग तो पीछे श्डत जगत्‌ 
के अ्रनम्बन करने बान्न सः येत स्वं नाम 
सि किंस का प्रद्ण धरना चाद्य क्रि जिसका 
काथ न प्रवेश दै! भौर चतन ङ्प मारा 


का प्रवेश्य दीवा हदा ३ कप पछयुलि्घेऽ 11.1.11... । 2 10011 


कषा द क जिसने प्रवेश किया दे, वष्ट ्ी चेतन रूप 
दे जेल कि (परयैश्चश्चुः दारवर्थध्र मन्वानो मनः 
( चञ्चु को देखता दै, धोघ्र को सुनता दै भर मन को 
मनन एरता दे ) जिल परक्ार नाम तथारूप से विशार 
को प्राप्त दुभा जगत्‌ इस समय कारण सहित विकार 
छो प्राप्त टुभ्ा हे दसी पकार पुय सगे जान लना। 
विपयेत कदन ज देखने अ ध्राती हं, वे मयोग्य ह । 
दुरो श्रुति मै भी का हे क्षि 'भनेनजीवेनात्मनालु् 
विश्य नाम श्वे व्याकरघाणि' [ाम्दो० ६।३।२] (दस 
जीव ङ्प भात्मा रा च्लुध्वश्ल करके मे नाम 
सौर ङ्प को पकर करू ) ६८ प्रकार श्चति जगत्‌ के 
विक्रार कौ कारण युक्त दिखकाती दे । “याक्रियत' 
इक्तसे भी परमेद्र ही व्याकृतो रुप हे तो मी खदज 
हो जनि की क्षा स कमं क्ता के अर्थं मर मल्लेकार 
खम्मःना च दिय जसे कि "द्यते केदारः स्थयमेवः 
( कंयासी प्राप दी कट जाती है ) पेघा ₹इलाता है 
प्मयवा यह सत्रम्ना चादिये कि कतां की अपेन्ना सर 
दस क प्रथमे प्रलेरार का प्रहण किया दहै जेसे कि 
य कष्टा आता दै क्षि ' गम्यते प्रामः" ( प्राप्र जाता 
है )॥ १५॥ 


( ५ ) जगद्(चित्वाधिश्षरण । 


जगढवित्वात्‌ ॥१६९॥ 


अन्वय ओर अन्वय फा अथैः-जगदयाधि- 
त्वात्‌ [ एतत्‌--दल - शब्द के | जगत्‌ क बाचक- 
पने र [ उस्र श्वुति वाद्यम परमासा को जानने 
योग्य कद! दै ] 

, र्गाः कौपीतक्नि ब्राह्मण म यालाक्ि प्रर 
प्मजातशधरु के सवाद्‌ मे देता कदा देः- “योवै 
घाटा पतषां पुख्प'णां कत्त यस्य वेदत्‌ शमे स वै 
वदितव्यः [ फौ० प्रा ४1१६ ] (हे वारक! जो 
दन पुरुषों फा कता दे अथव। जिच का यह कमं 
घड वस्तुतः जानन योग्य द ) रस श्चति में यह सशय 
होता द कियद्वा जानने योग्य सिसिक्नो का ड { जीब 
छो जानने योग्य कद्‌ हे, प्रयता मुख्य प्राण को 
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होता दे क्योकि “यस्य वेतत्‌ कमे ° ( अथवा जि 
का यह कमे दे) यद श्ति हे) यत्ते काक त्राण 
के सहारे धोता & इसलिये यदा भःण का फर्म सम- 
सा जाता हे घोर अथास्मिन्‌ प्राण पवेकधा भवतिः 
(पीछे यह प्राणम दी पकता को आत्त द्धोता है } 
इस पिदधे बाक्य मे भाण शब्द्‌ देवने म घ्याता दै, 
भोर भाण शब्द सुख्य प्राण के थे त प्रसिद्ध है 
ओर "धादित्ये पुख्पश्च॑द्रमलसि पुरपः, :( घादिस्य 
भ पुक्य धै, चन्द्र -स पुश्य है) इल पकार 
पे वाक्य भे घाठाक्ति न जिल -पुख्प का कथन 
किया दे, उन का फतां मी प्राण ड क्योकि आदित्य 
भादि देषताभ्रो ने भी भ्राणावश्था सुख्व कदी हे 
ञे कि शुति-मे एषा हैः- “कतम ङ्ध देव इति 
भाण दति सब्रह्म तदित्याचक्तते' [ वृष्ट० ३.। ६। ६ ] 
( एकदेव कोन हे १ भाण डे, बह बरह्म ड, उको वे 
पसा कहते & / इसदिये यहां जागे योग्य भाण ह । 
सयवा यं जानेन योग्य जीव का. उपदेश 
। जीव एठा धर्माधपमे लक्षण क्म दि, जेवाक्किः 
इल श्रृति स जाना जाता दिः--'यस्य वैतत्‌ 
कमे" ( प्रथवा जिसशा षद कम है) जीव 
मी मोक्ता दोने से भोग के साधन रूप इन 
पुरषो का कता हो सकत। ह भोर पिले वाक्य 
मे जीब का लक्तण शमा जाता च्चै वथो जानन 
याम्य जो पुरर्पोःका करता है, उक्तका पान थास करन 
को भये हय वाला को बोध (श्रनि की इच्छा वाला 
भज्ञातशञ्च सोते दय पुष शा शुनातां द मौर उसने 
चलाने का शब्द्‌ खना नी, इछल्लिये देक्ता जान कर 
ङि प्राया घ्यादि भोक्त नदद, टकी मार कर उति 
स पेमा जताता दै कि भणादि सि भिन्न जीवःमोक्ता 
६ । दती भकार पिदधे वाक्य मै गी जीव के लक्षण 
` इस भ्रकार खमश्हयिरहैः--'तच्यया घी स्वर्भुङ्के यथा 
घा स्वाः अष्ठिन सुज्ञन्तयेवमेवेए अरल्ारैतिरात्मभि- 
ञैङ्‌क एवमेव मारन पतमात्मने मुजन्ति' [कोणप > 
४। २० ]( नके सेड घपने मनुष्यां द्वारा उपभोग 
करता ६, अथवा धे जुष्य उपभोय के जिय सड पर 
आधार रखते दरी भकार यद प्रशारम। इन आलाभों 
द्वार इपमोग कभ 1 दभो प्रश्रे छा उप्‌- 
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डर } | ॥. 


“<~ -~--- ५ ॥ 
1 
भ॒तिपक्ञोः--यद्ा पाण ज्ञा उपदेश दै, देल मालूमः 


भोग क्ते लिये उल यात्म: पर शाधार रखते इ ) जीव्‌ ` 
भराय धार्‌ करन षाला होने स जीव फे लिये णाप। 
-शय्ड्‌ युक्त दै । एकऽ्षिये जीच श्रौर भाण एन दोनो! 
"स य एक क्षा प्रया करन। युक्त ~, परमेश्वर क| 
भरण करना युक्त नदीं दे षर्योक्षि परमेश्वर के छक्तम! ` 
ठीक २ नृं मिदत। - " ऋ ` 


५८६ ~ अ~ 


वि क 


लिदधान्तीः नदी | देला वदी हे, यहां पखे.¦ ` 
श्वरो. इन पख्योः का कतां ` है -कयौक्ति उपक्रम से ौ 
शला ही सिद्धद्टोता दे। यहां षालाक्षिन दमज्ञाततश् ३ 
क साथ रह्म ते परत्राणि' (मे तुक से ब्रह्म कट) पे , | 
सवाद्‌. करना शरू किया. भोर उप्त , घादित्य ` मादि । . 
म रहने चाट क पुरौ को कहा जो. अध्रधान ब्रह्म | , 
दष्ट वल दे पोर पीछे चुप दे! गया । (पवि खलु : , 
मा संवदिष्टा ब्रह्म तेघ्रवषणिः ( तूने से मूढ. ; 
ही का किम तुक स ब्ह्मकट्रं ) इल शति म ध- । 
धान ब्रह्मवादी -के समान प्रजातशञ्च ने उसका नि" ¦ त 
पथ करके पेला कहा कि उनका कतां. दुसरा | 3 
हो जानने योम्य दै ।-यदि बह मी शभ्रघान ¦ 
मह्य दृष्टि बाला. ्ोवे .तो.उपक्रम का षाध 
धो जाय । इसलिये उसको . परमेदवर ब्रहण 
करना ठीक दै, मौर परमेश्वर के सिवाय शल्य । 
कोर उन पुरषो का स्वतन्त्र कतां हो नदी सका । | 
“यस्य वैतत्‌ कम › ( थवा जिसका. यकम दे) 
यदह चलन रूप लक्षण भथवा धर्माधरे . रूप ल्त , 
वलेकमे का निरूपण नदी दे क्योकि दन दोषं | 
अकारके करक्रसत किती. पक धश्ारके कमका 
भी यां सम्पन्ध नदी द । दसी प्रङार यहां पुर्यां ¦ र 
का भी निरूपय नदी श, यहां वो देल्ा कथन क्विया | \ 
ह फियडइ पुख्यौ का कता द।. लिग.मौर.बचन 

का भो विरोध दै । पतत्‌ नपु्षक लिंग एक दचन | 

मं हे बौर पुरपः पु्ठिग वहु वचन मै ३ इख लिय । 

पुरुषाः के लिय पतत्‌ नी. खगाया जा. घक्ता । इसी | 
भ्रकार पुख्य सम्बन्धी करिघी क्रिया का अथा ` 
क्रिया के फल का निरूपण नद्वी-चिया है ॥ क्ता के ` 
शब्द्‌ से किया भोर -फठ दोनों का प्रय होवा ३। _ 
धन्त मरं भरत्यत्त तथा समीप बदीं जगव कादी ` 


सवना चतन कपी क्वो रणे त ५ | 


¶ 
१ 











॥ ~ ------~-- क ॥ --~-- _ ` ----------------- -- - - -------~-- ` ~ 


2 





डे वह जगच्‌ रूप कर्म द्वै ययपि यह सस्य दहे #ि 
जगत्‌ भी प्ररत नदीं हे भर पूरव मे उक्लक्म कष्टी 


वर्णन न्दी क्ियादहैवो भी बिशेष वस्तु का ब्रं 


न्ोनेस रोर साधारण समीपताके कष्ण रेखा 
समभा जाता दै कि समीपवर्ती वस्तु मान्न का यद 
कथने 8ै,- किरी विदेप बस्तु: का कथन नदा हे 


¦ . क्योकि विशेष क्षी समीपवा नदा डे पूं वाक्य मै 


जगत्‌ के प्क देश मूत पुरुषों का विपश्‌ श्रध्ण॒ 
किया हे दस्र लियि देता समस्ा जाता दहे कि यां 


सामान्य जगत्‌ का ही ग्रहण द । मतलव यद्‌ 
ॐ जगत्‌ के पक देश भूत श्न पुषा का ही कृतो नद्दीं 


द किन्तु सामान्य रातिस यद्ध खम्पु जगत्‌ उलक्षा 
कमै दे । वा शब्द्‌: सूज शतिः में दस्र लिये लगाया 
गया हेकि क्तौ पकदेशमं ही व्याप्त, फेला 
नहीं हे किन्तु सय म व्याप्त दि 1 बालाक्षि ने जिनको 
रह्म खूप मान दर पुखंय कषा दै, वे ब्रहम नदीं दः 
देखा कने के व्यि विशेष फा प्रण किया दे। 
दस प्रकार प्राह्मण परिव्राज्ञकन्यष्य-सामाल्य विशेष 
न्याय से जगत्‌ के कतौ को जानने योग्य बताया 
दे पौर खं वेदान्त वाक्यों त . परमेद्वर को सव 
जगत्‌ काः कती रूप निश्चय किया इ ॥ १६ ॥ 


जौवुख्य प्राण गाति चेनद्वयार्यातम्‌ ॥१७ 


अन्वय ओर अन्वय का अथेः--जीबठस्य- 
प्राणंगात्‌ [ पिले वश्य म 1 जीव ऊ चोर सुस्य 
भ्रा क लिगं से न्‌ [ उल परमात्मा क जानने योग्य 
कषा ] न_इति पला चत्‌ [ जो कशो] तो तद्या 


\ ख्यातय्‌ [दला कना चाद्धिये कि] उक्तका व्याख्यान, 


दो गया दे 1 


= पिले वाक्य भ कद 
हये श श मुख्य भ्राण के लिगसे 
इन दोर्नो मेलि एक का प्रद करना ठी 
परमेश्वर का प्रदण करना टीक नदीं है, पला 
जो दमने क्वा उसका भी ता परिहार करना 


श्बाद्िये । ` 


२३ ) 





सिद्धान्ती" नोपासते चिष्यादाधितस्वादिष 
तद्योगात्‌ ' [ ब्र° घूर १1 १।३१] (नदी, क्योकि 
उपासना तीन अक्षार की [ व्रह्म ].माभित दै दल. 
लिये मोर उनका योग दं इसे लिये ) दल सूनर भ॑ 
उपरोक्त क्रा परिहार किया दै क्योकि पसा देने स 
यषां जोच की उपाष्ना, सुख्य प्राय की उपासना 
द्मोर ब्रह्म थी उपासना, इस भकार तीन प्रकारकी 
उपास्नाघ्ों का प्रग भवेगा घौर यह दीक्त ना 
दे कयो कि उपक्रम ओर. उपस्ार से एता सम॑ा 
ज्ञाता दे कि यदहं वाक्य ब्रह्म सम्बन्धौ दि । उनमें 
उपक्रम ब्रह्म सभ्धन्धी हे, एेसा दिखाया हे भौर 
उयक्रम मै भी निरशय फल दिखलाने वाडी 
यह शति दैः--“ स्वान्‌ एप्मनोऽपदतस्य सर्वषां 
च भूतानां अण्ठ्यं स्वाराञ्यमाधिपस्ये पर्येति यं 
पवय वेद्‌ ` ( जो इल भकार जानता द वष्ट. सय 
पापोकोनाश्च करके लव भूतो मे थष्ठत्व स्वाराज्य 
स्मर अधिपत्य को प्राप्त करता दै) इषस पेसा 
-समभता जाता है % बह ब्रह्म के सम्बन्ण मे द। 


 म्रतिपक्षी--यदि देक्ताहो तो भरतदेन के वाक्य 

के निर्याय से इस सूर ष्ठाभी निंशयदटे जायं 
परंतु निय नदीं हता ! ' यस्यवतस्क्म " (अथच 
यद जिसका कर्मद) इसमर देखा निदचय नद्ध 
दोता ज यह ब्रह्म केसंवंधमे दही इ्सजिय यहा 
पर जीव तथा सुख्य प्राण की शेका फिर उत्पन्न 
छाती ई; इसका निराक्हरण.फरना चा्धिये । 


सिद्धातीः- प्राय शब्द ब्रह्म वाचक हि कर्यो 
श्रुति मे कद्टा दैः-'्रणवन्धनंहि सोम्य मन्शृङ्धान्दो° 
६।८। २ ] (द सोम्य { जीव भ्रा पर माघार रखता दै) 
उपक्रप ओर उपकार दोनों ब्रह्म को लागू पडते इं 
दस ज्निय जीव शरोर परमेदवर का भद ने स 
परमारम! की इी योजना करनी चाहिय ॥१९अ 


अन्याथ तु जैमिनिः प्रनव्याख्या ` 
 नाभ्यामपि चेवमके ॥१८॥ 
, अन्वय ओर अन्वय का अथंः-प्रवनव्याख्याना- 
स्याम्‌ पशन भोर उत्तर ख अन्यायं [ ओव क प्रण ] 


00-0. ॥५/॥५॥॥11॥९8[८ 11881 \/8/81851. (01661101. 0011260 0\/ ©€681011 
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पन्य (रहम के लिये [दे] तपता ज्ञेमिनिः जेमिनि 
 [भानवाहे] च भरर एक (वाज्ञलनेयि शाखा 


बाल्ा)अपि भी एवम्‌ प्सा [ मागता दे ]। 


ठीका-यहां पेखा विवाद्‌ करना दीक नद है 

छि यद वाक्य जीव संस्पन्धी हे भ्रथवा ब्रह्म सम्धी 
दि कयोंकि इस दाक्ष्य नं जीमिनि भाचाये जीवकं 
कथन को ब्रह्म वये प्रतीति के लिये मानता हे पर्योकि 
पहन श्मौ९ उत्तर से पेसा टो लिद्ध टता £, सोय हय 

` ख्य को उखा कप्जीश्र को प्राणादि ख भिन्न वध 
करने के वाद्‌ जीव ल भन्य को लागू पड़ता हा 
दु्लरा प्रश्न देखने मे भ्याता हेः- "केप षानाकते पुर्यो 
ऽशयिषट कव। एतद्भूद कुत पतद्ागात्‌ ` [को० व्राण्छ। 
१८ ] (दे बालाक य एुख्प कदां साता धा ? कहां यष्ट 
था भौर करा से यह भ्राया £; उत्तर मी इसी भक्वार दैः 


"यदा सुः स्वप्नं न कचन पष्यत्यथास्मिन्‌ प्राण प्यक्ञधा 


भवतिः ( जव सोता है तथ कोर  स्वण्न नीं देखता, 


यह प्राणम दी एक हाता है ) भौर "दस्मादातमनः. 


आणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्त भाणभ्या देवा दृदेभ्यो 
लोक्ञा; [ कौ० प्रा०४। १९] ( दल प्रासा मेस 
` भराण अपेन र स्यान परज्ञा प्राण भसि देव 


` लोर देषों मे सोक ) सुति दालन म जीव परब्रह्म 


के साथ पक्षता शो प्राप्त दाता, परनत्रह्म भत 
 आ्राणादि जगत्‌ उत्पन्न दाता हे, यद वद्‌ान्त की मयादा 
ह| सुषुति अवस्थया जोच सक्च रदित जीध का स्वच्छ 
स्वरूप ह । १ स्वरूप मं ढपाधि स्र होने वाला 
विष छनन नद होता । इस वस्था के नाश ने 
` बाद्‌ जाप्रतावस्था ह इख य्य रेखा €ममा जावा 
दे कि यहांश्ानके विषय ङ्प परमातमा का ही उप- 
¦ दू द्विया दे । वाजसखनेधि शाखा वाल, वाढाकि 


` ` श्नोर्‌ जातश्च के संवाद मे विश्वानमय शब्द्‌ ज 
 “ जीव को मनत घमौर दला कते ह छि जीवसे 


अन्य परमात्मा है जले छि “य प्प विश्ानमयः 
` पुख्य- फच्च तदाभूत कुत पतद्एणत्‌. [ बृद° २।११६] 
पुर्व इ वह तव कषां या 


क, # 
ग. 
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ज्ञाण दष्ड्‌ सर परमाला का भ्रडण करना चाद्ये 1: 
क्योकि शति भ कदा देः- द्दराऽसिपरल्न्तराकाशः । 
[ छान्दो° ८ ९। १ ] ( इक्त ह्य के भीतर अल्प | ` 
आकाश है ; ओर कष्टा दः ' सये एत शरासनो 
व्युच्चरन्ति, (ये सव भसा मै © निकलते इ] 
इस भरकर उपाधि बालन आत्मां क। म्य वस्तु |. 
से निकलना होत्ता है । इख से यला सिद्ध होता ६ | 
क्षि परमात्मा जो ही कारण रूप मान्ते है, भाण के, 
निराभ्रण क्षरने का यद्व कारण दकि सोतेष्ये 
पुरुष शो उखा कर यइ उपदेश है ्नि भाण स्र भि | 
जीव दे ॥१०॥ | 
(६) वाक्यान्वयाधिङ्रण। 1 
वाक्यान्वयात्‌ ॥१९॥ ५ 
अन्वय ओर अन्वय फा अथेः-वाक्या- 
न्वयात्‌ वाफय के अन्वय स [ भरवणादि करेन योग्य | 
परमात्मा ६ ]। † > 


= च ० ध 
रीक्ाः-श्दारण्यक क मेत्रेयी ब्रह्मण म यद 
उपक्रम क्भिया हैः“ न वा भर पत्युः कामायः ( रे॥ 
पति की इषा के लिय न्धी) । फएिग्देखा कडा 
"न वा रे सर्वस्य कामाय ख्यं भिय भवत्यात्मनस्तु 
कामाय स्च प्रियं भवत्यात्मा घा मरे द्वयः भातव्यो 
-मन्त्यो, निदिष्याचितव्यो मेतरय्यासनो बा चद 
दशेनेन अवणन मत्या विष्ठानेनदे रूर्यं॑ विदितम्‌ 
[ वृद० ७ ५। ६] ( श्रे ¡ खय वस्तुभों की इछ! 
के ल्यि स्व वस्तुय प्रिव न्दी दोव, मी 
की इच्छा के लिये खव प्रिय दोती ह । धरे { मल ।' ` 


द्धो ददन, धवण, मनन भैर निदिध्यासन. क 
प त 




















योग्य है, अरे म्रयि ! भ्ात्मा के ददौन, वण, मन 


प्मोए विल्लान सि यद सप विदित होता) इ. 
यह्‌ सशय हाता ३ कि द्रष्टव्य, ओतव्य इत्याहि ङ. 
त्त विश्ठान का उपदेश्च दे अथवा परमासा का उपदॐ 
हे, संशय ने का कारण यष `हे कि परिय शब्द 8! ` 
दिखललाये हुये भोका मात्मा का निरूपण देने 8 | , 
एला माद्य दोता हे कि विज्ञानात्मा का ही उपदेश ` 
पोर धरातम। के विक्ान ते सब विश्ान का उपद्‌४ | 
दोने से पता जान पड़ता ह कि परमात्मा काऽ 
देश हि । मपु । -'.! . 









| ह, इदि अन्नाद्‌ ह बुद्धि घ्न है, पमव्यक्त भन्नाव्‌ है, 


किर रक ने उख श पूता “ डे भगवन्‌! ओ यह 
| वदिषठानभत उत्कमया करता दे, वह किस मे 1४) पतने से ही पुष को सन्यास 
9८5 3 8118८21 \/2181185 01610. 10|1280 0\/ 6800011 1 


॥ ऋचया = चद क» => जः कोक वा-क ` 


छ 
मुबालापनिषट्‌ । 
( गताङ्क से धागे ) 

प्रजापति ने कहा “ वालक क समान रहे, 
यालक का स्वमाव शरखग भौर निर्दोष होता दै, 
मोन चे, पंडिताई से, श्रवथि रदित होकर वेद्‌ में फे 
ये कैवल्य को भस्त दोता है, मदान्‌ पद्‌ को जान 
कर, चत्त के सूल मं, चेल (मेने कुचेल घस्र धारण 
किये इये) भसदाय, ध्क्रेला; क्माधि मं स्थितः . 
प्मात्मङाम, ध्या्तक्षाम, निष्काम,. जीगोफाम होकर 


` चास करे, हाथी, सिद, डांस, मच्छर, नौले, सप, 


रान्ञस, गंधव को शख्यु रूप जानकर किसी से न डर, 
दत्त के समान . र, कदन किया इुध्ाभी कोपन 
फरे, न कापि, पटथर फ समान र्दे देद्‌भ किया 


"श्या भी कोपन करे, न षपि, सत्य होकर रदे, 


यह्‌ श्ाटमा खत्य है, रव न्धो की पृथ्वी दद्य हे, 
सव रसो का जल हदय है, सव सपो ला तेज हदय, 
है, स्व स्पर्णीका घायु हदय है, सव शब्दों का 


` काश हृद्य है, खव गतियो का ्यव्यक दय हे, 


सव सरस्व का स्यु हदय हे, सत्यु परदेध के साथ 


एकं स्य दोता है, उस से पर न सवत्‌ है, न भसत्‌ 


ह, न सत्‌ ध्रसव्‌ है, यद निर्वाय का उपदेशा दै, यद ` 
चेद्‌ का उपदेश ४, यद्‌ वेष का उपदेश है ॥ इति 
तेरदवां खड समाप्त ॥ १३॥ 

५८ ई» पृथ्वी मन्न दै, जल प्रजनाद्‌ (प्यक को भक्तण 
करने वाला) ६, जल प्मन्न हे, ज्योति प्यन्नाद्‌ दे, 


` ज्योति न्न. दे, वायु प्घाव्‌ द, वायु न्न दै, 
प्राक पन्नाद्‌ 


है, ध्याकाश घ्यन्न ह, शन्व्िवां 
परन्नाद्‌ है, इन्वियां न्न है, मन अन्नाद्‌ है, मन ध्यन्न 


प्रव्यक्त प्मन्न दै, प्र्नर प्नन्नाद दै, प्रत्तरथ्नन्न दै,ष्यु . 


म त्यु परदैय के साथ एक सूप होता 
॥ द, उघ से परं न सत्‌ दै, न श्कत्‌ है, न सत्‌ ध्रसत्‌ 
^ हे, यह निर्वाण का उपदेश दै, यद वेद्‌ का उपदेश दि, 
` यद चेद्‌ का उपदेश दै ॥" इति चोदहवां खंड 

~ प्रा भ्यव विदित कद यूल से पने. शरीर का. ` 


ता करके 
>. -0. ५८५।१५॥७॥ 


वणी  । 
जै र कि 


ह 1 


० 





कौन २ सी भरवस्था्ो शो जलाता दै?” सने कहा “जो 


यदह विन्लानघन्‌ उत्रमण करता ह, प्राण को जलातादचै ` 
भ्रपान्‌, उग्ान, उवान, समान, वेरम्भ, मुख्य,अत्यामर, 
भर्भजन, मार, श्येन, स्वत, रृभ्ण, नाग दो जलात। 
है, पृथिवी जल, तेज, वायु प्मौर याकाश फो जलातां 
है, जाम्रत्‌, स्वत्न, सुपु, तुरीय मत्‌ लोक रौर पर 
लोक को ज॑लाता दै, लोकालोक को जलता, 
धमाधम को जलाता ध, पीडे प्रभास्कर, मर्याद, 
निरालोक को जलाता है महान्त का जलता है,प्रव्यक्त 
को जलाता है शरन्ञर को जलाता है, सत्यु को जलाता 
ह, सत्यु परदेव के साथ पक सूय दाता ३, इससे ` 


पर न सत्‌ दै, न र्त्‌ दै, न सव्‌ ध्यसत्‌ दै, 


यह्‌ निर्वाण का उपदेश ह, यद्‌ चेद्‌ का उपदेश है,यद्‌ 
चेद्‌ का उपदेश ह ॥ इति पनरदवां खड समाप्त॥१५॥ ` 
- ` सौवाल वीज ब्रह्म उपनिषद्‌ भ्रसन्नासा से ` 
रदित कोन देना चादिये, अषु को न देना चादिये, 
ष्मशिष्य को न देना चाददिये, एक वपं तक साय | 


रक्ते धिना न देना चाहिये, श्ल शील की परीन्ता 


कयि षिनान देना चाधिये, न कहना चाष्रिये । 
जिसकी देष म परा भक्ति ्ो, जेसी देवे दो, 
वेलीही शुर में ्ो, उघको दी महात्मा इस कदे 
हये भये को वताते दै, यह निवांख का उपदेश दै, यद्‌ 
वेद्‌ का उपदेश ह, यद बेद्‌ का उपदेश ह, इति सोल- 
हवा खड समाप्त॥१६॥६ति वाल उपनिषद्‌ समान्ना॥ 


 . कुणिडिकोपनिषद्‌। 

गुख कौ सेवा अ प्रीति बाला, जिने 
वेदो को पदर किया दे धरोर जि छो बहमचयं भाभम 
को सम्रा्त करने की भा्ठा मिखी दै वद शुखं राभि 
कनात इ ॥१॥ समान खरी को लाकर यथा शसि - 


प्मणि्‌ को धारण कर क ब्रह्य करे भीर उस का ` 


विनि रात पूजन करे ॥२॥ पुरो को धन रथाद कर, ` 
ध्राम सम्बन्धी कामना्मों को त्वाग कर बन मर्मच ` 
विचरता हुध्रा पवित्र देण मं रमण करवा दु्ा॥३॥ ` ` 
धायु को भक्षण करता इध्मा, या जल क। पान कर्ता 
पोषय करे श्रयेत क खे पथिषी पर भरन , ` 
गिराधे 1४1 इतने सेदो पुखय को सन्यास कैप कहा ` ` 

१ - नः द 
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ज्ञाय? वह तो नाम माब्रही हे, उस सन्यास केसे 
फा जाय {.५१५॥ इस लिये.फल ` री इचा से रदित 
सन्यास. म युक्त दाकर, छम्नि श्रर वणं को दोडकर 
घानप्रस्थ प्राध्रम क ग्रहण करता र ॥६॥ लोगों फे 
समान सखो म घ्मासक्त; सयम से धन म्र जाकर ससार 
ख को का टकर वृथा दी क्यों भचुष्ठान करन। इे॥७॥ 
मथवा गभ वाक्च क मय से गौर शीत उष्ण से डरा 
प्रा दुःखों का स्प्ररण करके ऽत्तम मगो को क्यों 
छोडता है ॥८॥ मं गय, परम उपद्रव रदित पद स 
प्रचश करने की इच्छा फरता हं इसलिये भग्न 
क्रो छोडकर सखुयुजय. परद्रह्म को भजता र । प्रव 
्यच्य्रात् म्नो को जपे । भगवां वस्र धारण छर 
छै दीत्ता। लवे, कख प्मोर उपस्थ.के बालो को त्याग 
फर । उछी युजा वाला -मोन्न मागे फो भातत हाता 
ह! धर रहिन, भित्ता का भोजन द्दरते वालां दोक्रर 
विचरे । जंतुश्यां की रक्ता के निमित्त पविन्नता धानण . 


क्रे । इसकर विषय म यहं कष्टा ट । फमडल्वु, चमस, , 


छ्रीं, भिचिष्रप, जूती, शीत निबास्णा करने 
धाह्ञी गदड्धी तथा पीन का पररिनना ॥६॥ ` पचिन्र 
सनाद करने फो धोती प्मोर पंगा । एनके चाय 


~ *ओश्डमो ह, उस को यती त्याग वेचे ५१० ॥ नदी 


\ 


क त 


किन शग्रन परते याजा दोधे मथवा देवालय कर 
पाद्र रदे! खगत दृ्खं सेश्रर फो रस्यन्तन 
तपाये ॥१२॥ स्नाने, पान, तथा शोय से पविच्र रटने 


घा आचरण श्रे । स्तुति किया ष्या सत॒ न एवे . 


छयार निन्दा विश इयः ुखसे को ्ठःप न देवे ॥२२॥ 
भिक्ञादि का खण्यर, स्नान छा उल यथा धराप्त 
अह कर । स भव्यार क्ते एत्ति धारण फरक यती 
जप ष्ट्रे ११३॥ विद्रःन्‌.खगश्न यः ज्तिये संच 9 दयोप 
षम मन से भावज्ञा ररे। पराकाश से वायु, वायुले्यम्ति, 


प्रन खे. जलः, जल स पृथिवी । इग भूतो प्र यापक ` 


क स सराप्त द्रा हं । पजर, प्रमर, पत्तर, प्रयय, 
को प्रत इध हं । मुर प्रखंड सुख के खुद मे ब्त 


 “ भरकर दरिभ्व रुपो लदरं मागराडप यायु से दिलाई 


1 


हद उत्पन्न दोती हं रोर लय ोती हे ॥१४॥ ज्ञते 
प्राक्च का मध स लवध नदीं इसी प्रकार मेर 
देद ख संध नीं दे । इसलिये दस ( देद ) & धमं 
जाप्मत्‌, स्वरः शार छुपूम्ति यु म करां 1१५॥ 








योध ह, सव का सान्न हं, म ईश्वर रदित ह, प्रः 


-सधीरे ख जिहा कोदवा कर जव माज वाहरं 


नप्टुये ॥ १६ ॥ जो जह्य म तस्परे दै दह 


, गद्दी लारते ॥२२॥ जख घर फे धम दीपकं 


. हाता। जस घट के धमा से माङ लिपायमरान 
छोरा ॥ -४॥ म क्रिया रहित, विक्र रिव 
कला रहित ह, ाक्ार रदित हे, विरूदप रष्टित 
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प्रकाश के समार: मँ कदपना से दुर हं, घादित्य 
समान मास्य पदार्थो से विलक्षण हं । पर्वत 
समान म॒ नित्य निश्चल हं भ ससुद्रके 

पार स रदित हं ॥१६॥ भ नारायण ह, म नरकान्तङ 


हे, म पुराश्तक हं, भ पुरुप हं, {ण ष्ठं, मे सड 
कार प्रर ममता से रहित हं ॥१७॥ भाण ध्रपान दे 
स्यम-करने के पिपय में यद कदा है । चपण -ध्मोर 
गुदा के घीच म दोनों हाथों को रख कर घटे । दति 


निकाले ॥१८॥ दष्ट को भरो श्रौर भूमि पर स्था- 
पित षरे) जिख्सर श्चण भर नाधिका ने गध 
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{ 
ब्रहही दे, घह ही शिवपद्‌ दै, पृप्रं जन्मों म 
ध्राप्त क्रिये पुरय वाला उस को . भ्यास स 
भाप्त करता द ॥२०॥ वायु के बदन चा उस्पन्न दोना 
हदय का तप कहलाता हे 1 देहः का भदन करक 
उपर, ध्मव्यय स्रधा - रो प्रा दोता दे १२१॥ 
अपने देद भं सधौ की पाक्षि परम गति डे । जो उष 
छो धापन हाते ह वे पर प्रपर फे जानने ` वाले फस 
क्षो, 
<. नह करत दस्मे प्रकार साद््यक् धम विल! 
चण ावद्धारी श्रौर उदाखीन साक्षो को स्पशे न 
करते ॥२६॥ ` यद्‌ जड़ शार चाद जल मै, चाह 


स्थल मं लुकः म उसके धमां से लिपायमान 















4 
५ 
&। 
नित्य ह, माध।र रदित णदयदहं॥२५ ॥ स्व ८ 
श््रत्मा हु, रवं हं, सव से तीत ध्रदय ^ 
केचल भरखड. गोध रूप ह, निरतर स्वर भानच्व्‌ 
ह ॥२६॥ प्रपतने को ही सवन्न देखता ष्याः अपने $ 
प्मद्य मानतां ह्या धर श्रपनेः प्मानन्द को भाच # 
हमा मे निषिकल्य है ५२७ जाता दु्ा, ठहरा इ 
वैरा हुथ्ा, खोता दभा भरथधा श्मन्य प्रकार ज्‌ > 
विद्वान्‌ प्रादगराम सुनि द्च्छा पूर्वक लदा वाड ~ 
रसा इति खपानेषद्‌ ॥ > , ^ 
दति कुण्डिकोपनिषद्‌ समाप्ता \ ` 





~ 


भ 
$¢ ¢ ® ¢ 9 


व~, 9 ~, 1 =+" 
62८ ०4 


० 


ठ 2 श्छ 
ॐ 
र ध 1 
` 
र्‌ 
| 
ह्‌, 
:॥ 


अ 


++ = 
न 


च 


= दभः =. 


६ 
१! 
६. 
‡ ¢ 





करण्यात = क = = ` ` 


61868760 ०. 6. 83680 


४ 


+® $¢ ¢$ $¢ 9०9 ० ¢$ ¢ $¢ $¢ $ $¢ ९०9२ 


वेदान्त केसरी । : 


¢> ० $¢ $¢ ¢ ७4 $$ # < > $¢ ¢ ¢ ¢ $¢ ¢$ $ 9 


मासिक पत्र । 


> 
द 





) 


>4 





न ------ = ==------~~------~----~------~---------------------~-------------~----~------------------ 


यमि तोये डय ज च = न = कि कक = क 


| भागेशीषे सं= १९८० । दिसम्बर १९.२३ {अक १ 


५ 1 





इलक-तावद्गजंन्तिरास्बाणि जस्बुका विपिने यथा। 
न गर्जति महादाक्छियवदवेदान्त केसरी ॥ 


श्रथः- जब तक महाबलवान्‌ लिह गर्जना नय करता तश्र तक वन में त्याल खव गजना करते 
ह । इसी भकार जव तक वेदान्त किदान्त की गजनः नदीं दोती तभी तक न्य 
लोकरिक शाखो की गजना दुप्ा फरती दे । 


[प 





वेखनगंज आगरा 
ध; 


मोबृर गलाचपुदा शारा के मैनेजर पे० ख्याटीराम के प्रथन्ध स छापा गया। 
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भरमा ओर अप्रमा ज्ञान 1 
( गताङ्क से घ्मागे ) . 


्रत्यन्न भ्रमा का टोपी के द्व स-खमकाते ह॑: 
एक मनुष्य के सामने पक टोपो पड़ी हुदै दै। जव 
इसने टोपी को देखा तव उस्ने उसको जाना.यानी 
उक्त" मटुष्य को टापीःरुप . जो; पाये: पडदा हे; 
उका छान घमा, पेखा कडा जाता हे । गोल घा 
छरति धाली सामन पटर इर जो वस्तु है, षद टोपीः 
इ, यह घस्तु डे! 'टोपी' यद दो वणा का वना हुमा. 


1 


शाष्ड उस वस्तु का न।म दे । रोपी शिर पर पनीः: 


ज्ञाती दे, ऊंची, नीची गोज्ञ थवा छम्य भारति 
की, रेशम की, ऊन की; मखमल की. प्रथधा 
खादिभआदिकी दे. यद जाति" छोटे लड़के अथवा 
बद्धे मचुण्य के पदिनने फी हे, इस प्रकार जानना रोषौ 
का विदाष छान दै1 रोपीं का जानने बाला टोपी 
का शाता काजातादै।टोपीके छाता- की-टोपी 
रुप वस्तु शेय दे । बृत्ति दा पदाथ काजो बोध 
होता दे, चह छान -कष्ष जाता है। सव प्रर का 
शान^ब्रुतत तं होता दै, धत्ति. रहित ष्टो भी . घान 
नह होता। वृत्ति दो भ्रकार की दैः-ंतःकरण की चनौर 
प्रयिदया की। मंतमदस् की वृत्ति से बादर के पदार्थो 
का व्यवहारिक यथाथ सानम छान इ प्यौर बाहर 
के पदाधो.का. ति श्न.अप्रमा चान-कष्टा. जाता ३। 
` जो उपरिकः दशा मः भध्रथाथ कान होवा - हे, बः 
पविय।.वरै इचि सि. होता है 1 पातर परमा,यानी ययाथ 
शानामी मल्तःकग्र कीःवृत्वि.सि दी दोता-दे । ्रतः- 
करण सतोगुण का कायं ने से निल हे इसलिये 
दघकी युन्नि, मी निपनत्त है! वृत्ति; को किरण. के 
समन , समो. 1. धतःकरण. की. वृत्ति कने. ख. 
खाभास््‌ भतःकरण की वृत्ति.समद्यनी चाये क्योकि 
आभा रहितु तःकरणा का प्रकाशक परिण्राम.न्ही 
` ध न सूये किरण दारा प्रकाश. को 
| ४ ` णाता ६६5. भक्रार साभाल-धतःक्ररा.की यिः 
# ... बादर के पदुाथ.समिल्न कर्‌ शान. करती, दे । र 
१ धाटी. होने ले नेत्र श्द्िय क विषय. दे । जव 
.।  भतःकरण का वत्ति. बादर ` निक्त. दे तत्र किलतो 
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न.क्किसीः शन्दिय.का याश्चय लेकर निकटती है। 
जिस. इएन्दरिय काजो विषय हे, उसफे जानने के 
निमित्तःउस इन्द्रिय दारा धंतःकरण की वृत्ति बाहर 
निकलती ह .1 टोपी के.्षान के लिये अंतःकरण ष्टी 
वृत्ति नघ्-दध(राःः वादर निकर कर टोपी क देशे ¦ 
जाती दे ! जहां टोपी पड़ी हे, वहां टोपी का देश। 
है । रोपी म स्वाभाविकःप्राव॒रण. है । आवरण प्रद्‌ 

को क्ते हे । वृत्ति के सवेध चिना रोपी काक्षा, 
न होना दी भावरणह। उल. यारणः. के दुर हये. 
विना, टोपी.देखने.काः विषय नदीं होती । जड़ पदाथ । 
स्वभाव से दः मावत हं । स्वाभाविक सावरण के 
स्िवाय-जड पदाथो मे उन का प्रकाशन होना रय 
पक प्मोर घ्मावरण दे । भतःकरण क्षी वृत्ति टोपीदेश । ` 
मे जाकर .टोपी को दूती दे, टोपी.का  प्रावरण. भग । ` 
्ोवा दे ओर रोपी देखने.का विपय होती हे.1 व्यष्टि 
द्न्नान. धथवा. धंतःकरण. म पड़ हुये चतन्य क ` 
आभास को चिदाभास कहत इ घ॒त्ति अंतःकरण 
की होने स्त धृत्तिकेसाथभी चिदाभास है। चत्त 
चिदाभास. युक्त दी होती 1 जव अंतःकरण. की | 
बृत्ति टोपी कषा छकर टोपी के धराकार की बनती हे. 
ओर वृत्तिम रा दघ्या चिदाभास रोपी को भजा 
फरता हं तब यपो करा बोध ष्ाता हु । जसे एक तालाव | 
स जख भरा दुध्या दै। तालाव मै छिद्ध करके नाली ¦ 
दाय निकटा हभ जल सत मै भर जाता दै] लेत 
छी क्यारी की भ्माछति' त्रिकोण, चोक्ोण भथा 
गोत्त. आदिक जिल-प्रकार की होती इ, जल उस 
भर कर उसी. की भषति काष्ोजाताहै दती 
प्रकार अंतःकरण ~ रुप . तालाब भः से वृत्ति रूप-जघछ 
ने रुप छिद दारा, नेन्न से , जिवमी दुर. पर टोपी 
पडो दै.वशं तरू की: दुधी ` रूप. नाली दाया जाकर 
योप, रुपः खत. भर कर उसी. कीःघ्मारति का इ! . “ 
जाता दे । एेल्ता दोने.ख- अंवभ्कर्ण' का वृत्ति बाद 
विषग्ाह्ार परिणाम. होता ह । ज्ञे. जलतः खतःकी 
मको तोड़कर भरा जाता. दै क्योकि खत की मह प 1 
खत. ५. जलः, भरने. मे :भआवस्ण स्प -द- 
भकार चत्त रोपो 1 सावर्ण भग करती हं। 
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{दा थक्षार की हे प्मात्मस्सुति भर. शनातमस्पृति, 
¢ । तस्मिः भादि मदाबक्यों स उत्पन्न अनुमव 





टोपी की धाति की होश्र चृतति मे रदे हये चिष्ा- 
भाक्त खे टोपी रूप पदाथ का अक्ञाश होता है, शश्च 
भरकारटोपी का क्नान ्ोता.दे। चुत्ति मै रदे हये 
चेतन्य को प्रमाण चतन्य कडतेद्धे भोर टोपी द्मादि 
पदयो म रहे हथ चतन्य को विपय चैतन्य कहते &, 
जव दोनों चेत्यो का मेद न रहता तथ जो श्वान 
| होता हे, उसे भमः चैतन्य कहत द, उस का जो श्षाता 
। दै, उसे भरमाठा चतस्य फते द । शस भकार जो ज्ञिख 
| इन्द्रिय का विषय दाता हे, उसी इन्द्रिय ख उल्ल का वोघ 
। ्ोता हे, रोपी व्यब्रहारिक पदाथं है शस लिये उक्षका 
| शान भी व्यवदारिक यथाथ शान दैप्रमा दो भरजञार 


१, कीद्ध एक ददवाथय भमा गौर दुसरी जीव श्राय 


। अमरा, सिक ्रादि कार मे पथम उत्पन्न दोन बाली 
प्मोर जगत्‌ को विपय करने बालीजो मायाकी 
वृत्ति दे, उक श्ुति म इ्तया नासे कहा दै, माया 
मे परतिषिभ्थित दुमा चेतत्य दैश्वराश्चय पमा ह । याध 
के विषय से रदित भौर बाधसे रद्ितदेक्षाजो 
विषय दहे, उक्त विषय के भ्राकार वाली चृत्तिमे 
प्रतिविभ्ित चेत्य को जीवाधय भमा कहत ह । 
जीवय प्रमा स्यवष्षारिक प्रर पारमाथिक दो 
भकार क दै, भधिश्ञारो पुखप को "वत्वमलति, परादि 
महावाक्य जन्य ‹ प्रहे ब्रह्मास्मि इत रीति शो भरमा 

पारमायिक दै मौर जिख से व्यवहारिक बोध 

छ्ोता दै, वद जोवाश्रय व्यवहारिक भभा ३, भमाव 

परमाको छोडकर छः भं परमाण जन्य भमा भरत्यत्त: 
। ष शाब्द थमा परान्न थपरात्त दोनों स्वरूप वाली 

` । हे अमाव भ्रमा म विवाद दे परन्तु विचार से तो 

| ब परोक्त टी है। ` - 


| शमा धृचि यथाथ भौर भयथा भद्‌ सदो 
1 श्रकार की द, स्मृति रूप धतःश्ग्ण की. घृत्ति को 


4 यथाथे ध्य्रप्रा कते छं, स्मृति मी यययेभ्नौर 


¦ भयथा मद्‌ से दो प्रकार की द| यथाय स्यति 


^ । प्मत्मा की यथाय स्सरृति ३ श्रौर व्यवहारिक पद्‌ 
८ की याये स्ति .अनारस्छवि दे, मययाये स्यति 
। । मी वो मकार कीदम्भातषतोप्मा्षी न 


है, स्वप्न म ब्रह्म चवन्य 


अहैकार मँ धारम नम ङूप स्मृति अविद्या शी वृत्ति 
[1 क ॐ से 
दै धरर दश्री पनुमघ्र रुप अविद्या की धृत्ति दध, 
भनुमव रूष रञ्छ मे स्पा की श्राति भमर स्वप्न 
दे । सशय धिपये भद मी मथथाथ धमा ६। 
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ऊपर जिस प्रम! छान का विवचन करघ्याय है एष 
सर ज्ञो विपरीते उल सथका टी समविदा अप्रमा 
कान मे छोता ड, स्मृति सच्ची द्यटी दोनों दी थकारो 
भमरम 8, स्मृति का विषय रत्यक्त नी हेता, स्मृति 
मे कार्‌ तो रविद्या की युत्ति द्मौर सन्नी का अकां 
कदत हे भोर कों धतऽकस्य की चत्ति चोर भासं 
का भफाश्‌ र्ते द, तःकरणा की वृत्ति सेस्मृति को 
यथाथ गौर भविद्या की वृत्ति से अयथा कते है 
तो मी पूव माचा के कथनानुलार स्मरति धप्रना 
पोर रविद्या शी शचि दै। 
कद द्यतःक्गरण का परिणाम भौर सान्ती चतन्यः ` 
कहत द तो भी षह व्यवदारिक न देने ले ध्रयथाथै 
ही दे। स्वप्न को तच्चा कदने वाने शठे दै, यद्यपि ` 


जड ६५।७पह तसिः वीक दैवा दे तो 
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भी यदि स्वप्न की धन प्राति से जाग्रत्‌ म भीमान्‌ 
्ो जाय वव टी स्वप्न सच्चा हो सक्ता हे #्तु 
देक्ता नदह दोता इस लिघे स्वप्न मिथ्या डोने से 
सप्रमा दै, भषरे म पडो दै रर्सी म सप भिदिकका 
 दौखना, सीपी मै रूपा आदिक दीखलना, इत्यादि चपर 
हं । घम भविधा शी वृत्ति स साक्षी के परकाशमे होता 
` देश्छ लिये मिथ्या होने से घप्रमा दे। देत ही संशाय 
प्रर विप्यं मो खाक्ती का प्रहा पनीर अविद्या की 
शृत्ति दने स्र मिथ्या हे इस लिये प्रमा द। जिस 
का व्यवहार मे बाघ दो जाय-~प्यवहारिक दशाम 
जो भिथ्या टो, बह सव अप्रमा हे, यद्ये 
ज्ञय उसकी प्रतीति डोती है तय बह मिथ्या न्दी 


क्षीखता, जिस दोप ख उसकी प्रतीति होती थी, उल . 


दोष के निवृत्त ने स दी वह मिथ्या मालूम होता 
दि । सय प्रप मी पारमा्थेक मे मिथ्या हे परन्तु 
ष्यवहार मे मिष्या ल ध होने स उसे प्रमा कत दं । 


पकप्राम मे पक छोहार र्ता था1 उसका 
पक वार वषे का छड्शा था। दोनों दी लोहार 
का कामकरतय। पक दिनि पक शिक्रारी तीरका 
आला धतघने लोहार की डुकन पर प्माया। वह 
चतुराद स लक्ञ के ऊपर धाया चला सक्ता था । 
लोहार के पाल प्म कर उसने कटै फल तैयार करा 
लिय । शिकारी को वाण चात हुये देख कर 
लोहार के ठड़के को भो लक्ञ येधने की विद्या सीखन 
का शोक हुभा । इसने दिक्वारी घे कटा ८ महा्राय ! 
भाप का नोकर होकर रटगा, समाप सु निशान 
ताकना. किल्ला । ” ` शिङ्ारी ते यह यात स्वी- 
काद करत्ती । लडका पताकी ध्याना छे कर 
शिक्षारो के खायो छिया । शिकारी दूरके प्राम 
का रहने बाला था। लोहार का लड़का वषं रह 
कर खद प्रकार स सवा करता घ्या वाण विद्या 
ल्त मेष चिद्या सीखने ल्लणा । जव बह उल विचा 
म नेधरुण हुमा तष उसको ध्रपने घर रौर पिता शी 
याद भा६। उने शिकारी सका“ न्ेमापकी 


4 पाचि भाप से विद्या सील चुका, अव मेरो 


` इछा पने धर जने की दै । भप भ्रस्तां परव 
श्र भर जनि की पाहा दीजिये । » शिकारी 


-सेरोटी का डुक्ड़ा तोद कर सुल मे रक्त. 
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श्रच्छा मदुष्य था, ठड़के ने घच्छी तवाकीथी); 
दिकारी उस पर प्रखन्न था, उसने कदा “ छडृके || 
म तुक परसो धर जान की द्मान्ञा दंगा, तु करै ब 
वाद्‌ पिताकेपासज्ञारहा द, इख लिये छल तर 
लिये अच्छ कप यनया दुं । ” लडके ने यष्ट वात! 
मन. ली, घर अनि फी उमगम वद सो गया 
राभि को उसे स्वप्न समाया क्कि वड वाण विद्यामे। 
कुशल दो गया हे, सव लोग उसकी भशखा कर र | 
ह ओर उलक्षी विद्या से मोदित हुई पक स्वगे षी, 
सुन्दरी उसके साथ विवाह करना चाहती हे । इते! 
भ खद दो गई नौर उसकी धल सुल गर।, 
तीरे दिनि लङ्का बां से रघाना हुध्रा) उखश्च 
आम दुर देनेस मरने दी घत्धेय हो गया। १। 
विशाज बड़ का इृक्त देख कर वद्‌ उसके उपर च| 
कर वैड गया । । 

थोड़ी देर धाद तीन चोर षां करक, 
गये । ऽन छोगों ने चकमक स्ति ध्यांच की, तमाषु 
पिया, पक ने वपने पाख सख तीन रोरियां निका 
ओर तीनो ने एक २ रोटी लानेकोठेखी। ज्यो 
उनम च णड रोटी का टुकड़ा तोड़ कर खाने $, 
व्यि मुख मे धरने लगा, त्योदी इष्ड युम 8. 
गया ! धरया तो था ष्टी, उसने समस्ता किं उ५। 
पाक्त बाले चोर ने उसकी रोटी का टुकड़ा दीः 
लिया दै । उने पाल के चोर की गरदन पकड़ & ¦ 
पक तमांचा. लगाया, भौर कदा « कयो दए । द, 
मेरे दाय मं स रोरी का टुकड़ा कयो छीन लिया । 
बद चोर सवार्‌ ्ो गया भौर थोद्धी देर में 8 ¦ 
५ मि! मैनेत्तरे हाय मे सर रोरो का टुकड़ा न, 
छीना !» पठा कद कर वह भी रोरी का इक, 
खाने के ल्लिये सुख मे रखने खगा, सुल में रख £ । 
रोटी फा टुकड़ा गुमरष्दो गया! पेल दी तीः 
काष्टुमा। वे पक्केचोरथतो भी विचार म र 
गये ५ अरे [ यदह क्या तादे? क्याको ६ 
रोरी का टुर्डा छीन लेतादै? टेन बाला वौ: 
नहीं, श्डातोश्डुहीजाता हे [क्ष्या छन < 
तो किसी की कारिस्वानी नदं डे ए » वीनां (1 
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फिर भी रेला टी दुभा { तीनों यड धाश्चयं मे पड़ | 
ए चोर क्षी निगाद पड़ पर गर । वहां उष्तन पक 
लड़क को वेट! हुभ्र। देशना । चोर ने लके को 
बुलाया । लड़का नीच उतर ध्राया। चोरने कषा 
५५ मारी रोरी का दुरुड़ा फां चङा जाता था ? 
तू तो नहीं ल जाता था १" ठडके ने कडा “"देखे । 
तुम चेड के नीचे वेढे हो, भला | मै पेडके ऊपर 
वडा मा तुम्दरर दुञ्डौको शिखि प्रक्ञार ल सक्ता 
हं (देखा ता सवय टुकड़े नीच गिरे हुये भिले। 
जब छडके स दुकरुड चलने जने का काग्ण पृद्का 
गया तो उक्षन फटा “ में ल्त येधना जानता द्ध 
कुद फकरल्ति कर पेड पर चदा थाःज्योंदी तुम 
दुक्ड़ा हाथमे जे कर सुखम डन्तेयेत्योंदी 
त पक कंकर डाज कर रोरी के दुक्ड्धेको गिरा 
देता था!" तीनों को पड़ा माश्चय दमा (एर चोर 
योछा ^ हम तेरी वात कै मान ! तेरे कथन पर 
हम को संश्यय ्टोता दै, यदि तेरा कथन सच्चा 
दैवोतु हम स दश कदभ दुर पर खड़ा र 
प्रर हमारे ्ाथ सर रोटी के डुश्डे कोगिरा 
दे!» लड़के ने दुर पर खड डो कर पूववत्‌ 
कंकर दःककर रोटी के दुकुडे गिरा दिये । तीनों चोर 
लड़क सर बषटुव असन्न य चमर उस कीविद्याकी 
शरयता करन लग । प्क चोर कहने लगा ^“ मा | 
तु पका लक्तयेधी हे ! कया त्‌ हप्ररि साथ चल्ञेग। { 
हम पक सेट की पुरी पर मोहित हये है, उसे उडा 
ल ध्राना चाहत ई, क्यात्‌ इमारी मदद करेगा 
यन्याको तोम लि जापर मौर अ कुदं माल्ल 
मिल्लगा, वद्ध सब तुद दगे। सेठके शयन के 
सामने शेर के समान पक पष्ठाड़ी छतत षडा रहता 
ट द्मौर रानि भर जागतः रद्वताद्धे इसल्यि दम 
को मौका नष्टं भिललता, यितु प्रपनेतीरस उस 
कृत्त छो दुर से मारडले तो हमारा कायै लिदध 
हो जाय] ” लडका चोरों के साथ हदो लिया। 
चोर ध्ाधी रातको सेठ के मकान के पास पटच । 
लड़का वाण लल कत्त को मार कर किवाड्‌ सोल कर 
भीतर धुल गया । वहां एक तलवार टेग रदी थी । 
्रह्माश पुश थ। । तलवार ९ प्क तरफ दीवार पर 
लिखा भाया किजो कोद व्रलव्रार क सामने 


अगा, ब? जान को खोवगा। बात यद थी कि तट- 
वार विप युक्त थो, चि के साम्ने होती टिम 
विष प्रवश्ष कर जाता था। लडकेने सुख मोड़ कर 
पक तरप्‌ सर तलवार उखाली मौर प्मपनी कमरम 
छरश्ाली । वहां एक श्रतुल रुप वालो बवाढासो 
रही थी। उत को देख कर क्के ने विचार 
क्षिया “देसी खन्दरी को निद्य चोरोंकेष्टायमे 
जने देना अच्छा नदीं द, यदतो मठान्‌ पप दडे!” 
देषा विचार छर वह पक साड़ी रर जदकी के 
हाथमे से एरु अगुडी उतार करर याहर निक्छ 
भया भौरवोरो स बोला ५तुभ पक २ करके 
भीतर चे धाथ्रो, खव सये हूय शान्त इ । चोर 
धक २ करके भीतर धुखनल्गे। जो चोर भीतर 


 शुखता था, छड़्क्षा उख का शिर तलवार से कार 


कर गिरादेता था । तीनों चोरो काशिर काटनफ 
धाद्‌ तीनों शी जिहा कार कर लटका वहां स अपने 
भ्राम को चलना गया 1 स्ह होत शीषर वालोंको 
मालूम ध्रा मि दगी इदं तलवार नीं हे, शयनगृह 
भर प मूल्यवान्‌ साडो सोर कन्या की अंगूटी नदीं 
प, शुत्ता मरा ुद्। वाद्र पड़ा है मोर घर म तीन 
लार पडी हुई ई। सेठ विचरन लगा “रज्िमें 
कों चोर प्रवश्य भ्रये-खोग, घर्मस्त कोरे जाग 
गया दोगा, उल ने तीनों चोरो का शिर्कारा 
होगा" घर के सश भवुष्य को बुला कर पृक्का 
गया कि चोरोंको क्सितमरादै तो सयनेम्ना 
क । एक काना चुदुद्ा मुनीम यो उट। “ सखज्ञी ! 
चोरो को भने मारादहे! मला!{ मेरे सिवाय प्मौर 
किस शा मारने की हिम्मत दो सक्तो ड ?" सखठज्ञी 
भ्रतन्न होकर बोलते ““ स॒नीमजी | पुत्री कावुस्हारे 
साथ दी विवाह कङ्गा!" 


सख का वचन सुन कर कम्याके हदय त्रं षच 
सणन भ्माघाव हुभ्रा कर्यो जि मुनीम बुड्हष, काना, 
कुडप था नौर मात्र वारह पन्द्रश् ख्प्ये मासिक का 
कमाऊ या । कन्या ने कदा “ पिताजो । मं नीम के 
साथ कमी मी विषाद्‌ न करुगीः" देषा वचनद्ुन कर ` 
सट कथित हकर षोत्ता « यदि तुन्च भपनी इच्छा- 
ब्लार विवाह करना दो तो निक्त मेरेब्ररन्ञे(* 
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लष्टकी धुत रोर पनन्तु निदेय पिताने उते घर 
से निकाल दिया ! बड़ घए की लडकी ¡ कहां जाय ? 
धह ग्राम स्तिबादर जाकर एर यृक्त के नीच ये कर 
रोने लगी । इतन मै लोहार क! छद्का जो कदां 
जा रक्षा था, वहां होकर निकला, स्ट कील्डशी 
को पदिचान कर उश्च के पाक्त आया भौर कदन 
खगा “वाद ! तू सखठ की छ्ड़की है १ यां क्यों टी 
है!” जही ने रानि की सय वात कह सुना। 
लडके ने कदा ५ वाद { तीनो चोरा को मैने मारा दै, 
यदि तुश्च मेरी धात मं शंक्षाष्टो तो देख! यहतेरी 
तलवार दे तरी गट भोर साड़ी भी मरे पाल 
ह । यदि यन्निमे तुभ सथ कफो जगा कर यष्ट वात 


कोतवाली म॑ भज देता । तु देखा कर कि श्यपने धर 
परजा भोर भ्मपने पिता सकद क्िजिषने चोरोको 
मारा दे, उख के साय शादी फरनेको म राजी हं! 
- सनीमने चोरो को मारा तो उछ से पुद्ना 
खाय कि चोरों हो जिहा कषां ह ? मुनीम 
निषा कां से लाषगा। सध मेद्‌ खुनन जायगा ! भंत 
भतू मेरा पता वतादयो, अ पाल के ्ाममें रहता 
हं भोर शिक्षारो लोदार के लड्के के नाम स प्रलिद्ध 
है!" लको पित। के पस पहुची । लडङी के 
क्न से सेठ ते मुनीम से कडा "भुनीमज्ी ! चारो 
को जिहा कं हे !” सुनीम चुप हो गया मौर 
उलन सच्ची यात कददौ । लडकी ने गिक्षारी का 
पतः दिया । लह का बुद्धाया गया । क्ेठ लङ्क कौ 
श्यला करके बहुत इनाम देन लगा परन्तु ल्के ने 
छुं न लिया चोर साड़ी, गू श्रौर चोरों कौ 
भ कोदे श । थ ते अपनेभ्राम को 
चछा गया 1 लड़की शी रिश्ी मच्छ पड सर 

लडकेके साथ शवौ कीरग। 2 


ज्ञव लोहार का छटा शिकारी के पास चिच 
सीखता था तष उते घर कौ मौर विता ही ध 
भार, यष ति.थी भोर सच्च संस्कार रुप स्त 
हने © यथाच स्मरति थी परन्तु स्मरति का विषय 
बदा प्वयत्त न दोन से बद प्रथमा शान था । जड्केको 
प्चिम्र जो स्वन प्राया भौर इसने विवादका 


1 





कहता तो तेरा पिता शुक ध्रवश्य चोर.-सम्च कर ` 


((-0. /८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





दशर्य देखा, बड मिथ्या ही था क्योकि स्वप्ना | 
दृश्य ज्ाप्रत्‌ म मिथ्या ही होता हे परन्तु स्वन्नपै 
जो उक्ते अनुभव हुभा या, षह स्मृतिन थी, यदमी ¦ 
भिथ्या दोन से अपमा कषान था। रोरो का दुशुडा । 
हय म स गुम ष्ुभा देख कर प्रथम चोर ने यह. 
समस्तथा कि दूसरे चोरने ले लिया, यद श्राति. 
थी क्योंकि वस्तुतः दुरे चोर ने उलक्ा डुश्डा | 
नहीं छियः य।, य ढं भी भग्रमा क्ञान था । जय लङ्क । 
ने पला का कि मने रोरी का दुका कंकर मार | 
कर गिराया ३ तप चोते कोशंरा हुं । उन्हेनि, 
उस फी परीक्षाकख्यिफिर स रोरीका दुक्डा 
भिरा कर निश्चय किया, यद शंशा का स्वरूप मी । 
अप्रमा क्ञान था। सेठ ने त्ुच्च सुनीमके छने से, 
सुनीम को चोरों का मारन बाला समस, यदह बिष. | .. 
रीत ञान था, यह भी मिथ्या होने स अप्रमाक्ञानथा। | . 
इने सिवाय भी घ्तंभावना ।दि क करे मिथ्या क्चान्‌ ¦ ` 
होते हं, उन सथ का समवेश अप्रमा ञान म हे। 


प्रमा चन--घांति कषान जिषे परातिमा्षिक 
कहत द, बह दख भकार होता दैः-किली स्थान 
पर ररखी पड़ी हो, ब मेद्‌ संधक्ार ध्ादिक दोव ` 
मी दो, उल्ल समय धतः एरण शी वृत्ति नेत्र दवारा । 
निक्लछर रज्जु की तरफ ग, रज्जुसे वत्तिका | 1 
सध मी इमा परन्तु तिमिरादिक दोषल रज्जुक . 
सावरणा अग न हभ, प्र॑तःकरण की वृत्ति रज्जुके 
आक्रार छी न हु । आवरण का तो इना भरतः करण की 
वृत्ति का पयोजन है यइ न डोने ख रज्जु वेतन -रज्छ 
म जो चतनदे, उश्के सदर रदी हर परविद्या मै क्षोम 
हा बह भविद्य सर्पाशार परिणाम को भरात्त हर 
श्र॑तःकर्ण की वृत्ति का बह विषय न हुश्रा, अविद्य। 
की बृचचि होकर श्रविद्या का परिणाम दुभा, उसे देखने 
वज्ञि काजो खाती चतन दै, उखे स्र री हर॑ ¦ उ 
अविद्या ल सप का पान ह्या । मतक्ञव यद्र है कि 
रञ्ज श्राथित चतन के आश्य भविधा के तमोगुण | 3 
पथान सश का परिणाम सर्पं है भौर द्र्टा--खाक्ी 
आश्रित चेतन के आश्य सतोगुण भ्रधान अविद्या ४ 
के अशकाकायस्पे का णान दे।जो संका. 
निभित्त हे, बद दी स्पैक्के छठान का निमित्त दै । तथ 
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प्रोर सर्पं का क्षान पक ष्ठी समय होता है । जां २ 
श्रम दोतः डे, वां २ खी भकार होता दे । घतः. 
कर्ण की चन्ति विषयाक्ार परिणाम को प्राक्च नहीं 
होती सख्यि इी बष्ट भांति हे । पदाथ श्रौर पदाथ 
क्षाक्नानदोनोंददी धरांति द। जिसदोपस्त भांति 
होती हे, व्यवदारिक दशाम जव उस दोप की नै- 
घृत्ति दो जाती. हे तव अतःकरण की वृत्ति से पदाथ 
श्रोर पदाथ के शान का यथाथ धोध दाता ३। 


ऊपर ध्राखा हया अप्रमा का विचचन आस 
, बोधम स्याग के रिरित्त उपयोगी नेच उषे भी 
समस्फने ११ यावदयकता हे । असम्भावना श्रोर विप- 


रीत भावना, जे. प्रमा के तर भूत हे,आस्र वाध म. 


भरतिवंध रूप इ इसकिये अधिक्रार पुरुष को श्रवणादि 
द्वारा उस प्रतिघ का निचत्त करना चाये! धचणषदि, 
भरतिबध अ निवृत्तिद्धारा दी ध्राल छ्लान के सधन रूप 
है, सान्तात्‌ साधन नधा है । स्मृतिदो भक्नार फी दैः 
यथाथ भार भमयथाथं । ये दोनों इी आत बोधम 
प्मयथां रूप है । श्व जोव हु" यद स्मृति मिथ्या दै। 
दखक्छी निवत्ति के निमित्त भरदग्रह्यास्मे' का अभ्यास 
किया जाता दे । जेसे व्यवहार म स्वप्न सवैथादी 
भिध्या दाता है इसी भकार यह जात्रत्‌ भ्रौर व्यव 
इर प्रात्म बोधम एक. महा स्वप्न फे समानदहं। 
जिस प्रकार स्वप्न अनियेचनीय--मिच्यवा है दसी 
भकार जप तक जगत्‌ के मिध्यात्य का भान नदा हा 
तथ तक भार्म बोघ नरद द्ोता । जगत्‌ क। भिथ्यापना 
समने के यिय स्वप्न से भच्छा भोर फार दत 
नदी मिलता । स्वप्नावस्था निद्रादोष चे होती 
| दे दसी पकार जाग्रत्‌ भ्रवस्थामे चोड प्रकाश 
प्रथवा चचटता प्रादि के दाष लेभ्रान्तिदोतीदे। 
दोप के कार्ण से छ का कुछ प्रतीत होना जाति 
६ । वचार करके देखा जाय तो जगत्‌ भी च्च'न्ति 
\ स्वरुप द्री द । जिक्षम- आंति होती है, वह भति 


। | का भरधिष्टान कलावाद, तिस्र जो पदथ 





| 
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्रतीत हा, वह पदाथ अधिष्ठान म भध्यस््त कहा 
.। जाता ई, श्रौर वि का बोध अष्याद् कष्टता ह । 
१ शति को निवृत्ति. प्रधिष्ठान क घान स दातीदं। 


परग्रह्य रुप तत्व म दिया दषस प्रति शरदा ६। 





अध परब्रह्म फा यथार्थं बोध होता हे तव जगत्‌ 
श्राति निवृत्त हो जाती है इस खियि जगत रूप श्राति 
का निवृत्त करना परब्रह्म का जानने का विषय ङ्प 
डे । राति के ्नन्तर मेद्‌ में टी संशय दे, दस्वमासति" 
मादि वेदान्त वाक्य द्वितीय न्रह्म म रमाण रूप 
दया न्दी, इस भकार वाक्य स्पप्रमाणमैजो 
असंमावना 8; बह प्रमाण-गत सशायदहे । दस 
य की निवृत्ति वेदान्त शाख कफे शुरुमुखसे 
धारभ्वार श्रवण क्नरने स्र होती € । भमाण सर जिस 
छा घोध धिया जाता दे, वह अमेय कहा जाता, 
चह भरमेयषे या नर्दीदै तोक्ष्लादै, गुण वबाडा 
हैया गुण राश्तष्े, अद्वितीय द्धि या ण्द्धितीय नदी 
ट, शस प्रकारका ज सशय इ, बहु भरमेय गत 
सशय दे । शखके सम्बन्ध म नेक दशयं होती है 
तत्‌ पद्‌। स्प बरह्म म जिल भ्रक्नार संस्यहेश्ली 
प्रकार स्वं पद्‌।यं आत्मान भी अनेक भकार क सद्यय 
दाते दं । घ्मात्मा देदाद्िक सर भिन्न दे या भधमित्न, 
ःत। ६ या प्रकत, चतन स्प हे य। उड़ हे, चेतन ङ्प 
द तो भन्द्‌ रूप दे या न्धी, भानन्द्‌ स्पदैतो 
परिणामी ६ या कुरस्य एक द या नना, इत्यादि । 
पसे ही मोत्त फे साधन म॑ भी सशय दोते इ~ 
जीव ब्रह्मी पक्ता का चन मोत्त का साधन 
या नर्द, ज्ञान कम सहित भोक्त का स।धनटेया 
कम राहत, यद्व आत गत सशय दे । इख क्षराय क्षी 
निच्रत्ति येद्‌ान्त षय वा बारम्बार मनन करनेस 
हाती दं यानी ऊद्धापाह सहित मननस् धाती ६। 
राज दिन गत्‌ म व्यवहारका रद्वा ह प्रत्येष 
कर रहा &ं इ लिये यदह दी सत्य अतीत दाता 
दे । ग्रखत्य होत हये भी सत्य मतीत होता दै, यह्‌ 
विपरीतता ६ । प्स द्धा दद्‌ आत्मा नदते हये 
देद हो भात्मा € प्लाजा ददर मानदहारहदाषै) बह 
विपरेत ८, जा मात्मा ्िकाटाबाधित्‌ सत्य च, 
& प्रतीत न्द दाता भोर जा भ्रविदारुपद 
वास्तविक नष्टां ४, पला माया का प्रष्च सत्य 
भरती दावा दे, यद विपरोवताहे।दृइहदीभैह, 
्रथवा दृह से सयुक्त म हँ पेसाजोा मानदैव् 
दद।प्यास छ दलाता ६ । दस प्रकार ® विपरीतता 
की निधृत्ति वेदास्त यकय ॐ निदिभ्याछ्न से दती 
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डे] घ्राता घद्षश ओर अविकारी होने पर् भी 
प्रल्ानियों को प्रक्चान से विकारी भओरस्गवाला 
अतीत होता दे । दल घ्राति की निवृत्ति ददर प्परोक्त 
क्वान विना नक दो ' सक्ती इस क्लिये इसकी निवृत्ति 
करने के लिये अभेद वाक्यों के द्र भभ्यास करने 
की भावश्यकृता हे । जो मयुप्य प्रमा भ्मौर श्यभ्रमा 
ज्ञान क। जानता दै, प्रमा श्ान के सद्धारे पारमार्थिक 
श्ात्म स्वरुप का चोध कर तादे भर अप्रमा 
ज्ञान को खमस कर सबद प्रकार फी प्रातिभासिक 
भीर व्यवधारिक प्रतीति के सत्यत्वका क्षय कर 
देवा ह मोर घास्तचिक प्रह्म तत्व को दी पना स्व- 
ङ्प निश्चय कर ठता डे, ष्ट सव क्मौकात्याग 
एर के कमे जनित जन्म मरण को छोड़ हर परम 
पद्‌ को प्राप्त शेता है! बय वह वास्ताविक बोध 
को प्रत्त होता दै तव उक्षो केवल पक परमार्थ 
सत्ता इी यथार्थं खत्ता ्रतीत डोती हि । उसके लिये 
दयवहृप्रिक खत्ता भी भातिभालिक ष्टो जाती दे। 
भ्रमा भ्रमा घान करे विवेक क्षा द्वितीय भास्ामे 


पयैबखान हि । 


क्र 


अकालमृत्यु । 


साधुं चन्तं के पास ये भ्रश्न घारंवार ज्ञाये जाते 

हं कि भक्ालमृ्यु किस को कते है । थशलमृप्यु 
हेया नही, मोर अकालमृत्यु से विख काल मृत्यु 
कैसा होता हे । सय का मृत्यु निश्िय समय पर हे, 
कार विना कों मरता नही, फिर विना काल्ञ भाय 
कोद किस धकार भर ज्ञाता दे? जिस का काल 
धा पंचा हे, उस के यचनम कारं समथ नीह, 
जव एसा इ तो धका मृप्यु काटैन दभा, परतु 
शाख भोर छोगों क सुख ज्ञ प्रकाल मृत्यु ना जाता 
डे। लोक मे यदप्रलिद्ध भी रैक विष खाकर मरने 
बाले, ख्पेके काटने से मरने बाले, नदी कूपन 
भिर शर मरने घि का मृत्यु प्यकाठ मृत्यु दै भौर 
इस प्रकार मरने वालों हो गति नीं होती, इस 
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क्योकि जव विना कालन फोर मरता ही नदी, सष ¦ 
फालसिष्ी मरत दं तव इस पकार मरने बालों फा 
निमित्त विप, सूपे थवा नदौ ताला आदिक षी 
कयो नदीं, उन का मृत्यु उन के भरारन्धम इसी रकार | 
ल्तिखा इमा क्यों न भाना जाय { | 


| 

ख भ्रकार के प्रधन करने बल्ञे पेखा मानते है| 

ङि दम बुद्धिम चतुर दं परन्तु उन की शका षम! 
रद्धित दै, समस दित फो ही शथादहाती देवो 
इधर .उधर के घाक्ष्य ध्रयुक्त रीति से एक म॑ जोड. 
देन से शका खडी दा जाती है । शयष्ता करने बले 
शका के भनुसार का का उन्ठर-समाधान समः 
सने की योग्यता भी दोनी चाहिये । पेला न होगा | 
तो उस का समाधान नद ्ोगा । बहुत कर के पेषी! 
दाका करन वानो भ उन हाक्ाभों के यथायं उत्तर 
सममन की शक्ति नदीं दोती, यक्ते अबुद्ध छोगों § । 
चित्त का समाधान किस भकार किया जाय ? ब्रह्य | 
के समान सामथ्यं वाला भी अति शट का समाधात्‌ 
करने म भसमं दे ! हम वाल सत्यु समाने कं । 
प्रयत्न करते दै परन्तु जो समस सक्ता है उसी $| 
चिये हमारा कथन दे । प्रका मृत्यु का सामि, 
शब्दा थं य द कि जिस किं के मृत्यु का काल 
प्मायादा भौर मृत्यु दो जाय यानी विना क| 
षय टो जाय उसे भकाल मृत्यु कते है । शरीरकं 
नाश हाना मृत्यु दे, जिन २ यागो के साथ स्थू। 
शशर बना हे, उन योगों का न रडहना-सयोगो & , 
खमात्त दो जाना, इल का नाम त्यु दे । भथा 
सयोगो को पवा प्रथित करके रखने वालाः उन & 
पक प्रथित रखना छोड़ दे उसे मृत्यु कदय = । 
प्मयवा शरीर जो जो चष्टा करता , उन चेटा ढ्‌ 
करने से एमेशा के लिय राहित हदो जाय, उसका ^ १ 
मृत्यु द्द । पने को यथाये न जानेन बाले - ५ 
साय पने का पक करके शरीर फे बदले भप, 
मृत्यु मानते द, मृप्यु आातमा का--अपना नी ५4 
स्थूल श्रोरकफा दा दाता है। स्थूल शयी | 
पदाथा के संगठन का सम्पन्ध पूवं मे कि ् 
कमांसदेः पैर जो कतम कि गयेरहैः चदि ^ 
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कमो का धेपाक दो जका हे--जो जो कर्म पफ गये 
है, उन के भोग के निमित्त स्थर शरीर बनता टै, 
जिन क्तम स स्थूल भाग क्ते तिमित स्थूल शरीर 
वना है, उन कमे। को प्रारब्ध करम कडत ए, भारब्ध 
छम से डी स्थर दाशर की स्थिति है, प्रारब्ध क्म 
के भोग समाप्त होने पर स्थुल शरीर नदौ रता, 
दत प्रष्ठार धारब्ध कम तने मृत्यु का सम्बन्धदैः 
रज्य दी लमा्वि सि मृत्यु हो, बद काल मृत्यु, 
किखी संयोग वश कुदं शेष प्रारब्ध रदत द्ये शरीर 
का पातद्ोजाय तो उसे काल मृत्यु कदंतदै 
क्योकि पारज्ध की समाप्तिमर काल देतु दै इक लिय 
परार्ध समाप्त न होति हुये मरण दो जाना भक्षाक 
मृष्यु कदा जाता दे । किंस का भारव्य कितना दे, 
यह रवर नदी हे तव पारग्ध शेष रदते हुये मृत्यु 
हमा थवा समाप्त दो फर मृत्यु हआ, यदह जानने 
मे नदीं ध्रा खकता, हां ! अनुमान हदो सक्ता हे भोर 
मूढ़ मलुष्यों को जानने का यह धिपय भी नर दै । 


“किया दुभा शुभ भथवा अश्चुभ कमे करोड़ों जन्म 
व्यतीत डो जाय तो भी उनका फल्ञ अवश्य भोगना 
पड़ता हे । भोग द्ये विना क्यिषह्ेयक्षमाका 
कभी भी नाश नदीं होताः देला शाख का वचन दै । 
जिन कमक मग का प्मारभ होजाता है, बह 
धारज्ध कम कडा जाता दै, प्रारब्ध कमै अमिड हे, 
जानी पुख्प क शारीर से भी ध्रारन्ध कमे का मोग अवदय 
धोता दै, भारब्ध कमे. श्नमि दोत हये भी ऽस फे 
भोग के पालके प्रम मै तर पट सक्ता द्ध, जोग 
धरारण्ध क्म जिख क्षार का सममत दं पेला प्रारब्ध 
कर्म निदधिचित न्दी &, प्रारब्ध मिट नहीं सच्छा परन्तु 
भोगम कुद्ध भो पीछे दो सक्ता दै, भारज्ध तीन 
प्रहार का हेः-निश्ित, मध्यम भोर मेड, निश्चित 

५ ् #६1 
भआारग्धक्ा देश काल निधित दोता ४» प्रभ्यम 
दयार मद्‌का देश पाल पूर्णं निश्चित नरद होता, 
समी फमं छुप चाप भोग को नदद देत किन्तु क्य! 
भादिक की श्ययेन्ञा रखते है, जे जव भली छो 
हज।र ख्पये भिलेन बाले डोंतो प्रारण्ध उल्लस 


६ { धैखी ही क्रिया कराता दे भौर उसो के प्रदुलार बुद्धि 


आ र देव! है इ छथि यला खमा जाता है ‰ 





भरण्य कमम प्रिया भादिक की ध्यपेन्ता सदित ति 
र, जो निशित प्रारन्य है, वह शपते सामथ्ये से 
ही क्रिया, कान आदिक को छरा लता दे परन्तु 
मध्यम श्मोर भद्‌ भरारन्ध मे जिन कर्मो भ्रादिककी 
पन्ता द्धे, उनको कराने का पुश सामथ्ये नदीं बोता। 
मध्यम ओर भद भारब्ध तीब प्रयत्न भोर संयोग के 
सम्बन्ध की प्रपेश्चा रखते द इस किये वे प्रारन्ध हाते 
हुये भी किंसी रद भाङ़के भजने से छुद्धं समय के 
लि खक जात दै, एस प्रक्षार इछ भरारज्ध शेष रहते 
हये भो मृत्यु टो सक्ता हे । इस प्रकार के मृस्यु को 
ध्रकाल मृत्यु कडा जाता दे । यक भरारभ्य मन्द्‌ था; 
यदि उसे मदद्‌ न मिलती तो वद्ध यजिष्ठ होकर 
निदिचत प्रारब्ध न होता ओर अकाल्न मृत्यु न दाता, 
देता न होने से घमौर विपरीत सयोग भ्रात दोनेस 
काल मृष्यु दो सा डे, इसी प्रकार कोई स्षचित 
प्रथया प्मागामी कमे जिल का भोग घन बे 
दुक्लरे शरीर मं समव हो, यदि किली क्रिया से चढ़ 
दो जाय, उस्र के भोग फा देश कालादिक अचुक्कू् 
हो रौर उस को रोकने वाला कों तीव क्म 
नदो तो उक्षका भोग वतमान कालल मे भी हना 
सभव दै परन्तु इख का निणय भजमान पर दी दै 
क्योंकि पारन्ध की पशे खधर द नदीं जिस स पक्का 
निदचय कर लिया जाय; यदि कोड योगेश्वर योग 
रभाव से निंणय करले तो यद णोर बात ड; क्म 
गति सत्यैत गहन है, ठे खा वारवार शाखो मं देखने 
म माता दै, कम सौ गदरा मे पवना लद्ज यात 
न्दी द, यद वात थचुभव च भी घ्राती दै कि करते. 
द कुदं योर दो जाताहि शठ! यम काबथ्मह्ा 
जाता डे, यदयम कायम दो जाता दै! पक कय 
को पक्त च्छा सममताद्धेः दूखरा उख शो बुर 
समस्ता दै ¡ अच्छा सममने वाले को भी फल 
होता है ओर थुरा समने घले को भी फल होता 
2! समके अनुलार फन दोता ३ भोर खम 
त विपरीत भी पल होता दै! दस का कों नियम 
नीं दे ! 


अमा स्र ्टये कर्मा फो संचित ओर भागे ष्टेने 
बलि फं को प्रागामो कते ई, सचितः, भारण्ध भौर 
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प्रागामी तीन पकारके कमे है, काठ मेद्‌ से उनके 
भेद दै, सचित भृत काठ के; विक्षेष करभः वतमान 
शरीर से पूर्वै क है, रारब्ध वतमान शरीर मे मोग 
देने बाले कमे द शौर बतैमान द्ारीर छुट कर दृखरे 
शरीर मे जिन का भोग. ने वाला हं, वे आगामी 
कमे कदे जति है, य़ सामास्य नियम दै, भ्रयत्न 
भोर प्मनुकूत योगों म उन कर्मो मे से इछ कमं 
का काल भेद देः जाता है, शरीर की 8त्पत्ति ्रारज्ध 
कमे से दे परन्तु भरारश्ध पूय निशरिचित नदीं है, जखे 
किलल न मकान षनने को कुद रपय च्छा प्मन्द्ष्ज 
किया, अपनी इच्छातो वड इख पन्दाजसिष्टी 
काम लेना चाहता ह परन्तु जञव मकान तैयार होता 
दै तो भन्दा स छं प्रमाण मे न्यून भधिक मी दो 
जाता डे, दाल के जमाने मै जिक्ष को पर्टीमेट 
कदत दै, इसी पकार का परार्ध द; प्रारब्ध 
मे स्यूनाधिरू धशदहोने सर भकार मृत्यु द्य 
सक्ता द, देल धार्य का दी मनुष्य स भोग दोता 
दो; मारण्य के सिवाय भव्य कुं सी मनुष्य न कर 
सक्ता हो, पेखा नदौ दे । यदि प्रारण्ध मे हो जकड़ा 
हुमा मचुष्य भत्यन्त परत षो तो शासन श्मौर 
सत्पुखयां का उपदश हो व्यथ दो जाय, शाल्ञम 
घद्ुतसी एेली क्रियाय भी बताई हं जिन का वर्त- 
मान शरीर म दी फन होता ह । भारण्ध मं से विचत्‌ 
भी जिस्कन खक, पसी 3 भीष्य मचष्यशरौर 
सेनं ्ास्षकेतो यज्ञादि क्रिया काव्यथपना हो जाय, 
दस से सममता चादिये कि मनुष्य भ्रारब्ध के वशम 
होते हये भी इद्‌ स्वतन्त्र है ओर भरारण्य के सिवाय 
मी शुद्ध कर सक्ता है । जव व प्रारभ्य के लिवाय 
भी द कर खक्ता है तो आर्ध रते हये भी किसी 
कारणा सत्यु हाना मी संभवित इ, उसी को प्रकाल 


मृत्यु कते द । 


जसे प्रार्य क्रिपा भादिक को ध्येत्ता वाखा ३, 
दे ही देश, काठ भोर स्योगों की भी उसमें 
अपेत्ता दे 1 यदि सयोगो मे न्तर पड़ जाय, विस 
डता हो जायतो प्रारब्ध म॑ उनका अक्तर वश्य 
होता दै। जते भार्य का निरिचतपना क्षयोमों 
सितः हे सयोग छोड़ कर नद दे इसी प्रज्ार भारभ्य 


॥ 


के थने हये शरीर को भी खमो । मृत्यु निशित - 


परन्तु खय भुक्ल संयोग हों तपए दी निधिवक 





विपरीत सयोगो मे मृत्यु का दोना भनिश्ित षच 


जाता द । मृत्यु जले मृत्यु के काल से भयम दोना 
खभवितं है इसी प्रकार योगादि क्रियां स यबु 
की वृद्धिदोनसर मूत्युषे कालके वाद्‌ भी मदु, 


दो सक्ता दे । शाखो मे कहं योगियों के देसे दष्ट ` 
मी दै । जव योग साश्व त मृत्यु को रोक स्तद्‌ 
तथ श्योग्य सयोगो मै रत्यु जब्दी भी दो सक्ती दे। 
यौग की रीति से कदा जाय तो मृत्यु काल-लसय 


पर निर्भर नीद दिन्तु प्राणकी चान परद। 
निका भाण जितना हे, उतना समा होने एए 
रत्यु होता दे । भ्रण को 
द, जव प्राण धीरा तारे तथ मृत्यु के अन्द 
के समय म न्तर पड़ जाता है। योग शाख 
इच्छा मरण सी दिखलाया हे 1 उदान वायु के जग 
स इच्छा मग्ण' होता दै। यदि मस्य काकार 
निश्िव हा तो इच्छा मरण दोना न चादिये । ज, 
इच्छा मरण हे दसी भकार प्निच्छा मरण मी इत, 


द। कमी किसी २ शम पात्र के वरदानसभी 


मरण के क्षाल मै थन्तर पड़ा ध्रा शालो मे वेल | 
द, बरदान ल्त भायु बढ़ता है जौर शाप से वि 
सभय मी स्त्य दो ज्ञातादि। दस से अकाल यृ६। 
भी सिद्ध हो ३! चैद्यक्‌ के खथ से प्राचीन प्रन, 
चरकः, खुश्चत आदि म आयु फा पेखा निय क्षिय 
गया है शि पथि रोग की है, खत्यु की न्दी पर्‌ 


यदि प्मुक्ूर प्मौपधिन होगी तो जिलका चदु 


काल नही हे यद्ध भी सत्यु को प्राप्त इोगा। " ॥ 
छोर कदे फि यह कथन ओपधि की अश, 
के निमित्त दी द तो पेखा न्दी डे क्योकि यदि यद्‌ 
के कालके सिवाय मृत्यु न होताद्ोतो दमोषणि। 
इयं हे । यदि यह कदा जाय किं भषधि रोग ध 
निवृत्ति के देतु हे तो यद दीक नदी दे क्या, 
जध मृत्यु भर | 
हेतो रोग की निवृत्ति क्यो होगी १भोर रोग क. 
निवृत्ति देखते दे इतस भी भका मूव्यु की विरि 
है । रोग दृयवर खष्िमे हनि स ईववर्छ्व 
रोग की निरति के तवि घ्मोपधि भी शवर -\ | 
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६ यनां दे । कर सख रोग होने पर घ्मोपधि नद्धौ करत 
ह्वे ओर भपनी पुणी भूखैता का भकाश करने के जिय 
कते ह क्षि रोग कर्म भोग दे, शेश्वरक्ी तरफसर 
। माहि रं सजा दै, उसकी भोएधि करना देश्वर की 
च| ्ाश्ञा का भग करना हे । दख मखे को खयर नदीं द 
छव। कि यदि इस दंश्वर की ध्मा का भग होना होता 
ह॑ तो शवर अपनी भाल्ञा को भग करने वाङ भ्रौपधि 
| क्यों बनाता ? इसी प्रकार काल श्वर ने निमांण 
कषय करिया हे भौर अक्नाल भी दैश्वर ने ही बनाया हे । 
. | | 

ए जसे वीमे ख शक्त भ्रवश्य दोता दै, परन्तु 
ठे। देश, छाल, भूमि, चतु, अनुकूल वरटि का दोना, 
गङ्ग विशेष श्रूर कान खगना, विशेष बृष्टि न पड़ना, 
र किसी जीव जन्तुका खान जाना इत्यादि नेक 
जय संयोगो के साथ दी वृक्ष दोता दै! इन संयोगो मे 
ढं दानि दोने से वृन्त की हानि दोती दे यवा वत्त 
पे दाने दी नदीं पाताजयाहो कर थोड़ समयम नाश को 
| भाक दो जाता है इरी भकार परत्य भणी की द्मायु 
र दे। सयोग रदित काल निधित नहीं है ख कि 
खै सयोग की हानि मे भयु क भवा फो रोकने बाली 
„ । कोद भरथल द्राङ्‌ श्या जने से अकाल एृत्यु चो 
। सक्तादै। 


| कमे की गति विचित्र ठै, विद्वान्‌ ओर सवैक्ष भी 
। कम की गदनता को न जानने खे भूल करते हं जय 
इस प्रकार का फर्म दे भौर कमे स आारन्य भोर 
 मूष्युदै तप भ्रत्यु की मी गति ग्न है, उत का 
षा, निशंय खदज्ञ मर नदी ह सका । जगत्‌ म सव छ वन 
तु सक्ता वय प्रकाल मयु छा दोना कोर षड्ी धातनर्द। 
यपि कमे की गति गहन देने सि ही छानी उसक निणय 
द्वी करनेके गड म न पड़ कर ध्यपनी निष्ठ दव 
सिद्धात म स्थिर कर्त द । कमे ध्नेत ह, कम। सा 
तौ फल अनव धकार का द । काक के कमा की 
ष नियति कमी नदीं होती, कमे का पूर्णं नियम नदी दै, 
^ । कमे माया म दि। जव माया का जियीय नही दो सक्ता 
तब माया के कर्म पौर कमे के फट का ङ्घ प्रकार 
हो सके ? न हे सकता । माया तस्व दे, जेते 


स्वप्न के पवर पे हएत क गाद प 
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दध, देसे ही क्म भौर उनका फाल दधे । माया में को 
नियम स्थिर नरी है । नियम स्थिर दे, पेखा दीखता 
हुषा भी नियम स्थिर नी हे। तथ उली मायाम 
के ख्स्यु पौर काल रत्यु के नियम भी पया रूप 
चे क्रिल रक्षारष्ों? दतना ही क सक्षत चक्षि 
मायाम काल स्व्यु शरोर महाल सत्यु दोनों ही 
घन्‌ सकते हं । 


योगशा क्ता दे रि क्नान भक्लान फा विरोधी 
दे परन्तु योग प्रार्धकाभी विरोधी दै क्योकि 
भारव्ध की भरयल्लता को तोड़ डाख्ता दै, काठ को 
रोक सकता द । जब मुख्य क्रियाभों सर काल का 
खक जाना संभव द तथ वोच मे टर जाना भी समव 
ड । लोगो मै कदावत भ्रचलित ह ङ्साधु सतरेखर 
पर भी मेख भार देते द । रेख प्रारण्ध को कहते द । 
जव प्रारब्ध टट खकता है तप अकाल शस्यु कीभी 
विदि दै । प्रारन्धवादौ सब यातो म प्रारब्ध मानते 
ह, काल सष्यु का दोना भी प्रारण्ध मानते ईः 
यद वन नदीं सकता क्योकि जो परारन्धहीदेतो 
अकाल्न किख भकार कहा जाय ? देल्लादोने सेतो 
शाख का थक्षार सत्यु का शब्ड ह व्यथं होता दे । 
प्ररज्धवादौ प्रारब्ध के कथन करन म ही चतुर होति 
द । कथन के मनुस्लार वर्तने वाल्ला भारग्धवादी को 
भी देखने म नद्धां ता । जो होने वाला होता ह, 
ह्‌ द्री होता 3, मरण भी जग हाना होता है, तव दी 
दाता दै' पेखा कते हये भी सपं, बिदादि से 
क्यो डगते दै १ डर दोनाददीन चाद्ये भोर यदि 
किसी प्रकार मी डर धथत्रा दुःख होतो भ्रारच्ध 
वा श्चुटा दे । उस फा डरना दी प्रारम्धवाद्‌ को 
काटता ड । कोर २ पेली चतुराई लगाते दं कि डरना 
की प्रारब्ध का हे परन्तु यह ठीक नदी हे, यदह सव 
न देखे हुये, न जाने हुये प्रारब्ध पर वांधी हरं सटी 
मारत ह । मकाल सत्यु का वक दंत धीमद्धा- 
गवत्‌ के माहात्म्य म इस प्रकार हैः 


तंगमद्रा नदी फे तर पर एक उत्तम शदर वला 
दभा था 1 उस्म मात्दव नाम का पक कमेनिष्ठ 


व्नहङषाषटतहत मा॥ ब् निशु्गिऽ तली भकार 











( ३६ ) ध | 





्मपना निबोह करताथा 1 उसकी खी का नाम 
चुधली था 1 बह कुलीन होते दये भी दए स्वभाव 
घाली यी 1 सपय सौर कटो छने पर भी वह धर 
के कायं मै चतुर थी । ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी दोनों मं 
भरेम था । ब्राह्मण के कोर पुत्र यवा पुर्न नदीं थी 
इसल्थियि उसको गृदस्थी का सुख नदा था । सेतान 
के निभित्त यदुत उपाय करने पर भी संतान न होने 
खे वष्ट यदुत दुखी था । सतान के दुःख सर बह प्त 
दिन वन म चला गया। वहां उषे एक सन्यासी मिडा। 
ब्राह्मण ने अपने निःसंतान होने की कथा सुना फर 
पोर दुखी हो कर कदा “हे यती ! तँ इल दुश्ड ख 
व्याकुल शोकर मरने फे ययि यहां भाया हुं!" 
सन्याी को दया भा गे । उसने प्ात्मदेव के 
मस्तक की दितनीक खासुद्धिक रेखा देख कर कहा 
ह्‌ ध्राह्मण ! तू यक्चानस्र ी पुत्र न दोने का शोक 
करता दे, शोक को छोड़ दे, मैने तेरा धारण्ध देख 
कर विचार किया द करि तेरे सात जन्म तक भी पुत्र 
थवा पुत्री न इोगी { राजञा सगर प्रौर राज्ञा भग 
को पुत्रल्लदुःल दी दुहे! त्‌ पुत्र ङी भाशा 
छोड़ दे !” इल प्रकार संन्यासी ने बहुत समाया 
परन्तु भ्मातदेव ने न मानः ! तय सन्यासी ने पक्क 
फत्त देकर कद! “धका अपनी सखी को जिल्ला 
दीजोः पुत्र भवर्य उत्पन्न होगा !" आसदेव पन्न 
हो फर घर जोट आया बोर उसने बद फल खी को 
खनेकोदे दिया । ककक्शा खीने गरभधारण करत 
फे नेक कष्ट विचार कर फ कोन खाया, गौ 
को खिना दिया घोर पति से क दिया कि 
मेने खा ल्वा हे, उन्दी दिनों खी का 
छोरी वहिन जव उसके घर पर श्रा तो षिन 
सि उने सव दाल कह दिया ओर यह भी 
कदा कि मै इख कारण स चिता मे हं । षहिन ने कडा 
“वु चिन्ता मत कर, मुद्ध गम हे, मै अपना पुत्र तचे दे 
दुग" चुधल्ञी, गर्भिणी हो, द परक्षार ढोग करने ठगी 
द्मोर प्रपनी छष्टो षिन को ध्रपने पाल रख ल्िया। 
ड दी बहिन के पुत्र दत्यन्न दघ्या  धुधलो ने डते 
प्मपना पुत्र जाहिर किया ध्रौर कह दिया किमेरे 
स्तन भ द्ध नद प्राता, इसल्ि मेरी छोरी पषटिन 


इले पयप्रतरफग्की॥ अग वि) प्रतयो के ॥०वरा मद वरल छ्ुमापेग्कयु क्प यह व्रत 1 


ग नयोतनक् कन्न कक 





ह्या, खय भकार ख प्मानन्द्‌ दुध्रा । गौ के पुत्रश्च 
नाम गोकष्णे स्मर धुधटो के मान ह्ये पुत्र 
नाम चुन्धक्ारी घ्रा । चुन्यकारी मद्वादु्ट निकला, 
द ब्राह्मण का फोर कमे नदीं करता था, सना 
शोच तकत भी न्रा करता था, अमन्त का भन्न कए। 
था, अगम्या लियो म गमन करता था, दृसरो१ 
घर्म अग्नि लगा देता था, छोटे २ बालक्षौ 
गड्ढ प्यव कुएम परू देता था, हिखा मं भात्‌ 
मानता या, दीनः दुखी मचुरष्या को सताया कए 
या, भोर चांडाल से भित्रता रखता था। उसा 
चेष्या की संगति मं रह कर पिता क्ता सथ धन ए 
कर डाला । जव आर देव कुलक्तण पुत्र से धत्य॑त 
होता था तव गोण उक्ल को चैराग्य काउपदेशच दिर 
करता था । दस उपदेश सर मास्म देल को वैर 
भा मीर यद्व घर छोड़ कर जंगल मै तपश्च 
करने चट। गया। पिता छे न रहन पर एक दिन ध 
कारी ने धुंघल्ली को खूव पीटा र गङ़ा दभ्रा सव ४ 
निक्राल लिया । पुत्रके दुगल से दुली हरं पुषः 
रात्रि फे समय कुद गिर कर मर गद। गोष ४, 
तीयं यात्रा छन चदा गया। धुंघशाये वद 
फे लाथ रहन जगा । प्क दिन कुलटा खी ने च 
कारोसख यस्राभूषण नले भने को का । धक 
काम से धन्ध, घस्सर जर इधर उधर स धुत ह 
धन ध्रोर चल्ञाश्रपण चुरा कर वेश्या के घर पह, 
घमौर वेश्या को ब्रहुत खा सोना जीर मूल्य! 
आभपण दे दियि। राचिके समय वेदयानेधि ध 
क्षिय। कि यह मेणा चोरी करत। द, क&§& 
किसी दिनि अवश्य पकड़ा जायगा ओर थपने इ / 
सुरे भी घसीटेगा इसय्यि स को मार कर † 
किसी अन्य स्थान मे चली जाऊं तो अच्छ, । 
देता विचार छर वेद्या ने धुधकारी के इथ ५ 
वाध कर उ के गजे मे फांसी डान दी पसन्द 
वन मरा तो वेश्या ने जती हुं लकड़ी 8६ ,. 
मुख मे देख दौ । दइसते वह मर गया । वेश्य । 
उसके मृतक शरीर को गड्ढा खोद कर 9 र 
रोर खवर धन ले कर चह क। चली गदे । अष 
प्मपने छुक्मै के कारण प्मकाङ मट्यु को रि _ 










( ऽ ) 
र ~ -------------- 
ष दिशां प्न दौडता था नौर भूख, प्यास, गभा, वधै काद, जो इतनी प्रयु पूणे न करके प्रथम ही मर 
ष्ट जडेतेकणपा कर देचेनीले वारम्बार ‹ हाय देब, . जाय, रते अङ्ञाल मृष्यु सम!" मनुष्य ते कष्टा “नरह्‌ 
ला दाय देव !' कद कर रोत। था, कु लोगों प सुल स्े पेता भी नदी टो खक्ता । सौ वर्षे मायु कौन 
स्न गोक्णं ने धुधकारी का भरेत दोना सुन लिया था भोगता डे! फया लाखों स किसी एक प्राध के सिधाय 
कएढ। दसाध्यि वह तीरथे। मे उसको भी प्डिदेता हरा स ही शाल भस्य से मरत द १ सन्तने कटा 
रो १ कुदं समय के वद्‌ घर पर दोर्‌ कर आया उक्तेन ५ हां 1 ज्ञेक्लीतेरीह्ञका हे, देषा दीमेस उत्तर हे, 
छि धुधन्नारी का सव उपद्रव देशरा भौर प्रेत योनि स यदि तू मरे निश्चय को पृष्ठत देतो सखुनः--अमा 
नद्‌ उखे सुत करने का विचार कर क शी मद्धागवत्‌ सच्चिद्ान्द्‌ उख स्यरूप दै, उछ ष्ाकमी भी 


क की सताद सुनार, जिसे धकारो येत योनि सै कार न्दी दे, वद म्य रददित--भमर्‌ दे 1 जप बह 
अल्लान से जीव माव को प्रप्त दातादंतवद्यी उल्ल 


१ 
। 
॥ 
1 
। 
॥ 
। 
| 


स! सअुक्त ड्ा। ९ 

१ दा मृत्यु द्धोता द 1 भाता जितक्त मृत्यु कालल नदी 

दुष शाख म अक्षाल सत्यु का फलज्ञ रूप प्रेत योनियों ई,उक्तमें म्रत्यु का, भास दोना अन्ना म्त्यु दि। ` 
परब्रह्म फाट स्वरुप द । काल कामी महा कल 


दिं ~ का वणेन द । थवा सामान्यता से जिलके मरने 
(राप की ध्यवस्था नदीं द उसका भ्रत्यु मी यड़ी दमर वाले 
च॑ के सामने प्रका भरस्यु कषा जा सक्ता हे। अथवा । इ ॥ ¢ 
ध्व जिका सत्य यक्तायक् दौ जाय इते भी भक्षा ममे कतां भोक्ता जीव हः एला मान दिग पने 
पइ म्यु क सक्ते ई । जिला शु ल्यु नि दी छं स्वरूप कं वाध स्र हट जाना, इको सक्षाख 
६ संमावनाल् दधाता दे उसके सव ससार कमशः य कहाजायता टी दे! ” मचुष्व बोला “ म 
४ निकल जते दं परन्तु यकायक्त मद्य बष्ि का देखा १ दारोर का ज त्यु छता द उल पुङ्खा 
नदीं होता दइखाजेये अयुभान से उले भी सङ्ञाल हं! " सन्त ने कद्ध “ शरोर का काज सत्यु सधवा 

| मूत्यु कह सके ह, यद व्यव्ार बालों के निमित्त भन्न भृ ह्यबहार का विषय दे, दम स्पवहार 
क्रा समाया हे। भय्‌ ध्याम ल्त चलि के भाव केमाचल् हेहय हं, मन जो निश्चय कर रया 
ष मे भकाठ मृद्यु, क्सि प्रकार का €» उल मी हे, षह कते हं ” मनुष्य बाला “ अच्छा { क्ञान के 
हब सुनियेः - भावस्च ही समस्य, दल उक्त म भी क तत्व 
~ हैया नक्ष!” सन्तने कडा ^ तर तो तर बि 


। £ [. 
3, उसका कभी काल द नही, वह ही कूटस्थ रूथ 
से पत्थर शरीर म टिका हुमा 8, अश्वान स उह्तको 


यवा चत कषेः _ किष क 
या प्क मनुष्य ने एक सन्त के पाक्त जा कर कहा क लिय हे, यदेत सम सक्ताहा तो कथन 
ती ५ अहाया् ¡ आज प्रा साथी मर गया द, उदे भाप क] " मजुप्य योधा “ महाराज ^ नाराज मत 


{॥ जानते षी, उखा मरत्यु भकाल मृत्यु हाया काल हाजिये, पनभी सन्तो का कुछ संगक्ियाद्े,त 
| मत्यु १" सन्त ने का “ मापविक् ] जप वह जन्मा समतां क्कि मै समस जाऊंगा, यादे समने 
१, यातय कया दंदयर फी तरफस्र पेलालिखाफर मे कुछ कसर रहै तो पक्ष्या कुछ कम समाने 
ल्ञाया था कि भमुक् समय तक जीता रहेगा १ यदि वाले ह १“ सन्त ने कदा ^“ काल बौर अश्मल 
ख डिखा कर छाया हो तो सुद, में उ देख स्र काल्पनिक हे, यह सखव जगत्‌ श्रपंच क तमाशा 
कर यता दगा क़ि उक्षा सत्यु काल मृत्यु इभा ६ | जिल का मर्ण नदीं दे, उस ष्ठा मरण कोन कर 
या काल मृत्यु । » मनुष्य याला ५ देशा लिला सकता दं { कोई गर्दी । आमा धजञर द्मभर ह, तोभी 
कर्न छातादे१ जा देखा लिला ष्टमा होता धक्नान स वदशयारधात टा कर मर्ता है, इसीका 
तो दी उतत पद्‌ कर ऽख यात का निर्णय कर लता, नाम अकाल म्रत्यु ह, भालमा के मरने काकोरं 
मापते प्क का शवलर दी 1 तनक काल दै नदी, कालन होने पर भी मरना) यदी 


५ तय दर्जा ५५५ स तोरिति 006फालमृष्यःभध।गुतस्ठे वतीति सि सम+-पपने 








॥ < ( ३८ ) 





स्वर्प म मृत्यु श्राति जन्य है, शरीर का मृत्यु 
जो वारग्धार दुभा करता है, बह भरत्यु नदीं हे क्योकि 


पक शरोर का नाशाहो कर पिर दृखरा दारीर होता" 


हे । ध्मक्षान पर्यन्त यद फम चाहु रताद शस लिय 
शिर का काल मत्य अथवा अस्ाल मृत्यु कुछ न्दी 
दै, मात्र्रह्ञानिर्यो क्ोउस का मालत होतादै, शृष्टुतो 
. उखीश्ानामहै कि ज्िष्ठ म समरे उष्म सिर 
कमी जगे दौ नद] पे मृत्यु अक्षानका ड, लान 
त हा धह्ान मर आता, मरा हुभा धक्ञान कद्पांत 
म भी फि सजीवन नीं होता [द लिये सचा 
मप्यु यद्व ी हे, यह ही अक्ताल परत्यु भी कटा आता 
दे क्योंकि कद्पांत मे विकृति का नाश होकर रदी हरै 
्रकुति परब्रह्म म पता को भ्रात होती है, वहां परत्यक 
के ब्यक्तिमाव का मृत्यु दे, यह काल मृप्यु हे यद्यपि यइ 
खप्यु वास्ति मस्य नदी द्धे तो भी काल सृत्यु हे, 
कानी इस स प्रथम ही मज्ञान का नाश्च करके परब्रह्म से 
पकृता करता है, इस लिय यदह हौ ज्ञान का प्काट 
मस्य है, जगत्‌ मे छोण जिल को अकाल मृत्यु कते 
है, पेत मरन बलति क्षी प्रवगति होती द भौर हमने 
जो भल्लान का सालन मृत्यु कष्टा है, उक्त मै.परम 
गति ह, अक्षान मे कार की सख्या तै, उश्च सख्या 
सित काठ न रहे, काल की जेल मे गिनती हे, 
पला भ्यक्ति भाव न रहे, वह काल मृत्यु अक्षाल 
मृत्यु शहा जाता इ, काल का यज्ञा भाव जिन 
हो, चद्‌ मराछ सूप्यु हे, साधु, सत भौर शास 
उल मकाल मृत्यु को हौ पतन्द करते दै जिसमे 
जीते जी भान का मृष्यु हो जाय भौर धरपने भतम 
स्वरूप म जी ज्ञाय ! मनुष्य बोला “ वाह { महा- 
राज्ञ! भ्ापनेतो काल श्रकालमे दी-थोड़हीमे 
 । खव राख रदस्य को समस्ता दिया | राप का सम. 
4 स्नातो यह माकि परङूष्ठ सूस्यु अकाट्य दै, 
धन्य न को! धन्ये उक्त को = काल न 

छते हय भी अश्ञान छामृ्य कर डाला दै, धत्य 
उन अकालियों को ! बे जति हैजो अकान 

मार कर पने स्वरूप म्र जीते ह!» ` | 
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चपैटप॑जार्का । | 


जयिलो यंडित दचित केशः 
कापायांबर बहुत वेषः । 
परयन्नपि च न परयति लोक 
उद्र निभित्ते बहुकृत येपः ॥६॥ भज° 


अर्थः-शिर पर जराय रखने वाला, शिर के 
सपण घातो को सुडाने वाला, नोचे दये वालों 
वाला, भगवां वदन वाला, अनेक भरकार के वेष 
धारण करने वाला, वेर भरन के लिय ही धष्टुत वेष 
धारण करता ह, सूद मचुष्य देखता हभ गी नदी 
देखता । गोविन्द्‌ का भजन करल्ते । 


मषापदयय | 


ध 1 9 ` 1 ऋ = 9.५. 


=> ~~ => ~ भ च भ त क ~ ० 


भडित ठैवचित केश जटाधर । 

वस्त्र रगत बहुबेषप धरत नर ॥ 

जानत पर नटि मूद्‌ विचारत । 

पेट भरन बरहुयेप संबारत ॥६॥ भज ° 


विवेचन । 


अपने यहां धद्धा का जो लन्त भवलि द उस 
म बहुत स्थानों पर द्धा मे न्धता चुल गह ६। 
परध द्धा से बहुधा विपरीत फलन ही दोता०. 
क्योकि शद्धा करन के योग्य परः ही भद्ध करने 
था काणो सकता ह । शास्र म स्यागद््‌ 
मात्य ध्रुत धकार से छिखा गया डे। मको 
विचारना चाद्य क्कि त्याग किसर २ संयोग म ^< . 
कैसी योग्यता सहित होता दै । यदि स्याग करा 
पर मीत्यागे हये त्र राग होतो त्याग नही 
कदा जाता । त्याग श्नांतरिक तथाग सहित दी शोभा 
पाता हे शोर तब ही यथाथ फल को देता दै । आर | 
त्याग ररित वार का त्याग एशोभनीयदि < 
दुभ्ल रूप फल छो देने वाला दै। येने व्याग क ऊपर 
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महात्मा मोर पुणो सिद्ध मान जना, उल्ल के साथ 
उसी भ्रकार का वतव करना ्रयेग्य होने ते अध- 
द्धा कही जाती दै । अथवा जित्तक्षी योग्यता अ 
दिक अधरेन हं, जो भदा करने के योग्य नदीं हे,उस 
पर अद्धा करना अध अद्धा दे । रक्ती धद्धास्त द्धा 
करने घलि घर जिस पर अद्धाकी गदड उन 
दोनों को दानि दी दोती दे । यंधश्नद्धा वाला योग्य 
अयोग्य को सम न सकता इसलिये उसको सत्‌ 
उपदेश्च नीं मरिट्ता । थद्वाक् प्न नदहोते हुये 
दुक्षरो ल ्चद्धा कराने वाल स्वयं अयोग्थ ह भोर 
अश्विवक्कियों के सन्मान न्न ख वे धपने को पुञ्य 
ओर कि. मान वेते द दसक्जिये ` उनङी अयोग्यत। 
नक्ष जाती भौर नवे योग्य दो सक्त दे, अभिमान 
के मरे भंघदहो जते हे, दुस्रोंक्षो भंध धद्धा 
उनके भी ऊध बना देती दे । इस प्रकार अंधध्द्धा 
से दोनोंकाही भदित दोतादहे, दहितप्ककाभी 
नदीं दोता । भाज करु लोग साधुं की निन्द्‌ 
करते दं मोर कषत है कि आ्ा्यवतं म वावन लाख 
हरामखोर दराम कास्ारहेदेंवे ्रयिवते केलि 
योस्ा रुप दं । इस प्रकार होने का देतु ध्रधक्नद्धा ही 
दे। भधशद्धा सज्जनो को भी दुग का हेतु होती दै । 
शाख नै जो भिन्ना को महिमा विद्य घन को ग 
३, बद महिमा वास्तविक भिन्ना की है, प्वास्त- 
चिक की नहीं हे । भ्रुद्ध मचुष्य जो शिचित्‌मात्र मी 
द्धा न्दी करता, उसको ध्दामं गन फेलियि 
ऊपर के वेप मात्र पर शद्ध। करना फर दायक द्धे 
परन्तु बुद्धि देति हुये, ग्यवद्वार मं बुद्धि का उप- 
योग करते य, पात्र की योग्यता मे बुद्धि का उप- 
योग न करन। सव का इानिकरारक हे । केयल ऊपर 
के बस्नादिक देख कर मान करने फा यदह परिणाम 
होता द कि बख्मधारी, तिलक छपा ते अनेषत 
्मविवेक्षिया दी जमात पर जमात बद्रती दी चली 
ज्ञाती दे । उन से न तो भपना हित होता है न दृ्तरे 
का हित होता है इतल्तिय पात्रापात्र के विचार 
खदित ही खन्मान करना योम्य द । 


जेखा लोगों का हान हे इसी भकार देषधाप्यि 
छा हाल है । जब फोर मारी रंज दुभा, धन खम्पत्ति 
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का नाश हु, ल्मी मरगरे, कीति चटी गर तुरत न 
गये बायाज्ञी ! कोड ध्रपराध करके जठ पच, 
सजा कार कर लोटे, घर पर जाने तै शमर लगी,यन गये 
सन्याक्षी या वैरागी [ देखा, मजबूरी करना पड़ती दै, 
माल सान को नदीं मिलवा, तुरन्त छे अयथ का 
गरू, रग डे कपड़ [ जो जगत्‌ का कायं केम ही 
प्रसमं ईइ, मर! {वे साघु नकर घ्ना या दुसरों 
का हित क्या करेग ? परमतत्व को जानना कों 
सज वात नीं हे, वहुत सुषम ओर शुध बुद्धिस्ते ` 
ने वाला काय हेतो मोरी बुद्धिवाला, जिते काटा 
यक्ञर मलल यरार दे, जिसने शाखकानाम तक 
नीं सुना, जिस की अनेक प्रकार की पपच की 
कामनाय निवृत्त नदा हद है, देखा मूद्ध परम माग 
म चल्लेन के जिये' क्षि भकार समथ होगा । जिल के 
पाक कुछ हे नदी, कपड़ा राले से, वेष वना 
टेनेस स्यागी किस प्रकार कडा जाय ? उठने 
त्यागा कया हं । त्यागने क उसके पासथादीक्या? 
भिस के पाल फुछ ग्यवदारिक देद्वये हो, यदि यद 
वैराग्य से उत्त काद्याग फरे, गौर भास्वरे त्याग 
का भाय बनारे, फिर प्रात्तिमें भी व्याग का भाव 
पलट न जाय तव टी बह त्यागी कदला सक्तां है । 
यदि यदह का जाय कि बादर को वस्तु-सम्पचि 
उ्तके पासन थीं इसल्िय उठ ने भीवरस्त्याण 
भ्या देतो यद भी वन नदीं सकता क्योकि सूट 
मोरी बुद्धि श्राला भीतर के त्याग को समता द्री ` 
न्दी तो करेगा क्या-? जिस वैराग्यसि भीवर्का 
व्याग क्रियादि, उस कावादरका त्यागो यान 
होतो मी बहत्यागी फटने छे योग्य ३, दुस्म 
बुद्धि चिना ध्यौर धुद्धि दी शुद्धता विना आन्तरिकः 
वास्तविक त्याग बहुत दुम इः परम विवेकी पुखय 
द्वी पसा त्याग कर सकत। दै । देखा त्यागी चाद्ध 
वेषधार &ा चाहे वेष रदित दो, व्यवहारिक मनुष्यों 
को पुज्य दे, पला करने स उस का भौर ज्यवदारिक 
जुष्य का हित डी इोतादहै। यदि वह परितदोा 
तोउक्तस्रघ्नौरांषाभीभला हेता हं मौर सामन्य 
ष्टो तौ उखश्चामलातोदहोता दीद! 
` कदतो दिर पर भारी जटा रवे द। पंच- 
केश्य रखना या त रखना यानी मुण्डन न कराना 





| कराना दोनों ष्ठी प्रकार के विधान शास्र मे है। 
जटा रखनि फे हेतु दम सिद्ध है, हम तपस्वी है, हम 
को सथ पूजो, पेला नष्टं है ्चिन्तु जरा घाने भराय 
प्राज कर पक वेषके स्पसेद्टी जटा रखते हं। 
वेट के भरण पोषण भोर भनक्त प्रकार की कामना्भा 
की तृि का भाव होतादहे। पले जटाधारी णक 
ग्रह्ञारकेरखगद्धीहै। जसे ठग अपना कल्याण नहीं 
कर सक्ते तो द्रो का दित तो उन से होगा ही कहां 
त्र 1 चवे द्धी इन लोगो फो भी समस्ाना चाश्वियि। 
वास्ति तो अक्तान ी धदव हुई जटाभौ का उतार 
देना ह, उस के वदल अक्षान दी खर वद्य दी 
जति ई । बर का वृत्त मी भारी जराय धार्य करता 
ह, इस सष उख का कर्याण समना सूता द । 
दसी श्रक्रार जटा धारण कारके ' हम लिद्ध हप, 
हमारा कस्याण क्षो चुका दे ' पेला समना भी 
पणं मूकता दे । विना धरान कवल बा वदान से 
मुक्ति नदी हाती 1 कोद तो वाल छोट ां तो नकली 
पा धारण करते द । जो देता नकली जटाधारी दे, 
बष् बास्तविक दी नकली हे, असली नहीं दे 1 जरा 
रहन देने का प्रं यह दे रि बुद्ररती दालत-क्तमा- 
लता मं रदे । यह्‌ भाव नकली अथवा मृद जर 
धारिय म नही होता । जया रखने स मोर भी फायदे 
दैः मस्तक्क शात रदता ड, बोी्यं जखौ स्खलित 
नही हाता, परन्तु आतर की श्युद्धता विना, कषान धरोर 
छान के माव विना एवल जटा रखेन से कुतं फल 
नद है । पेते द्वी युडन करने प्राला--शिर दिक 
के यालों को उतार देने घाला केवल मुडन्‌ सही 
यदि घ्मपएने शो त इत्य समे तो पूरी सुलेता दे । 
मुंडन भादि माभ्नम कध ह परंतु कवल सष्रक 
धर्म सर काय-की सिद्धि नही होती । पलदी वां 
को नोयबा उालने वाखा, भगवां ब्र धारण ररते 
चालो का खव ठौग-चेष केवल उद्रपुणो के निपतत 
हे । जञेते वषत से लोग अनक प्रकार के स्वांग चना 
कर वमाकरतेहं दसी प्रकार्यभी धप्नके नाम 
का स्ांग धारया करके कमाई करन बघा है । लोग 
मी कै मूख हं फि पटुधा येसां को देख कर भी 
विचार विना थद्धा कर चेरते है । इससे सिद्ध 
होता दे कि रोग देखत ये मी भध के समान 
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नदीः देखते । अथवा वेपधाध्यि की करतत द्यो | 
जानत हुये भी, यद लोग ठग करते ह, पषा | 
समसत ह्ये भो अज्ञाना स लोग उनम जा कर ¦ 
मिल जात है, इसा लिये वेण लते हे रजो कायं । 
वषधारी करत द उसष्टो छरने लगते ह, घम फ 
नाम स अधर्म नें प्रवते दति ६, पेखा करना मी | 
देखते भाललते, जानने दूरत अधा बनना द 1 जगद | 
कोखोड़ा तो फया ठग के निभित्त छोड़ा १ इसे । 
तो दित के बदल्ञ श्रहित ही होता 8 जो ठगी 
करनी थो तो संसार फे स्वरूपसरद्ीहो सकी | 
थी ! भोल्ञ मनुरप्यो को धमे का-वेष का निमित 
परथल खभमः करः ठग के ल्य वेष धारण कले | 
वाले को कया ५ दना है ] बद तो परिपुयं मुद्र भौर 
ठग हेदी परन्तु जो अक्लान स्र फलत जते हं जीर ¢ | 
चाहते हये भी उल्ी कायं म भवते होते ह, उच्छ | 
का शो दै! 


मोगीपुरा नाम का पक ग्राम दे, खना दै फिं व| 
के रहने बालों मै स कद अनक प्रकार का साधु क, 
देप बना कर दूर देशों मं जाकर लोगों #| 
ठगते ६, येला ही कोई एक वनावरी परम दल क 
कर विचरता विचरता भाचीन कुन्दनपुर द्र $, 
पासके घ्राम म पषा, उष्ठन खत रक्लाथा | 
छ्दनपुर के राज्ञा रानी बढ़ धार्मिक है, सायत 
को भक्ति सहित पूजत र, धन, माठ मोर जागी 
रादि भी मेरकरते दै घौर जो को परम 
नग्नावस्था म होतादेउले तो सान्तात्‌ ईश्वर १ 
सममत दै, उख के उपर पने राण ओर्‌ याः । 
निछावर करने तक छी अद्धा रखते दं । बन हय ठि ¦ 
सोचा “मौका अच्छा हे, म यदुत धूमा & प | 
प्राज त्त कोर सोने की चिड्या हाथ म न्दी जा `, 
टं ! तने बहुत सा माल जमा करके अपने स्थान प 
भजा दे परन्तु यदि ये राजञा रानो वश दो जाय त ( 
रेरा काम पूरा हो जाय, ेला विचार कर ज) ६ 
माल प्रलयाय ओर्‌ अच्छे २ वख उक पा. 
उनको उसने अपने देश्च भिज्ञवा दिया 1 शिर की ५ । 
भौर न्य स्थानौ के वा षो उठने बहू द. ह 

{ 


य इसलिये परमदंस वन जने त उदे कच विह 


॥ 
०" 
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न छगा ! ठंगोरी फेंक को, कोर पात्र भी पातन 
रफला श्मोर धरी र॑न्निमे चठ कर कुंदनपुर की 
उत्तर सीमा रतिम एक क्रोरी नदी के किनोर पक 
पेड़ के नीचे सन छगा कर वेर गया, ने को मृद्‌ 
कर चुप चाप वैखा रा । सुवह्‌ इत ही लोग धाने 
जने खगे । राजा रानी भक्ति वाले दहोनेले शहरमं 
भी भक्ति का भ्रमाव ङछ वदू गयाथ । लोगोंने 
दिगस्बर स्वरूप परमदंस को देख कर प्रणाम लिया, 
कोरे श्नमो नारायण" कदन खगा परन्तु कूठ उच्चरन 
मिला ! जो कों भाता भणाम करता, कोद अनेक 
प्रकार क भरद्न करता, जितत महारमाजी ऊख योल 
परन्तु जय महात्मा नेचू चां के मी नदीं की तश 
छोग नेक कद्पनाय करने लगे । कों कटने लया 
"मौनी है, विशष मत छेदो" किसी ने कड़ा “पुरा 
सत दै! दुखरा योला “परमहंस द 1 इनको अपने 
पराये का बोध नदीं द !” कोषे भ्रौर बोला “ठीक | 
यह तो विदेद्‌ मुक्त दौीखत द { भाजतक्र बहुत लि 
संत महाशनो के दशन स्यि ह परभ्तु यड मूति 
तो णलौक्िक छ, देसी सूति कभी मेरे देखने म नीं 
द्मा /' इख प्रक्षार जो जिसकी मरजी न मता था, 
- क्ता था, किसी को भी यह खयाल नीं हमा 
कि यह कारं पक्ताठगदहे!जो जौ नये साघु श्र 
न्न माते ये, उन ॐ आनि छी खयर राजा कै मनुष्य 
राजदरवार मै पहुंचाया करते य । इन लोगों ने इख 
फे प्राने की खयर राजदरथार मे पहुचाईं । हुत स 
भौर मचुष्योसे भी राजाक। यद खयर मिली । 
राज्ञा रानी दोनौ मादमाजी क द्येन के निमित्त 
तीखरे दिन इस स्थान पर प्राये । दो दिनि स सिकड़ 
मचुभ्यौ का जमघट वहां यना रहता था । माजी 
दिन भर छदं खाते नद ये ! षरफी, पेदे, मलाई, 
रयड्धी, दुध, दुघा, जदयी माक वहुतक्ती 
वस्तुं मदातमाज्ञी के पास आद हष पड़ी रहती 
थी! रात्निमे उड कर मट।त्माजी इ्छाडुल्तार खा 
लेते ये । दिन भर भ्रांखं सूदे हये देटे रदत य । लोगो 
ने देखा कि जब राजा रानी दशन करने को माये तब 
भी भहारभाजी ने नेश्र न खोल ! राज्ञा रानी न दंडवत्‌ 
भयान्न दिया 1 राज्ञा के मचुष्यां ने एक गलीचा 


विद्धा दिया, राज्ञा रानी उस पर येठ गये । राज्ञा ने 
प्रथम गीचे पर बरेखने से नकार क्षिया परन्तु जब 
रानीने पा कष्ठ कर मग्र क्ियाकिहमतो 
महामा जी के वाट घच्चे ई तथ रानीके भाब्रद् 
करने स राज्ञा गलीच पर षड गया। राज्ञा रानी 
दोनों सन्त सवी थे, परन्तु न्ध शद्धा बाले नरी 
ये, योग्य को योग्थ मान देत थ, दोनों ने महातमा 
ज्ञीके सर्वागका निष्ठाया परन्तु किसी प्रकारका 
निश्चय न कर सके, राजा ने रानी से कदा “हे प्य! 

यद परम हंस सन्त दं, किसी स वोलते चालते नी, 

सपने पराये का भी इनो भानन दोगा, हम लोग 
उनकी सवा क्रिस अक्षार कर? इतना क कर 

महात्मा जी ङी तग्फ देख कर दाथ जोड कर कटा 

“बहाराज 1 छपा कर आप राज मदहर में पधारये, 

हम लोगों क्षा नित्य भ्रति पे स्यान पर अना 

किन द, आपने परिश्रम कर ऊ जथ हमारे श्र 

को पाविन्न किया दै तव मख को भी पात्र कीजिये, 

हमारा धन्य भाग दे कि प्राप जेते पणं मात्मा 

की दल हम से कुक. बन ज्ञाय [" महात्मा जी 

करुद्ध न योल, मुख की घृात्ति तक भीन बदली ! 

रानी वाली “ महाराज 1 हमारी स्वा स्वीकार 

कीजिय, मं अपने हाथस् स्मापको मोजन फराङगी |» 

मद्ात्माजीकीतरफ सहां ना; फिसी शक्ारका 

उत्तर न पिला! राज्ञाने पाठी खाने कौ नोकरों 

को आहा दी। पालकी या गरे, दो मनुष्यो ने महा- 

त्माजीकोउडा कर पाठक्षी म पेडा दिया। राजा 

रानी भौर महात्मा राज मड म॑ पटच । 


रानी पृण सक्ति वाली; योग्य अयोभ्य को सम्‌- 
मन घाटी प्नौर चतुर थी । मह्ाटभा के दशन करने 
से ज्ञो आंतरिक बा्ठाद होता दे, वद न. होने से 
पुणो निश्चय न कर सष्ठ परन्तु सेषा ष्टरने मै कसर 
न रफ्खी । प्रथम दिन रनी ने प्पने दायसि सव 
शरीर मल कर गरम जल से महारमा को स्नान 
फराया । रानीके इथ का स्पशे दोनेसे महाता 
ने नेत्र खोर कर देख क्तिया। भव सो बद्‌ कभी 
नेश्र जोख देते ये, कमी भन्द्‌ करल्ेतेये। रनीने 
स्नान करा कर, शेश्वर सम कर, पूर्ण प्रेम शे 


(-0. 1\॥(11114/5511॥ 11881 81811851 (01661010. 01411260 0 66810011 


का किते 





पुज्ञन किया, चन्दन भोर पुप्प माला धारण करा, 
अनेक प्रकारके व्यंजन ज्ञो राजवध्यं का नित्य 
का दी मोजनद्धेचादी के धार भै मदात्माञीक 
सामने रक्ला गया भौर खाने की भरथना शी गई । 
महात्माजी > धपने दाथ सेन खाया, पक्ता दस 
छर रनी अपने ्ाथम प्रास ल लेकर खिलने 
लगी 1 महास्मा सने लग । जव चट भर ग्या 
तब महात्मा ने म्रा स सुख रा लिया, ज 
पिद्ाया गया, सुख धोया गया, मदात्मा सोचने 
लग “अश्र तक्ता सव मामला दोक टश्च ह, एक 
चात की कसर है, उसमे उस्तीण दोगयातो चड़ 
पार द! परम दस को ट्टी दशा हा भी ङु खयाल 
नहीं दता; उश्ठकी दखरी षटि नां द्ोठी, इस कार्यं 
छोभी कर ठेना चाद्ये] " पसा विचार कर 
मद्रात्मा जो पशा करने छग चश्राध की धार 
रानीक ऊपर पड़ी ! रानी दत्‌ भी लिन्नन 
दृद, उसी क्षण थोड़ा सा देश्लाव दाथवरैल्ते कर 
पुति सि महात्म ओ के सुख फी तरफ ले गरै। 
महात्मा ने स्वामाधिकता से तुरन्त दी सुख फर 
लिया 1 यह देख कर रानी ने एकः तमांचा माया 
घ्रौर नोक को भ्ाक्ठा दो “यद्‌ ढोगी ह, इ्सक्षो 
भरे पास्रस् दरे जाघ्नो, र॑जाषो दस्त पातदी 
खवर कर छर राजा अप्ती माका दं चसा दरा!” 
राज्ञा माया घोर उसे देद्‌ मे रखने वी भ्ाक्षा तो शौर 
यह भीद्याक्नाद्‌ कि तीन दिनि त उञ भोज्ञन 
न दिया जाय ! श्योर जल खाने म वद्‌ षया करता 
£, यह जानने को राज्ञा ने पक गुप्त चर नियत किया । 
मदाा दौ दिन तकतो दुःखी होत ष्टये भी खुप 
रदे, तीसरे दिन छुए न रा गथा, अपने कर्मो 
द्‌।प दते हुये कदने लगे ५ मे तो वना ददित करे 
कग गया धा; चतुर रानीने मेरासध छलल जान 
छया, धव भूल्ञे मरते काटी समय प्राया, पन 
तो समता याकि राद्धा रानीका शुकं धन कर 
धुत धन भौर प्रतिष्ठा धाप्त फगा परन्तु खव पात 
उकटौ टो गदे! प्रव रिसी प्रकार ज्ञान दचेतोषठो 
खर दे, किसी भकार राज्ञा यहां आ ज्ञाय तो यच्छा 
ह ^” तीसरे दिन राज्ञा उत देखने आया श्रौर पना 


क्रा महता 
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` घन फर मस्तक का सुण्डन छरा डात्ना+ तव 


. द्मा ? कुच नं ! जव तक्ञ हंएवर भजन, 
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करने लगा ५्रनदूाता { मै गरीव मनुभ्य हं, परम हेष | 
गी हे, मरी भूल मारु कीजिये, सुको जीव दान 
दीजिये, खोाराक चिना मेरा चन। किन है राजा , 
मेका ५दुघ्र] इख प्रकारत्‌ खव को ठगताङ | 
कुतं धन्धा न सुते हये देद्वर के नाम से उगयाज्जी | 
छरता दै, तुद्ध पू शिक्ञा भिलनी चःदिय, ठग को । 
शासन दूना मरा धम हे मै तुद्च एरू सार की सख्त । 
मजरी सदित केदखाने की सजा करता हं, जञ | 
लोराक फदियों 7ो मिलती दै, वंद दी तुके मिखगी ।* , 
पसा कड कर राज्ञा चला गया । दस प्रकार ठग | 
करन वाल को इख जयत्‌ म प्रर उस जगत्‌ म कए | 
दी भत्ति द्दोतीदे। रेक ठगों स्र धचते र्ना 
च।दिय । | 
| 
ॐगत्‌ पए गडरिया प्रधाद 2 समान वड रह । 
है ! देखा देखी करन ज्रगत टै ! विचार सहित कयं | 
वरन वाले वहुव कम है! जो शाख की रीतिके। 
प्रसार वर्णाश्च धम का टीक २ पाटन कर रहे, 
ह उन फे चिये द कहना नहं दै परन्तु केवल पट 
षे किये ही ज पपच क्रिया जाता दे, बद सव को | 
एानि पहचान बाछा दै। चथ वना कर प्रपंच करं | 
सर मञुप्य जन्भ की सिद्धि नद्धां दोत्ती, दुःख 8 ! 
दोता है । ब्रहाचागे भथव। वैरागी वन एरर पंचक्षश 
रस तिये, इत स कय) द्मा । डद नद | बाधाजी , 


क्या हा ? कुछ नदा ! शिरस्ते केश के सिचधा , 
डाटने को वेदना सही तव भी कया हृद्या १ सफ । 
यद्ञ निद्धान कर भगवां वख धारणा करने स क्य! 


क्षानन द्धो तव तक्र खय घ्रथा दे! आंल स देः | 


[4 ण 
दये शस प्रकार बन्‌ जाना अन्धा वननादीदै 


ध, | 

दचल वेय पर धद्धा, तिलक दापो पर (६ । 
विना योग्यता भगवां बो पर श्चद्धा दोनो कोड ¦. 
दन बाढी होती दे। जय द्ध! कै योग्य पर 


की जाती तवद यभ फल दोना छम्मर्ध 


| 
। 
। 
॥ 
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एक साहूकार था, वह भ्रपने व्यवहार अतो 
यदत चतुर था परन्तु घम्‌ के विषय म अन्ध श्चद्धा 
युक्त था । विना विचार क्रिये धमै क्ते नाम मे बहुत 
लस्मी २ दरडवत्‌ करता था) धर्मङ़ेनामत्त खग 
करन वाले उसे ठग लिग्रा करते थे। एक मनञ्चल्ल- 
सर मचुष्य जा उसके पाक्त रटलनाथा, उसनन 
एक दिन विचार किया ^ साहकार चतुर बहुत 
परन्तु श्रद्धा पररा न्धदहे, उस को अन्ध श्रद्ध 
छा फन्न चखान। चाधियि ¦ तिल छे बाललों 
वहत मानता इ, चष्टे को भी हा, जो तिल द्धापे 
लगा लता हे, उस्र को द इश्वर समस्ता £, मन 
कद वार खमश्तायाभी दहै किसठत्ती द्धा अवश्य 
करो परन्तु योग्यता सदित करो, परन्तु उक्तक्ा 
निश्चय ६ कनि तिल्लङ छवि वालों पर श्रद्धा करने 
से, उन को दण्ड्‌ करने त, लिलोन विदाने स 
१ सक्तिदे! शजम द्ुभारफे यदं जाकर पठ 
सल फरता हं, देखू, कया होता दै ।» देखा विचार 
छर चह मनुष्य कुद रोली घाल छर करभार के यां 
गया । वक्षं जाकर उसने पक्त गधे $ लम्ब चोड 
तिलक छग । साह श्ार नित्य पल्ल मन्दिर म॑ दशन 
करने जाया करता था, उक्त मनुष्य को उस के जाने 
का समय माद्भ था! उधर सहकार दशन करने जा 
ग््ाथा तश्र चह मचुप्य गधङ्ालारो सारता हुघ्ा 
साष्क्षार क साभने ल्लभाया [ साहकारने उ्थोदी 


| 
1 
४ 
| 
। 
1 
१ 
1 
| 


4 =+ = =° 2 =+” => ॐ = > 2 


24 
#। 
व 1 7 2 7) 


वि ए 1 त) 


दाद जोड़ छर नमस्कार फरने लगा । गधा पाक्ष 
साता जाता था, साह्ह्वार नमस्कार पर 
नमस्कार फरता जाता था भोर बालता जाताथा 
" प्माप महा वेष्णव हा ' एलकी जाति भदाकरमभी 
वप्णव के चिन्ह स्जद्ितिष्ठो, यद्ध्मप ष्णेचिि- 
\ पता डे! प्राप धीमान्‌ के वुर्थनसे भी छतां 
त 1 होरां!" इल प्रकार फद्ता दुध्रा, हाथ जोड 
। हय गधे क सामने जारहाथा। गधा लारियांस्ञा 
+ कर भगाहुघ्या भारहाथा। साद्भुक्षार कोथ 
जोट एय देख कर समस्ता दि; यह भी मुकं मारने 
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व कोश्मा रहा दै, देशत समसत वह धूम गया प्रर 
५ | साहूकारके दो तीन लातं मार फर भाग गया)! 


। सादुक्वार जमीन पर गिर गया । उल मदुष्यनें भा- 


1 
। 
8 
{ 
1 
। 
। गध को ति्तक छाप लगये ये देखा तो दुरलेही 
१ 
१ 
॥ 
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कर साहुश्रार को उदाया भोर दषा “क्य हुप्रा १" 
साहूकार चुप! कया योज्ञ १! अन्त म कडन लगा 
^ पक च॑ष्याव को मदह्ाथ जाड रहा था, उक्त ने पिद्धुन 
पे को उाकषर स्त शिरा दिया!" वह्‌ मनुष्य खव तता 
शर उने लगा “वद वेष्णव शौन धा ?मनेतो 
एक तिक पे लगये हुये गधा दसा | रेटज्ी। 
वेप्णव कोर मुष्थष्टेता हैया गधा मी होताहैश 
गधों म विश्षप बुद्धि नदीं देती, यह गधा तो बहत 
बुद्धिश्वादी दीखता हे क्योकि उनन आपको उप 
दिया दै! षाः तिलक लगने से गधा भी वेष्णव 
होता दोगा 1 भव शिली पर ञ्चा करोतो विचार 
क्र करना, म तुमह घर पटुचाये दैत ह ° इतना 
छद कर यद मनुप्य सलार को घर ठेगय।, कुक 
दिनों दबा करने से सहकार भारोग्य दुभा । 
सथकासारांश यद्टदेक्षि यदि क्षिघीको तीच 
वैराग्य देः प्रर षद उच्च आशम च्रश्ण रना चादता 
हा वतो उत्ते योग्य पुखप के समापमम नाना चाद्ये, 
योग्य दही शिन्ञा ग्रहण करनी चहिये, विना विचार 
गडरिया प्रदाद म गिरनान चाद्धिये, शती भरकर 
ग॒ दस्यम भ॑ रदत हये योगद का डी योग्य सन्मन 
देना उचित, अयोग ङा सन्मःनद्नत्त दोनो का 
अदित द्धीद्दोता हं, धम का माये यदुत सृषक्षहे, 
उस्म शद वुद्धि कमयं टना चःद्धियि, यद्यपि 
तुरन्त ददी लाम हानि नर्द दीखतीता भी सञ्जनने 
ठम हाता ६ थार डुजन, भपची, पेट मात्र मग्ने 
वाल स इानिधीद्रादी टे, यद्र फलि शल है, शस 
फलि शल म केन मान्नके साधुध्ों कीवृद्धिदै, 
चःस्तविक साश्च षहुत कम ट, इती भजार पस्च्च पर 
सेच्यी श्रद्धा करन वधे मी कम इ; खां पर लोभ 
घ्व द्धा रने वे वहत ई, रेल लोग सपन 
दित नदं कर सक्ते, भ्राचयेधी शा फदना दै कि 
खव देखत हये भी धयेषह रे ६, एसी का हमको 
शक्र द्द कर्यो दम सत्र का दित चाहते मोर 
यहां चिपसैत दीखता दे, श्रञ्चान फी निवेत्ति लानत 
हाती दै, ईयर शी भक्ति त जगत्‌ कमेमकी 
न्विति होती ईद, यद मूख सिद्धांत दै इख. 
लिवाय सध उद्र पणा जा ट दंग स्षमम्हना चाहिये । 
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` शिष्टस्तोत्रम्‌ । 


भज विभांवि त्यज रे भाति 
निश्चि रवं निज सूपय्‌ । 
हेयादेयातीतं सच्चि- 
त्सुखरूपस्त्वं भव शिष्टः ॥१॥ 


द्मधभर! विधांति-उपराम को भज, च्ांति--श्रभ 
` को त्याग, छोडने भौर पकडे से रदित सत्‌-सत्यः 

- तत्य, सुख-भानन्द रूप पने शिव रूप का 
निष्चय कर, शिए-खभ्य हो । 


इरयम्ेषपं त्वतोऽभिन्‌ 

मा सैषीक्षिलभूमानम्‌ । 
विद्धात्मान बेदन सूपं 

बेद शिरस्थं मव शिष्टः ॥ २॥ 


अ्ः-निशचय संपुगो ददय-जगत्‌ तुर से 
अभिन्न हे, ९ द्यि ) मत डर, उपनिपव म स्थित 
प्रलुमब स्थस्य भूमा का पातमा जान, शि हा । 


तृणवत्‌ त्यजं धन वनिता पुत्रान्‌ 
लोकं शोकं मेद्‌ भवम्‌ । 

इदमहमित्थं करनांहित्वा 
पूणानन्दो मव शिष्टः ॥ ६ ॥ 


प्रथः-मेद स उत्पन्न य धन, स्त्री पुत्र, जोक, 
शोक को ठग के समानत्याग दे "यह, मे" इतत प्रकार 
की कलना-मेल को त्याग कर पुय घ्यानन्द्‌ स्वक्प 
शिष्ट ष्दो। 
इत्याृत्ये त्यजरे द्रे 
विधि गोचरतां मागास्त्वम्‌ 
मानागोचर सूपं ज्ञात्वा 


८८ त्तं को भरणि 9. 018०). "््नामृिदत्रम । 





अथः--रे ! इत्य-विधि कमे, यदत्य-नियष | 
क्म, प्मौर विधि को धतानि घाल मार्गो को तु दृरचे। 
त्यागदे, प्रमाणेति न जानन योग्य स्प फो जान, 


करक्यातु कता है-नदीं हे, शिष्टि दो। 


लोक विरक्षण चरितो भूया 
लोकातीतं पदपिच्छच्‌ । - 

पावय सकलां पुथिवीमेना | 
मात्मारामो मव शिष्टः ॥५॥ 
सर्थ॑ः-रोक ख अती त--वाहर के पद्‌ की श्छ | 
करता हुभा जोक से विलक्षण मारी का चलने बाड 


हो, इस सय पुथिो को पवित्र करता ह्या भाता | 
राम भ्ासा मै रभ्य करने बालादयो) 


निदास्तोत्रे मानामनौ ` ` 
समर्ष्टेस्त फ कुरुताम्‌ । 

कुरुतां लोकः काम्‌ खेष्टं 
काते हानि भव शिष्टः ॥ ६॥ 


दययैः- निम्दा स्तुति शौर मान अपमान छ | 
समदश्ती छो कया करना दै--कुछ नी, जोक ५ 
इच्छाचसार कामना शिया कः, तेरी क्या हानि ९ 
छ नर्द, शिष्ट हदा । 


चैव; शाक्तो गणपति भक्तो 
वैष्णव सौराविति नाना । 
अज्ञात्वायं जाता लोके 
सय दथुभव शिष्टः ॥ ७ ॥ व 
अश्चः-शेव.-रिव उपासक, शाक--शकि = 
खक, गणपति क भक्त, वे्णव--विमए न 
सौर-दुय उपासक नेक .जिसको न जान 3 
लोकम इये ह, यद शमुत्‌ ह, रिट दो । ` 


` जरबुदूयुद्बज्जगदिदमखिं 
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कोवा मोहः शोकः कोवा 
देत शस्त भव शिष्ट, ॥ ८ ॥ 


प्रथेः-सल पुश जगत्‌ को जल के वबु क 
समान जन कर तु ध्रात्मा म टिक; मोड क्या 
॥ । 4 > = [॥ [] 
प्मथवा शोक कया यह तरी दें दरि ह, शिष्ट € । 


@ @ ऋ 


अजपा मंत्रं देशिक वचना 
दुव्ध्वा देवं सखवात्मानम्‌ । 
ज्ञाता सहजावस्थायां वस 
भावातीतो भव शिष्टः ॥ ९॥ 


्रथः-देशि कल द्‌ गु के वचन से भ्रजपा मंत्र 
म ह्वुम्ध हो कर पपन भामा फो जान कर सदजा-- 
तुरीयावस्था त्रै वाह एर, भाय से अतीत रि हो) 


शिष्ट स्तोत्र ब्रहषिष्टानां 

तुष्टि करं स्यादिति करये । 
उक्तावस्था सर्वेषास्थाद्‌ 

गुरु पया किरु बुद्धिमताम्‌ ॥१०॥ 


प्मर्थः-्रह्म ददी चच्छा करने बाला को ड़ शि 
स्तोत्र कलियुग म संतुष्टि करने वाला दो, भोर 
गुख छपा से खथ ुद्धिमानों को उपगारः अत्र्या की 
निश्चय भ्रा्चिद्ो। 


गन 


ब्रह्य सूत्र माषा दीपिका । 


( गताङ्क से अ ) 


अतिपन्तीः-यद्ां उपक्रम के यल से एना जान 
पड़ता है कि विश्चानात्मा का उपदेश हे। पति, जाया, 
पुत्र, वित्त यादि खव मोग्य ङ्प जते पमा क 
निमित्त प्रिय रोना दि, इत भकार प्रिय शब्द्‌ खे 
सूचना किय हयं भाक्ता आत्मा का उणकरम क्षिया ड 
तो पच्च भात्माके दर्शेन भादि दवाय जा उपदेश्च 





द्विया ठै, बह गात्मा कं सिवाय दुसरे किसिकाष्ो 
सक्ता है ? यानी नहीं हो सक्ता, बीच म॑ भी कठा दै 
ककि ‹ इदं मदवद्भूतमनन्तमपार विक्वानधनं प्रैभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय . तान्यवायुविनश्यति न प्रत्य 
सक्लास्तिः ( यदह महान्‌, सत्य, श्रनन्त, अपार, 
विक्ञान, प रस ईन भूतों म स ्स्पन्न दो कर उन्हीं 
ढे पीठे विनाश फो भाप्त होता है, मरन के पीठ 
छ्चान न्दी रहता ' दस्र प्रकार प्रत सूप मत्‌ ङ्प 
तथा द्वषएभ्य रुप भूत का विन्वानात्म माव दय भूतो 
बै से कट दोना कहा दै, इस से शति यइ दशेवी 
हैक द्रएव्यपना भी विक्ानास्मा का ही दे। श्चुति 
द्ती ई:-"विक्नातारमरे केन विजानीयात्‌" ¦ ध्यरे। 
विष्ठाता को किसर करके जने) शख धकार कतां शब्द 
स जो उपदेश किया छ, उक्त सर यह ही लिद्ध होता 
टै फि चिक्ञानारमाका ही उपदेश &। इस यिय 
"रमा के विष्ठान से स्वे क विष्ठान होता दहै' यद 
घचन भोक्ता के निमित्त दने स पेखा समसतना चाहिये 
क्ति भेःग्य समुद भोपचारिक-गौण रूप दै । 


लिद्धान्तीः-नष्ी । तरा कहना ठीक नदं ह, 
यहां वाक्य ॐ अन्वय न्त परमप्मा का ही उपदेश 
हे, पुव परर सम्धन्थ से दला जान पड़तादेक्षिये 
वचन परप्रासखा का इी निरूपण करने ब्राज्ते ह क्यों 
रि श्चतिभे कहा दै रि " भ््तत्वस्य तु नाशास्वि 
वित्तन' ( प्रसतत्व की ता विच दाग माथा नदीं 
द) देखा याक्वल्क्य ले सुन कर त्यी न याक्ञ- 
यद्क््य स युद्धा दै "येनाहं `नासृतरस्यां किम्हतन 
फ्यी यदेव भगवान्‌ वेब्‌ तदश म व्रि (जिस ते 
छ्ममर न दाङ, उस कामै फया कड? हे भगवन्‌! 
्मापजा जानते द्रो वहहीसमुफलते कदो, दस्त भ्रकार 
प्रमरपने की शा रखन बाली मेन्रयी को याक्ञ- 
यस्त्यने इस अआसाविक्ञान का उपदेश व्विया है, 
शति ओर स्ति क पे वचन ह कि परमारमा के 
विश्वान सिघाय प्रस्य प्रकार स भमरपना नद्ध होता, 
आसा के विष्ठानसि जो खवै क्ता विज्ञान कहा‰, षद 
परम कारण के विक्ठान सिवाय प्मन्य किक्षी प्रहार 
मुख्य यथेमं न्दी हो सक्ता इमी प्रहार यदमी 
नद समस्ता जाता कि यद भमोपरिक- गौण दै 
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क्योकि ाह्मा के विक्चानस सवे के प्रिक्ञान की प्रतित्ता 
फरके पीठे ॐ भ्र्थ स यही प्रतिपाद्रनद्िया गया 
है ज्ञे सि ' घ्रह्म त पराद्‌।देऽन्यन्नामनो ग्रह्म वेद्‌" 
जो ब्रह्म को पमात्मासर भिन्न जानतादे उक्तको 
बरह्म भय मागं सर श्र फरता हे), ब्राह्मण स्षचिय 
रादि इक्च जगत्‌ को ज्ञा ्मःखा सर मित्त स्वतेत्र- 
पने स सत्‌ स्वरुप देखता हे, वह्‌ भिथ्याद््शी। घय 
माग से च्रष्र दात। टै क्योकि वह मिथ्याद्द;, व्राह्मण 
त्रिया स्प मिथ्या जगत्‌ क्षा सत्‌ स्वरूप देखता 
छ) इसत प्रकार भद णिका निवेध कर के तम 
का देः- दं सश्र यद्यमालसा' ( यद सवज यद 
प्रासा द] इ प्रकार यद द्शायाद्ध कि यद्ध सय 
बस्तु समूह आसा त श्रभिक्नहे। इसी के समस्पन्ध 
मं दुदुमि भादि वण दृ्टत दिया दि। दस प्रकार 
दता सिद्ध किय! दे हि श्रार्रा स भिन्न कुछ नद & । 
दति म फष्ठा ३:-'भस्य महत भूतस्य निश्यति 
तम्रतद्यदग्वद्‌ः' [बु ०४।५। ९१] ( ज यदह ऋग्येद्‌ ३ 
बह दस सत्य ब्रह्म का निशश्वास सूपे ) द भ्रङार 
पला कदा द कि प्ररत प्रात्मा ही नात्र, रूप 
तथा कमे के विस्तार को प्राप्त हुमा है, रौर 
रत भमा कः ही परमासा रूप से निरूपण 
ठं । एनी प्रकार शदःधन क्रिया मे ( वृह 
४।५।२. } भी विषयः. इन्द्रिय, मौर ध्रतःकरश 
सहित प्रपच ष्म एक स्थान, जिन्न का भीतर अथवा 
बादर कीं नदीं &, सुपु प्ररानैकरसल दे, इस्त 
भकार सन्ता दुभ्रा ( या्ञवदक्य , परमात्मा को 
ही माता ह {त ल्यि देला समश्चा ज्ञाता है कि 
यह दशनाद उषरदश्च परमासमा ाहीदहि॥ १६३॥ 


प्रियपने द्वारा सुचना कयि हुये ( भाक्ता आरा ) 


द उपदश से यष दशो दि उपदेश विक्षानासा का 
हीरे, देलाजोाकद्ा था, उक उच्चर भ नीचे का 
सृत कना चाद्यः 


 प्रतिन्नासिद्धेछिद्गमारम्रथ्यः । । २० ॥ 
अन्वय ओर अन्वय का अथः-सिगम्‌ [दए 


प्यत्न प्रादि क स्थत ख्पज्ो मष्माके लिगदैवे] 


((-0. 1\/८11114|<511॥1 81881) \/8/801851 (01661101. [1911260 0\/ 6810011 


। 


लिङ्ग प्रतिज्ञासिद्धे भतिक्ञा की 'लिद्धि ॐ [ खच 
है, पला ] आहमरथ्य! भाशमरध्ट [ मानता दे ] ॥ 

भका-यहां पी पतिका दि सि "त्मनि विक्षत 
सद्धमिदं विक्चाते भवति › ( रथा फे विज्ञान घे इन 
रुव क। विज्ञान दो ज्ञाता ह) भर ' इदं सव यद्‌- 
यमारा" ; यह सश्र जा यह श्ट दे ) 1 यडांपला 
ज्ञो कषा है फि पिय रूप स मली प्रकार सुचन क्रिया 
हुमा जो यतमा हे, उस का दशनाद करना योग्य 
& । यह इथन दस प्रतिक्षा की सिद्धे सूचन कले 
वाला सिग है क्षयो द्धि यदि विज्ञानात्मा परमालरा सं 
अभ्य इवि तो परमातमा के विक्ञान होने पर भी चिक्षा 
नरना का विक्तानन त्रे, रेशा मानने से यहो 
पतिका फी है शि एके विक्षान से खव का विक्षत , 
हो जाता, उलङी ानि होवे श्ल दयि प्रतिश्ष 
दी सिद्ध ॐ निमित्त विक्ञानारमा ओर परमात्मा का 
अभद ङ्प से उपक्र द 1 पे आष्मरध्य माच 
मानता दै ॥२०॥ 


ज च मि भ जो = ज च आ जो आ जि 0 क ज 9 ककः 
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उत्क्रमिष्यत एवभावादित्यडलोमिः ॥२१॥ 
अन्वय ओर अन्वेय का अथेः-उत्क्रभिष्यतः 
[ देहादि उपाधि ङे ] त्याग स एवम्‌ पसा मह्मामिच्। 
भावात्‌ भाव से [शति मै मभ्द्रूप्ल ४५८ दे] 

इति पेण ओडइलोमिः भोड़जोमि [ भानतः ६।। 
टीका द्द ६न्द्रध; मन प्रर बुष्ध कं सघत 
रूप उपाध ङ सम्वन्धसे माकन हभा चिन्ञनार, 
जय शान ध्यान मादि साधर्नो क प्रनुष्टन ल रुर 
दोकर देहादि सघात में ले निकलने की इच्छा करत 
दें तब परमासा के साथ पकता को प्रात्त होता £ 
यह ठीक है, इस लिय श्मभव्‌ रूप स्त यह उपक्रम । 
पक्ता ओडलोमि ्माच।ये मानता दे । शति मी द | 
डेः- “पष कथ्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ धुर्याय । 
परं उयोति रूपं सपद स्वेन सूपेणाभिन्ष्डयत 
[ छन्दो न। १२। ६।] ( यह जीवर इख शरीर ॐ 
ख ऽ्थान करक-अपन रूप का सात्ञाट्गर कड 
परज्योति को पराप्त दातादे )। सदं स्थानों परम द 
के चन्त ल ति पेता मी जवाती दै किना | 
भौर रूप जीय करै भाथय द जेल चि“ यथान 
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ण्व 1 


स्यन्दम।नाः सभुद्रऽस्तं गच्छन्ति नाम ख्ये चिदाय। 
तथा विद्धान्नाम रुपाद्धिमुक्तः परात्पर पुख्पमुवैति 
दिभ्यम्‌ ` [ सुराड० ३।२।८ ] “ ज्ञसे वदती हूर 
नदियां नाम्न धारसरूपको छोड़कर समुद्र म॑ मिल 
जाती द इसी धरकरार नाम श्यौर रूप स धिमुक्त दुभा 
विद्वान्‌ पर ले पर दिभ्य पुरुष को भ्रात दाता दै )। 
जसे लोक म नदियां पने ्माश्चय र हुये नाम भोर 
रुप को त्यागक्तर समुद्र म मिल जाती ड, पलदी 
जीव भी अपने दी ध्राश्चय रह हय नाम भौर रूप 
को त्याग कर पर पुखप को आप्त दोत। द, ृ्टन्त 
प्रार दार्णान्तिरु की तुल्यता के निमित्त यशं देखा 
अथ भरतीत होता हे ५ २१॥ 


अवस्थितेरिति काशचदरत्स्न॥२२॥ 


अन्वय ओंर अन्वय का अथेः-अवस्थितेः 
[ परमातादीष्टी जीव सूपसे] स्थिति हदोनस 
[भस्यन्त अभेद क कारण श्चति मं इस परहार क उप- 
कम दे] इति ेला काशकृत्स्न काशषटत्स्न 
[ मानता हे ]1 


रीका यदह परमालस्राही शक्ल विक्षानासा 
रूप सर रहता है ल ल्य अभेद के कारण उपक्रम 
युक्त &, एसा कादाष्टररन भाचाये मानता दै । 
श्चति म कडा दैः-'ध्ननेन जीवनादुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि ` [ छ्ान्दो० ६।३।२ ] ( इस्त जीव 
दवारा अनुपवेश करके नाम श्रौर रूप का विस्तार 
फरुगा ) यद्ध शति प्मात्मा शटी ही जीवरूपस 
स्थिति दुर्शाती है पौर पसो धकार भत्र वणम 
भी का &:- सवायि रूपाणि विचित्य धीरो- 
नामानि दृत्यामेबदन्‌ यदास्त ° [ ते०° या० ३।१२७] 
( खय रूपों को उत्पन्न कर के भौरनार्मोंकोरख 
कर सर्धं परमातमा उनम प्रवेश कर रता है) 
इल श्मादि खष्टि स पृच्‌ जीव की कोद खष्टि नदी 
कदी है, क भिससे परमासाके सिवाय उलक्रा 
चिकार रूप जीव हो इस लिये भ्रविक्षारी परभश्वर 
ही जीव दै, जीव कोर अन्य ना हे, देता काणषटत्स्न 


किं यद्यपि परमात्मा से जीव का अभिक्नपन। एतो 
भी प्रतिक्षा की लिद्ध के निभित्त चला प्मपक्षा 
याला वचन है जिससे दला सिद्ध होता दै कि कोई 
एक कायं फारण भाव दहे। प्योडुलोामि के मतके 
द्मञुप्ार भिन्न २ प्रवस्थाथों को टन स मेह ममद 
सिद्ध भाता दै । इन सय मतो म काशद्टस्न का मत 
श्रुतिं के अनुखार है, देता सिद्ध होता ई । जीव 
श्द्वर् फी एकता क प्रातिपादन तत्वनासै आदि 
श्ुतियों दारा करिया गया है । पञ्ता होने पर ध्मौर 
छ्ातम शान हनि पर ही अग्ृतत्व हा सक्ता है, यदि 
जीव क्य विकार याचक माने तो धिकार का श्रा 
म खाथ रूस्दन्ध होनेसर प्रख्य छोवे प्रर दसा 
होने ल आत्म ज्ञान सभम्तत्व की क सपना मिथ्या उदरे, 
नाम प्मोर रूप जीव के ध्राश्चय नींद सक्ते इस 
किये उपाधि के कारण नाम भर रूपका जीवभ 
उपचार-गौणयना शाता & इती कारणत किसी 
क्षि स्थान पर अभम्नि ङी गार क उद्ाहग्य चे 
जच फी उत्पत्ति जो कषी गैः वष्ट उपाध के 
कारण स्रद रेक्ला समश्चना चाहिये । प्रछत भौर 
द्एव्य स्थरूप मद्द्‌ ब्रह्म के भूतो मे से उत्पन्न होने 
को चति विक्लान सुपस दश॑ती ठै मोर शति पला 
भी कहती दे क्ति व्रष्टव्यपना शिक्षानासा का ही 
द । उसमे इन तीन सु्घों की योजना करनी चाहिये 
जेस कि ्रतिह्ञा सिद्धे सिङ्गमादमरथ्यः [° सू०२०] 
यां यह प्रतिज्ञा की ६-- “भात्मनि विदिते सरवै विदितं 
भवति ` [वृ २।४।६ ] (श्माला का छान हने 
पर सवक्ता ल्षान दो जातादहे) ओर “इदं सर्च यद्‌- 
यमाना! [चुर २। ४।द]( यह खब ध्यास हे) 
यदा दुन्दुभि प्रादि कं दष्ट ले यला पतिपाद्न 
किया दे क इन खय नाम, रूपतया क्म के विस्तार 
की उत्पालति एकमे से दे श्र उनका ल्यभो पक 
महीहोता दे। दसी प्रक्रार यह भी प्रतिपादन 
स्ियादेक्गि क्ये तथा कारण पङ द्। दष्म्य प 
परब्रह्म का विज्ञानात्मा स्प से भूतोमे से निकलना 
यद जा यचन डे, व प्रातिका की सिद्धि का सुचन 
करता दे । इशत भङ्धार वाऽम्ररथ्य नाम का आचाय ` 
मानता हे। भ्ममेद्‌ ® दनि से दता सिद्ध किय। हैक 


पराचा काल द, श्त कायाद /माहिञ बक केशा ले बस्ता 'उत्कभिष्यव 





. ( भेन ) | | 
". . ` पदमावात्योडजोमिः [तर सू७ २१ ] उतर छरी प्रकार (कतो वाचक शब्द से जो व 
. , इच्छा करत हुय कषान ध्यानादि स पवित्र हु चिल्ला वद्ध प्वज्ञनत्ता क ही समम्छना चा ५ ॥ 
सषा? शी परमात्मा ऊ साथ एकता रूम्मब इनि स यह पला जा क्रा € उल्ला परिद्ार | 
+ अभेद का कथयन ई, दला मौडखोमि भ्राचाये मानता कशष्रस्न के मत स हा सकता ९ । 
 . &। “ अवस्थितरिति काशक [ व्र° सु° २२] मवति तदितर दतर पर्०्त [ घृ०२।४॥। १३] 
“  यहहो परभारप्रा विद्ठाताप्माकं उ्प ते रहतादे ( जहां हत्‌ क छमा धता च प दृ. 
.. .  इउय्ि यह मेद्‌ खा कथन युक्त 2, पे कादा- को देखता द ) ईस भकार माभ करकः म ह 
।  छत्स्न आचाय मनतादे। , विषयमे दृशनादि लक्नण वाले जीव $ व 
व: | का विस्तार किया हे ओर यन्न त्वस्य क 
परतिपद्ची -“पतेभ्यो शतेभ्यः सशल्याय तान्ये- भूत्‌तव्‌ केनकं पश्यत्‌ ( जहा इक सव मा 
घायुविनदयति न पत्य ्स्ति ` [ घृ०२।४।१२| दो जाता दे वा किस से किल को देल ) & ४ 
{ इन सता म स उत्थान करके ध्न के पो दी नाश॒ से विद्याके विषय म दशेनादि लक्षण ९ 
कतो आघ होता हि, मरे के पीछे लान नदीं रहता) जीव के विशेष विश्चान का अमाव कदा । छ 
इस शति म्‌ मत्न करे नाश का कथयन्‌ हे, तो जीवा- विषयक परमाव मी दाप्मा क | निशाण 
त सनौर परमारमा क अने का कयन किल अक्षार देसी ध्माहेका करके दला कहा देः--विक्ञातारम अ | 
हो घकता हे १ . विज्ञानीयात्‌' (ररे ! विक्लाता को किख भर 
व ,, इल प्रकार पिद्ठला वाक्य विशेष विक्षान का भा 
| ५ ल्िद्ाम्तो यद दोष नदी दे, यां नारकाजो प्रतिपादन करता है । यद्यपि त्मा विद्ठानेक। । 
1 
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कथन्‌ दे, वड विरोष विह्ञाल के नाशा काकथयनदे, केवलदेतोमीपृथक्षीजो स्थिति थी उल रि प 01 ३ 
जीवातमा के नाश का कथन नदी है कयो किश्युति से कतौ बाच तृच भरत्यय ल कथन क्या | व 
मै कदा दै:-'तरेब मा मगवःनसूसु प्रेष्य द्ास्तिः सम्पा जाता दे । यद ता पहिले दी क६ इः 1 ३ 
(घ्री ने कषा मरने क पोछ छान नीं रहता, पसा कि काश्न्स्न का मत श्चुति प्रतिपद्रित ह एव 
 कष्टन ते भगवान्‌ ! भापने सृष्च मोह म डल दिया अधिद्याके श्य इय नाम प्मौर रूप ते सवो इ ` 


¶ ` 


। डे) ६ पकारौ योजना करके ति मे भिल्ल देदादि डपाधिरयों स क्षयि इये विक्ानारन) ५ 
अथै का निरूपण कियाद जडे कि 'नव। अरेऽह परमासमा कामेव्‌ दे, पारमार्थिक मेद नदी ७ > 
` मोदे ब्रबीभ्यविनाशोवा अरेऽयमात्मा जुच्छिन्ति धम वात सब वेदान्ते धादिर्योाने स्वीकार कील £, 
भात्रालसगेस्स्वस्य मवति (भर! मे यला नदीं कि ' सदेव सोम्येदमग्र घ्या सीदेकतेवाद्ितीः > 6 
इृदता 1 मोद दो, भरे 1 यद भात्मा रेन दै, [ छान्दो ६।२।१] ( दे प्रि ! पव. ॥| १ 
अनुच्छद इस का धमे द, माचाके खाथ दत का सत्‌ स्वरूप दी पङ्‌ दद्धितीय था) *भारमनर ¶ 
खं न दे ) 1 मतलब यद ६ कि यद आत्मा ([ छन्दो० ७।२५।२] ( यह सय धाम " 
समुरस्य, निस्य, विक्लनकरसं ष, उस क्छ उच्छ ह & धरह्यवेद्‌ ल्यम्‌ ॥ [ सुयड० २। य १ 1 ८ 
नाशका प्रग नहह, विद्या की भराति दनि पर ( यद. खब ब्रह्म हो दे). ' ददं सव यद्य, 
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। अविद्या की शो हं सतेद्धिय उद्तण वालो मानना [ बु० २।४।६ ] { जो यह खव द, वई 1 
„ के संलणे सवद रित दा जातादि। संगे के है) ' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा [घू०,३। ०। 
माके कारण इस ङे क्षि हुये विशेष धिश्ठानक्‌।] (इसके धिवाय दूरा दष्टा नदा दे). ९ 4 
 भभावदोजाता दै पिये ेल्ा कहा द कि मरने तोऽस्तद्रमटष [ यू० ६1 = ११] ( ५७९ _ व 
, के पीड शान नदीं रहता । "विद्ातारमेर डेन विज! दृ्रा दवा नीं दे , इ प्रकार 9 
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४। 

य, 

भी र 

|  योगियां के दित की कामना से मे योगन्चूडामणि 


उपनिषद्‌ को कता हं । जो योग वेत्तारो से सेवन 
दिया गया हं, गृध हे मोर कैवस्य सिद्धिकोदेने 
चाजा दै॥१॥ श्माखन, प्राणायाम, -परत्या्ार, 
धारणा, ध्यान शरोर समाधि येयोगकेक्कः. थ्रग 
हं ॥ २॥ पक सिद्धासन पौर दसरा पद्मातन कहा 
| गया है 1 छुःचक्र, सोलहश्राधार, तीन लदय मौर पांच 
दि भाकाशो को ॥३॥ डो पने ` देद ` मे नीं ` जानता, 

| उक्तको किद्धि किंस भ्रकार हो! भाधार चक्र चार दल 
। वाला है. स्वाधिष्ठान चक्र \ छः दल वाला है ॥७॥ 
। नामि मं दृश दल हं, हदय म बारह दल ~ धाला पड 
ञ्ञ। दै । विशुद्ध नाम का चक्र सोलह दल वाला है मौर 
ी। अङुटी के मध्यमं दो. दन हें ॥५॥ महापथ ब्रह 

{ रन्ध्र मं हजार दल की संख्या वाला ( चक्र } है । 
\ श्राधार पिनो चक्र हे, एखरा स्वाधिष्ठान चक्र 
॥ द ॥ योनि स्थान में, दोनोंके मध्यमं काम 
„ ° । रूप कहा जाता हे । काम नामः का चार दल बला 
५ | कमल.गुदा के स्थान मेंदहै॥७॥ उसकैमध्यमें 
९५ काम नाम की लिद्धों से वन्दना की गरं योनि कद- 
॥ { -लाती ह । उसके मध्य मं पदिचम की तरफ मुख 
| बाला महा लिग स्थित दे ॥८॥ नाभिमे मणिके 
५ सम्रान भिस्व वाले को जो जानता है, बह योगि 
य! हे । तपे हये सोने के समान भकाश वाला; विज्ञली 
ॐ8| की रेला 
५ वाला मेद के नीचे स्थित वहि.का पुर 1 समाधि 
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सए | 
ह 
व्‌ 
वाः | 


] 
| , योगचडामाि उपनिषद्‌ । 
| 


४ | परम ज्योति वाला, .भनन्त नोर विश्वतोमुख 
॥ ॥ १०] रहा योग. भँ उको देखने से प्रभा जाना 
1४ नदीं रहता, स्व शब्द्‌ से भराण होता ट, स्वायिष्डान 
५ उक . घाश्रय -होता, . चै. ॥ १९॥ य स्वाधि- 

ष्ठान्‌ के धाश्रय होने. से मद्र कदा भी आतवा- ३ । 


व 


९. कम्द खग्ना से,भोया हा ह ॥१२॥ नामि मगडल 
£ म वह चक्र मणि पर्क. कहन्ाता दै । पुगय पाप. खे 
“१ रदित बार ` दज, धाले - सहा. चकर भ ॥ १३॥ जव 





| वक.जीव वत्व को], नृ जात्र ~ \ ककरक्‌। समर मोदि क्षणनकीो ना <हे4हे# ऊपर भौर २ 





कै समान चमकता ष्मा ॥६ ॥. तीन. कोण" 


| चैतु से भोये इये मथिर्यो के समान बहा. जो ` 


करता है, मेद्रः से ऊपर नाभि से नीचे न्द्‌ 
पन्ञी क भन्डे कं समान योनि हे ॥-२४॥ वहां वदत्तर 
हजार नाड्यां उत्पन्न षड दै, वे षदत्तर दजार नाड़यां 
कषटलाती हे, ॥१५॥ उन मं से दश भाण को चलाने 
वाली मुख्य समी जाती द । इडा; पिगजा श्मौर 
तीसरी खुघम्ना ह । गांधारी, दस्तिञिद्ा,. पूषा, 
यशस्वनी, भरलम्बुसा, कुह मोर कं खिनी दशरथं 
कही गड हं ॥ १६ ॥ इस नाङ्ञी महा चक्र दो योगि- 
यों को सदा जानना चाहिये । षडा वापर भाग 
स्थितं दे, पिंगला दक्षिण माग मं ` रिथित दै ॥ १७॥ 
खपुम्ना मध्य वेश म, गांधारी वायं नेत्र म॑ । दस्ति. 
जिह दक्तिण ने मर, पूषा दन्िणं का ६॥१८॥ यश्च- ` 
स्विनी वाये कण म, प्रलस्युखा मुख म, युद लग 
देश. भौर शंखिनी सल स्थाननेह॥ १९॥ इख 
भकारः बारह नाड्यां पक दुरूरी का भाश्चय करके 
करम से रिथत हं, इडा, पिगला भौर सुपर्ना-याण 
मागे स्थित दहै ॥२०॥ चन्द्र, सूयं प्मौर श्रग्नि 
देवता सद्‌! आण को. चनाने वाले है, थ्य, ध्यपान, 
समान, व्यान ओर उदान नामके वायु दै ॥२९॥ ` 
नाग्‌, कूमै, .इकर, देवदत्त प्मौर धमजय (उपवायु 
है) 1 भ्राण नित्य हदय मं स्थित ह, परान गुदा मडल 
म ॥ २२ ॥ समान नाभि वेश्च म, उदान करटक 
मध्य म, व्यान सब शरीर म, ये पाच प्राण दी सख्य 
दे ॥ २७ ॥ उकार लेने मरं नाग, पलक सूदे 
करुम कडा गया हे । टकर छींक लाने वाला, देवदत्त 
जम्भारं लेने म जानो ॥२४॥ खर्च व्यापी धनैज्ञय 
मरने पर मी. नां छोडताः, इन. नाद्धियों मे त्व 
आव जन्तु चरम . करते है ५२६॥ जिस भकार ज 
द्गड.खे फंकी दं गद्‌ चलती दै दसी अकार प्राण 
घ्मपान से पका ष्मा जीव नदं ठहरा ॥२७॥ भाय 
श्रपान के वश ह्र जीव नीचे, उपर, वाम. भौर . 
दक्षिण मागः से दौड़ता है, खल देने घे दिखा 
नहीं देता ॥ २८ ॥ जिख; भकार रस्सी खे वाधा हुषा 
शयेन पक्ती ग्या इषमा. भी सिव भाता ह्यः ` 
पकार.गणों मे वेधा हुश्रा जीव प्राण प्मपान करके 
लिखता द ॥ २९॥ भाण श्रदान े दश ह्या जव 
नीचैः ऊपर, जाता दै, श्रपान, प्राण को. खबता रै 








नीचे स्थित एन ` वाः ।. छौ जो जानता हे बद योग- 
चित्‌. दे, दकार शब्द छारा बाहर ध्राताहं श्र 
सकार शब्द दारा फिर भीतर धुखता हं ॥ ३९ ॥ 


^ हस दंस,) इस मन्त्र फो जीव सद्‌ जपता हं । दिन 


रात च दकश्ीस हजार छः सां ॥३२॥ एत सख्या 
युक्त मन रो जीथ सद्‌ा जपता हे । धज्ञपा नामक 
`. गायत्री योगि्यो षो सद्‌ा मोत्त फी देने वाली दे इतक 
खकल्य माघ्र सेः खव पापों से छर जाता हे । इस के 
समान विद्या, इस कै सान जयप ॥३४॥ इस के समान 
ज्ञान न ध्या न होगा, ङुडलिनी म॑ उत्पन्न हुईं गायत्री 
णं को धारण फरने वाली दं ॥३५॥ प्राग विद्या 
महाविद्या ह, जो उस फो जानने वाला हे, वह वेद्‌ 
का आनने बाला है, कन्द के ऊपर छुडल के श्याकार 
ब्राली प्माड ` प्रकार कौ छुडली शक्ति ॥२६॥ ब्रह्म 


दारं के मुख फो नित्य सुख से दाप कर स्थितदे।. 


जिस दार मं होकर -जाना दोता ह, वह ब्रह्मद्वार 
उपद्र रहित हं ॥२७॥ परमेश्वरी उस द्वार को मुख 
से द्वापर शर सोर हरै हे, वियोग से जगाई ह, 
मनं ओर भाण सदित स्रं कै समानः शरीर को 
-त्तेकर सुपुम्ना दारा ऊपर जाते द । ` जिस प्रकार 
कुजो से घर शो खोलतं > एसी प्रकार कुडयिनी 
के किदो कौ योगी खोले पोर मोक्ष केद्धास्को 
भेदन करः ॥ २९ ॥ दोनो हाथो को सद्रित कर क्र 


षद रोति से पश्ा्न लगा क्र श्रौर ओेड़ीकोः 


ह्वाती पर दद रोति से लगाकर चित्त म वारष।रडउख 
(श्म) का च्यान करता हुष्या घायु को ऊपर स्यीच, 


पूरण किये ये वायु को द डने से मदुप्य शक्ति के 


प्रभाव से ध्रत॒लं चोध को प्राप्त दोना चे ॥४०॥ श्रम 
से उत्पन्न हये पक्षीने चे ध्रगों को मले, कड्वे, खद 
प्मोर लवण का रयागने बाला दुध के भोज्ञन करे 


0४२॥ ब्रह्मचारी, सदेम छार फरने वाला योग - 


परायण योगी साल भर के वाद्‌ सिद्ध हो जाय, ख 

भ विचार त करे ॥४२॥ चिकना, मधुर प्माहार चौथा 

छ्खोड कर शिव की भीति. के लिये भोजन करे. 

चह मिताहारी क्ताता दे ॥४३॥ कन्द कै ऊपरः 

डल के ध्राकार वानी श्रार रकार की छडणी 
शक्तिः मूढो को बधन करने वाटी प्रोर 


, तक छ शंरीसें फो पोषण करने घाली शिच 


: हु घनौर प्रमि को प्रा हुमा विन्दु योनि य, 


सदा मोन्ञ की देने वाली दे॥४४॥ महासुराः ५ 
श्रोख्याण, जलंधर श्योर मूलवेध को जो जानता 
वह योगी- मुक्ति का पाच्च दहे ॥४५॥ पडी से दढ द्व 
कर योनि को सकोड, श्रपान को उपर खे, य 
मूल बंध कंदल्ाता ह ॥ ४६ ॥ धरपान श्रोर भश्च 
एकता मौर मूर पुरीप की स्यूनता रोने -से 

व॑ध सदा करने ये च्ुद्ध भी जवान हा जाता ह ॥४५ 
जिस से थका दृश्या महा पक्ञी उख्वाग करता 
थह उड्याण शत्य रूपी हाथी के लिये सिह दै.॥४ 
उद्र से नाभि के नीचे पदिचम ताग. कालतां 8। 
उञ्वय।ण उदर स वम्द्‌ दे, वदां वंध कदा जता 1६ 
॥७६९॥ नीचे जाने बाले ध्राकराण श्नौर जल को शिर 
वाध देता हे दस लिये जालंधर वध क ‡। 
सभं का नाश करने वाला दं ॥५०॥ कट = 
लच्रण चात्ते जाखधसर वधक करने खे श्त 

मं नदीं प्रोता ओर न घायु दोड़ता द ॥५१॥ 

को उलरी करके कपालं के सिद्रन रवेण की 
णि श्रद्धरी मं मध्य मं गद इद खचरी सुद्र 

दे ॥५रा जो सत्रेचरी मुद्र को जानता दं उस क! ~; 
मर्ण, निद्रा, मूख, प्यास पौर सूल नीं दती, 
रोग कर पीडाष्ठा नदीं भातत दाता, न क्म 
लिपायमान होता हे, किसी से वाधा नदीं पह 


४। 
` जाता, जो सेचरी भ॒द्रा को जानता 2 ॥५४५ ५ 


चिन्त प्राकाश्च म विचरता ट ओर जिद्दा श्याक्राण 
चिचरती है; इस लिये बद खचरी मुद्रा सव 
सखे नमस्कार की गद हे ॥५५॥ परस लकरः 


धौर मूल कै शरीरो मै. स्थित ई ॥५६॥ जि 
उपर का छिद्र खेचरी हारा जिस नै मव्‌ 

उल का विन्दु कामिनी के ्नालिंगन से प्तय नी 
॥५अ जव तक विन्दु देह में स्थित दे तथ तंक 

भय कदां, जव तक खेचरी सुद्रा वांधी 

तक विन्दु नही ज्ञाता ॥ ४८ ॥ जिंख ध्रकार "५ 


नि ^ व 
न ~ ८ --194 
ग्दक 12 ९ { चो ॥ 
> च च । ॥ 


क ^ कैन ~ भवी ~ । ह > 
नकर. {- क ¢, 


शक्ति से रोका हुमा उपर जाता दे ॥५९॥ घट ग 
सकेद्‌ श्यौर छाल दौ प्रकार का दै, ल. 


। ०9 
लाता दि षमैर लाज महारज कालात दव । ॥६ | 
((-0: 1॥011114(550८ 8118५५80 \8/8085। 00166101. 10111260 09 6680011 अ ` 
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२ न „५... ५ प? | ६. वातृ मापा दीपिका ~ “५ । 
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र (२) ` यह पत्र परसकं भवी मीने के आदि भ निकरुता हे। 


: {१ चेदन्ति विषय का विवेचन करना इसका इर्य प्रयोजन है | ` ` # 
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एक्‌ 


ॐ. «ॐ 


हारगीत छन्द्‌ । 


= (१) 
"परमात्म सवौधार हे, सत्शाख कडते सन्त भी । 
सथर बडा ग्मि दी भ्रष्ट नाहि गुप्त होता दे कभी ॥ 
तो भी मुश्नादि दीखता बदरः शोक भ्रचरज द वड़ा । 
रे दाय ! मेरी बुद्धि पर यद कौनसा पत्थर पड़ा ॥ 
२) 
सष नाम जपते ईश फा, सव भकच्छि उघ्छकी कर रहे । 
द्यावे विना जनिष्ये ्ी ध्यान उस्र फाधर रदे ॥ 
सथ शक्तिर्या द दशम ससार भर यड मानता। 
ड कयो नष निश्चय सुह मे पयो उसे नदिं जानता ॥ 
(३) 
खर होय भथया हो अचर, है देश सव म पक सा। 
समद्शि करणा सिन्धु दे सयम रमा सवम बसा ॥ 
मेरी हिष्टोगी भूल तो भी चाय था दीखन।। 
जाना न दद्वर भराज्ञ त% निप्फ दुघा सव सीखन।॥ 


| (४) 
| नर्दिरूपदे न्क रग तो फेस भला देख उषे। 


नि इद्दिर्यो का दी विषय पटं इस किस भांति से॥ 


; यक्त घार भी यदि दख जय फिर नदी ह्युप्ता कमी । 
| सी नदी हे षात यद, रूपि सिद्ध कते ह समी ॥ 


(४) 


। श्या भां पर उनके लगा कोर विलक्षण कांच दे। 
॥@ पुतली उन्हं की भौरद्धेयागोर दी कुलि आंख दे॥ 
। जाना जिन्दोनि त्स्व को स्तु इवे नित्य दी। 
 मैभीरह चतुष्ट, रेक्ला भाग्य क्या मेरा नदा॥ 
। `  (-0. 1\५44111८1<511॥ ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [1011260 0 60810011 ९3 = 





ममक की चिन्ता) 


.(६) 
दे ज्योवि्थो वमा ज्योति तो प्राता नई क्यों दशि म। 
म्रदेख सक्ता ह सभी जो ज्योतियांदैसखषिय॥ 
नदि दीखता कया इ लिये तारीफ फी भरमार ६। 
सवल् बड्धेकोदे ह्युप, घद कौन देसी भाड़ ष्॥ 
(७) 


नरि दीखता तो ₹ नर्द, मिथ्या दि एेला इ कथन। 
न्धि द्यूउ कोरे दर स्के दे शाख तों के चन ॥ 
कहते धरलद्‌ जिल जगत्‌ ष्टो सो सामने दै दीखता। 
जिस ब्रह्म दो स्वा कह, उसङ्ा नदीं लगता पत॥" 
(5) 
टस भांति मनन सोचता जिश्षा् यक भरका क्विया। 
सा बहुत सी ठोकरे, बहु काल शिर परका क्षिया ॥ 
प्रतःक्ररण चा मलिन तव तक तत्य नदि भाला इस ॥ 
दपण मलिन सराफ ध दख भटा ! क्रिस भांतिसे॥ 
९) 
खरसंग स एद का म मन शुद्ध अब होने खणा। 
सटुख छपा ऽपदेश्च उक्षो समस मे रने लगा ॥ 
स्वस्वरूप छा ्षाता दुधा, परभारम भला खि म। 
रता नदी यव पक क्षण, भातानधाजोरखरिमे॥ 
(१०) 
आतम पा चिन गख छपा नहिं कानन छंद ्यदे। 
प्रासाक्ते दो निसूल्न तब ही योध सभ्यक्‌ पाय दे॥ 
चातुयेत दस जगत्‌ खी नादं बोध म छख कम श्ी। ` 


कौश॒स्य { भातम्‌ थोध दी दे वस्तु यक घ्यारामन की ॥ 


५ 4 


ऊद्‌ ~ 











( ४० ) 


ब्रह्योपास्षना । 


किषी प्रकार ष्ी उपालना दो, खडारा लिये 
विना नक्ष होती । स्थूलः सुद्भ रौर चारण मद खे 
लष्टास तौन भकार का ठोता द । खश्ुग येसी जो 
साश्नार उपाछ्लना द्धि, उल भ सदारा स्थुल डे। 
गघरुक अ्माङति बाल्ते, अष्घुक शुण चाले प्ष्टदचं 
फी जौ उपागा फी जाय, बह खशुण-साश्वार उपा- 
खना है, खशुण घ्रोर निश मेद्‌ च घ्रह्म पी ऽपा- 
सना दो प्रकार क्ी दहे । सथुण बरह्म कायं रह्म %६- 
लता दै आर निशुण ब्रह्म कारण व्रह्म कदलता दै । 
जिल मे गुणों छा सदारा द्रो यानी उपाद्प भयुक्ष २ 
शण बल्ला दध, एस प्रद्रार मनकी धारणा सेजो 
उपाना ष्ठी आय, वह सगुण ब्रह्मोपाष्ठना दै । 
साव्मर दष्टेयैव दये उपाक्तना त सगुण दृक्ष ६1 
खशण साकार स सुण निराशर अ्रहमोपास्षया छिन 
द ध्मर्‌ जिसमे गणां श्छ प्रष्ठ न द्धो, दसी 
इपासखना हे, वह निरयण ब्रह्मोपास्ना ३ प्रौर सयुण 
सख फटित मोर अर्दे । न्थिण उपासना सरण 
फा प्रे न९।& त सीदद गुणों ॐ सदे ड सक्त 
कराने वाली हे । शाल्ञ के यन धियि ह्मे विधि 
पौर निय विपः रुणो से जन्त दांध र 
उपासना एी जाती इः खशुण उपाषना के प्रधि. - 
कारो से निगुण उपासया फा अधिज्ञायी उच्च दोवा 
दं यानी लतःशरण दती ्विश्चप शुद्धि वाल्ला थार 
सृष्म युद्धि वाखा दोतारै,येल्लानदहोतो निरीण 
बरह्मोपामा कर ना सुक्वा; सव असार षी 
| उपासना मै निगुण प्रछोपाख्षना -खय सर ध 
दे मोर उत्त षहा फल भी भ्रतिम चैद्य दै। 
जिस धा प्रतःतरया पुय शुद्ध न दो, जिस की बुद्धि 
ति तीव्रन ष्टो, शद्धाप्ति सटुखक़े पारण जनि पर 
मोर उम प्रादि महा दात्या का शुर सुख जे 
अवण रन्‌ पर भी जित को तसय का बोध नद्धो, 
व पुख्य निशुण उपासना का प्धिकफासे ३।जो 
जि उपाखना न क्र सकते यानी धिष का चिच 


`  निदयुय उप्यटना क्षो न पङ सङ, देला पुर 
41. खशुण ब्रह्य खो उपाखना छा अथिक्षारी द।१्‌ 9 ॐ द्मनकर म 
\ ~  @€-0. ॥५५१५।5॥1५ 8118\//80 ४०००६५११ ०० छत नपषन्‌ १ & {जेस -- 
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४. 
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प्रर उपाखला पक्त नदीं ह, इन दोन चर श्रतर है“ ` 


वोघ भ्रसयन्त हे, उपालना धनुभान है, बोध सह 
स्वरूप वस्तु क दे, उपाएना फदपना हि तो भी नमर 
शाल भौर परोन्च का दतु दे । खशुण उपालनासक् 
ब्रह क्पे भोर निर्ध उपारता सि कारणा ब्रहम 
पराति होती 1 सशुण ग्रह्म बरह्मोक्त दै चौर ति 
मह्य कारण ब्रह्म रूप यानी देवस्य -परम पद्‌ ह| 
उपासना संवादी मदै । रम देते हुये ३ 
सिष्ठ छा यनायाच् एने बला प्छ वथाधे शो, ॐ 
संधादी खम कते दै, उपाशठना पम फल यथा|| 
ए किय अधिकारी सभुल्धभों पलो भतदय एतेष 
दोध श्वान स्वरूप हे, उपाखना वमे स्थरूप द षयो॥ 
उपा्लणा मानलिा किया है। उपास कमे हेते ह 
भी कषान स्वरूप दी तफ छी अद्धा-क्रिया ह्न( 
दोघ छो प्राह रती दै उपाठना कमं देतो 
कभ क्वा धत फरने बाली जे द दोनों प्रसार 
दरसमोपा्ना श्वान का साघन कष्टौ जाती दै । 
पुय धस्फारी दो द्री उपासना रदित सत्व बोध ॥ 
छा दै, इछ लिय धथिद्धार  ध्यल्ुसार उपा 
परस्य & । उपासना चा फाल्न यथायै होने च | 


खना व्यश गद्टीं आनी दल जति सतरने के पान 


डपाखना ख॒ श्ितने समय म सन मोक्त £ : 


यातो उपा्तना का पल छव प्राप इाणा यद नि 
नदद हे दख लिये जय तश्च उपालना का फठ भ 
दोधपरा्तनष्ा तव वक्त उपासना कलते ४ 
खाद्धिये । यदि उपासना दसत हये शरीर ६ 
टो जाय तो भी उपाखना व्यथं न" इत, ५ 
वष छी उपाक्चना पिर स चालू होती ६। गु 
उपाक्लना क्षिय जाय, क्निसी भनि सन मह | 
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र 
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को क्ता भिन्न दै तो भी उपनिषवो म उपा + 














दोरक विधान प्रान ४ साय म सधवा _ १ 
प्रारममे कदे गये ष क्योकि वे वाधक 
निश उपालना दक डते यमी श्न गा (॥ 
दे, न खय पमा फल एर तस्व वाध दी १ | 
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न ष =-= ड ग >) त] भ्र मि १ 
भद ६ परन्तु फ पक & ४) [ । 


~ ++ :॥ 
"म 
अ 


+ निने कि „> 1 


8 + #३ + नगे हि ° क १, |) 


ह ` 


# 


१, 1 + क 1! 


+» > ऋद्धि +) म क २ ^+ 








भोजन वयन की विधि भिन्न २३ परन्त्‌ भोञनत्तेदोने 


वाली नृ रूप फल पक ही दै ती प्रकार खय 
निशण उपासनार्थं का फन्न पक डी है। सशुण 
साकार उपासना छी विधि यैरक्-पासन प्मादि 


। प्रथम वता दुक ई 1 जिशुण ब्ह्मोपातना मं उस 
, विधि फी वित्तप आवश्यकता नदा 


पयो श्रि यदह 
उपासना सानसि सौर धद्ध( प्रधान दे । यदि इक्त 
उपासना म उशी प्रक्नार श्यालन इगद्वि दव्छतो 
कुल ्ानि भी नर दै । चिचत ति चचल्ल इनि के 
कारण सगुण सा्रोपास्तनाने सासनादिक्त कं 

मदश्‌ की पावक््यङता रदती है, ब्रह्मो पासन दाते 
छा चित्त इतना चचल नरा होता इद स्ये उश्च 
श्रो अ!{सनादिक ङी आवश्यक्रता नदा इ, सगुण 
साङूरोपाखना का विचथ मनम्राद्य हे योर बरह्मोपचना 


। द्धा प्रादकश्चद्ध। ओर निश्स्वय वाला दे, सशुण निगुण 
॥ चह्लोपाघनामे विचार युक एण्ताग्रताटै, उमे युद्धि 
| वृत्तिडपास्य के सान आक्नार वाली दोभी चादिय मो 


अन्य व्यवधान फा साने न देना चाद्ये 1 ्रप्रत्यत्त 
हान स्त उपासना अद्धा षी नौद पर जडी तो जाती 

यद्विनीवद्दरनदो तो उपाखन। रुप महल एन वर्ध 
सक्ता यःनी उपला का फर यथाथ नरद हा सक्ता । 
गुड धाय को भरल खम्‌ ष्ठर वाक्याचुसार धद्धा 
घ बनाई षद सूति क्ते साथ युद्धि इत्ति की पदता 
दानी चाहिय।ज्ञेखी जिख दी बुद्धि दाती दं; चेसा 


५ ५ हो वद पुखप खमा जाता ६ । बुद्धि पृ्तिन् 


निक्ष्चय जीव भाव मद । यदि युत्ति जीवाह्तार 
तो ओष & । वास्तविक जीव नदी, ब्रह्मत्प्वदी 
वास्तविक दै । त्यक्ते भाव की घृत्तिको निगुण 
उपासना कषत द्ध । सः करण शरी तत्वाकार चराति 


५ । तत्व बोध ह ओर त्व फे भाव की दृति निशुण 
^ ५ उपासना है यानी तख योध तत्वाक्षार इत्ति दै जिल 


क्यो सात्तात्कार दत & भर तस्व क्ते भाव ची इत्ति 


¢ उपालना दे । रवार वपते वस्तु स्वङ्प £! चयार 
> ततव माव की चच षट्पना रूप द, कर्पना रूप दात 
+ दय भी सत्यको कद्पना देने ख फलम यथाथद। 
> जिक्च भ्रकार जीव भाव के निश्चय सि जीवर चन फर 
खुल दुःख का मोग करता हे एसी अकार जव च्छ 


क † भावनया निस्च्‌व तात प् हारग) 10111260 
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& । जीय भाव द्ूखन त व्रह्म भाव रखने पणं आच- 
श्यश्चता ए, पीदे नदी है पया अव जीव माच 
जाता दे तथ ब्रह्म दी शेप र्ता । ब्रह्म वस्तु 
इसलिये उसक्ते लिय भाव की आवश्यकता नीं ६ । 
पक थोडे सचार सुलािर जंगलम पानी फे एफ 
श्फरने फे पाखधोडको पेड ल धांच सरयठाथा 
दद शका ह्या चा दखात्तिये उसलक्ता सद्‌ यायद्‌। 
धोड़ी द्र व्राद्‌ ाधाज्देनित्ते असाता स्या देखता 


दे श्ति पद मर्यश्र श्हि घोटके पंनोंच माररहा 
क क 
दै । सधार वल्लवार ज्र जिह दी तरफ दौड, 


धिदने भी खान लर दमला किया । बडी सुध 


ले सिद मासायया । सु्ाद्तिरक्ाप्याया वोधा प्रथम 


द्री मर खुला धा एसल्यि चद दुखी दाता दुधा 
कदल दी बद्धां ल माग चला । चद्ते २ शाम ्ो है 
परंतु यस्ती न श्याईं । अद्धिया दा गया था, रस्ते चलत 
कफिघी कोमल वस्तु षा उस स्पशौ दुभा 1 दियासलाद 
पुय! कर उलन देखा तो एक वुरंत प्ता जन्मा ह्ुभा 
हरिण श्रा चञ्चा दिख दिया। उसको दलश्रर सुता- 
फिर भरसन्न यः भौर जी मे खोखने खगा ^ यला 
ह, अग मे च धा पल एकत्र परक) दलो 
पश्या कर भोजन रूरूषा)' एतन म सागन पक 
प्रिगी दिखायी, जा सुखाफएिर बी तरफ देख रदी 
थी प्मौर दोन टस घच्चे फा छोड देमे क्षी याचना 
कर रही णी, फभी पास प्राजाती थी, ष्ठभी भय से 
भाग जाती धी 1 मुह्ताङिर ने पच्च छौ दस्नीके 
सामने गख क्या । हरिन छलांग मर कर मुस्ता 
सिर्के पाल ध्या गे। मुत्ताकिर को द्या घ्ना, उख 
ने पञ्चा उलक्षो दे दिया । एरिनी ष्य्चे शा सुलसख 
पकड़ फर धौर सुह्लारिर का धाभार मानती हो इस 
प्रकार देखती हदे चली गदे । सुसखाफिर को इस 
दृश्य खे षटुत भानैद हु), उने खमम्पा कि दैदवर 
एरी छपा स्ते याज सुख से प यम श्यं दुभा । इख 
प्रकार भ्रसन्न प्ता दुभा रात्रिर दी वद्‌ भागेचला। थोड़ी 
दुर उलि द दाद्‌ एक श्ोपड़ी रिद दी ! वषं पङ 
मुप्य यडा णा था, मुलापफिर ने कदा “मद्धाशय | 
सं माज श्यी रात तुम्दारे पाच र्ना चाष्टता 
टी भर ऽस्के खाने क्रो. 
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दिया। सुस्ाफिर भोज्जन करये नरश्चितता से फ।पड़ा 
भसोगया। थोषह्ी देर भ उक्ते पक सयुदर स्वप्न 
प्राया-दरिनी को उस का ञ्चा सापने दा दध्य उरू 
देखा, इतन म सकद वख धारण प्य दुरे एक दिष्य 
प्माकृति सामने भक्षर खड़ा हु, उसके शरीर क 
ध्यास पास वलाक्षार तेजञ फल रदा था । उस्ने 
कहा ५तुनेद्रिन के वच्चे परज्ञा दयादीरहि, 
साप भूखा रह छर उमकी ज्ञान यखश्ी दे, उल दा 
फल स्पत गजनी का बादशाह होगा! बोल! मं 


गजनी का वादशादइ हूं! " सुक्लाक्षिरने का ५ 
गजनी का वाश्शाद हूं! बोल्तिष्टी द्यं के साथ 
सुक्ताफिर ज्ञाग गया तो क्या देखता है कि कद्‌ मै 
पड़ा हा हे | रात्रि वाल्नि छाग ह्वुरेर य, उन लोगों 


नेशसाफिरको ल्ट्ट छर प्रप्रना कदी ध्ना दिया या 


तीन दिन तक्र उन छोगों न खाष्िर फो फुछ खने श्न 
दिया प्मोर गलप यना करर चौय दिन कंधार क धाज्ञार 
म लेजाक्र वेच दिथा। पकर व्यापारीनेदो लौ 
खपये भं उत खरोद लिया, दृश वारद्‌ दिन त% खृच 
जिला पिला कर मोरा ताजा करकं यचने को निकला । 
दसं समय खुरासान का सुरा अद्तगीन कंधार मै 
प्राया द्मा था; उसने रच्छ गुखामर समस्‌ कर 
मलाप्र छा खरीद्‌ लिखा 1 अरहगीन सोरासान सै 
गया श्योर नोकरो क साथ नय गुलाम सेधरद्धा 
फम्‌ लेन लगा । कुठ दिन षाद जव नया गुलाम 
कमरे म काट दे रहः था तधउसने दीघार पर एन 
तस्वीर दसी, जिलमं कुदं हरिन स्चेच्छ्‌। से इधर 
उधर फिर्त्‌ हये घास खा रदे थे। गुन्नाम उष 
तस्पीर शो सुक २ कर देखन लगा, 
उलो चइ तस्वीर बहुत प्ठन्द आर । उल को देख 
कर उसे हरिन के श्च्चे को वचने कीस्खरति दो 
ध्या । वद चित्र देखने म इतना तष्टीन हो गया विं 
उक्षे आल पास की कु खर न रदी । उसी समय 
छर्सगीन कमर मे प्राया शोर गुलाम के पीछे खड़ा 
हा गया। चे सध्री मरं गुलामके सुखम से अगन्न 
रिनी के घच्चे स्मे यचाना, हरिनी का मभार 
द््यक सुख बनाना, रजनो का बादशाद दोना, 
श्त्याद्वि शब्द नक्ृट पड़ । वे क्षव शब्द्‌ भद्गीन 


0) ध ० ॥ कुः कम्मे हत्‌) 0, ६. ध । 


राधिके दृशा वज्ञे जव खव सो गये थे तव ग्रः 
गीनके सोने के कमरे के बादर गुलाम जागतः हब 
पड था । उखने किसी के पेर का खटण्षा सुग 
देखा तो मालुम हुश्रा फिं उसका माज्िक धरस्परी 
है । अद््गीन ने पने साथ यने को दशाराश्िया।| 
गुलाम उसभ पीदं २ दहा ल्िया। अदक्तगीन कभ, 
म जाकर .वोला ५ दे गुलाम । मर ने तुके कयो बुना 
द, कया तू जानता दं मै यद्व जानना चादताई| 
फितुषोनहे,तृकफिरी भ्राी खानद्‌ानमे पेद्‌। इग 
माल्टूम दाता है, रुच कह ! » शुद्धम्‌ वाला “र| 
ज्ञसे रद्धम दिल धाकाके रूथरू मैं कुदं पोशीद्‌। नह 


रख सक्ता, भर ईरानफते सव से भार के शादय - 


सृषी सदे खानदान मेह, उश्च फो खराव द| 
फा इाल ध्रपजानतेद्ो दा | मै गरीय हालत 
षड्‌, ध्रा हं, मं पनी तारीफ नरद करता, स 
कता हं कि सुकते किसी फा सताना पच्छा 
लगता, खुद्‌ाचन्द्‌ करोम जानता दे, मेन ना | 
क्रिघी के दिल दुखाने का नाद नी क्रिया ! पष 
दोन पर भी खुद्‌। बी कुदरत दै, मु दुःख ५२ दु+ 
ही खदना पड़। दै |” देता कत्त हये उसके ५॥ 
म से भांखु गिप्ने खगे ! जो ङक छुप कर छुना 
उश्चको सच्चा सर्मञ्च फर अदतगौन दापित हा £, 
थोला “दुली हरिनी फा सुखी करने वाछे श शा 
खानद्ान के मुसाफिर या, सुसि भेट कर, ठ्‌ 
स्र ञि सानद्रान काद, सृञ्चे तुर्‌ सि भेट के 
शप्रे नदीं दे {" एेला कष्ट फर अदतगीन ने ग्म `| 


मे पृवैक भेट छी भोर कदा ५ कया तुके । 


। 
1 
। 


लिखना पद्ना प्राता है १” गुल्ञामने शां १२ ह 
गीन ने उच्चे अपना खानगी मत्री नियत बा 
६ न 3६. ` 
दिन वद्‌ सन्यापाति बनाया, राज्ञ काज *# ; ३ 
राय केन लगा । सय खरदार भी गुलाम स भ 
पश्चात्‌ उललको अभीरलडउमरा का लिता _ | 


| 


गय।, तव से वह्‌ अमीर के नाम से प्रसि ड: 


५.१ 






अ त 


पक दिन भमीर पने कमरे ओ वडा था 28 
उसे कुक श्माहर सनाद दी । देखता कया 


४ श्त नप्र कर्ये #1 
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। छठ चाद्ये १ जोदरा ने क्वा ५ हां " शोर कुछ 


न बोल्ने स्र अमीरस्मन्यन सक्ता क्कि क्या याती 
है इस लिये वोल्ला ^ भपने घर भी भाप सुखस्यार 
हो, जो यप फो चाहिये ते सकीहो!* जोहर 
घोल ^ अमीर | सुं आपफे पालस्त स्रङ्दधंछखना 
हे ! "" मीर नमन करके बोला “यदह खादिम जान 
दने तक्ष को भी तयार द्ध ! " जोरा बोलती "वस्त | 
तोदेदो! ” भमीर चोला ^“ ध्राप को किलत तरद्ध 
ज्ञान दुं, फरमादये ` जोरा चार पांच कदम भागे 
पमार ओर अमोरको टिक रक्षी ध कर देखती 
हरं शली “ प्रेयो जान ध्राप फो वचनी चाहिय, 


.फुदरत फी भाग स वचानी चाहिय, पने इस काम 


द्ल्लिये घ्पकोही प्तन्द्‌ किया हे, मेरी सदेक्लियों 
नभी समतिदो द!” अमीर जोम सोचने लगा 


` ५ जोरा सुमे खार्विद्‌ यनाना चादती द, ध्रगर 


हांकरदुतोफदु आर मानिकनाखुशदोतो भी 
मुश्किल । ” छमपीर को चुप देख कर जोहरा योजी 


५ शमर { योजते क्यों नद्ध ? सुरे जवषव दो, सुक. 


जाना दै! ” अमीर योजा ^ म क्या जवाच दुं? 
प्राप को जवाचदेने का सुरे अखध्यार नश दै । 
म पक गुत्ताम हं ! " जोहरा वोढी ५“ दअमपन ऊधर 
सव को मखत्यार होता इ, तुम अमरखिज्ेउमरा कदे 
जाते हो, गुलाम स स्तिपदक्षालार बने दो, वादशा 
भो बन ज्ाश्रोगे ! " पममीर बोला ५मं मान्िकको 
दग। दृ, देखा नमङ्गदराम न्दी हं ” जोरा वाली 
“यस ! हो चुद्धा { माफ. करना }. अमीर ! मे जाती 
ह! म समश्च गर! मपे किस्मत ! लिन आजत 
याद्‌ रखना रि किसी को जनदेने का वायद्ा 
करने से पदिल्ते गौर कर लेना ! ” जोष्या चलन 
छगी । भरमीर एक दम दौड़ कर उस के पेरों पर 
गिर कर योक्ता ५ प्यायसे ! यद्व देह तेरो हे, जो चदि 
सो कर! " दोनों का प्रेम दिनि भतिदन वदता गया । 
जब प्ररतगीन ®ो सथर हदं तो षद क्रोधित न हभ 
किन्तु भलन्न दुभा । दोनों की णादौ कर दी गई । 
कं चये याद्‌ वह सुलाफिर, वह गुदम, वह अमीर 
बह जोहार का परति गजनी का वाद्‌ दाह हभा । 
मुस्ाद्हिर राज वैण का था, प्रापत्तिम्‌ मरक रद। 


या, सिद पारर्लुरोने धेः शुरड्थव्तो सी उस 


का उत्तम स्वभाय न गय, गुलाम बना कर दो स्थानों 
पर वेच! गया, तो भी धीरे २ टर कर सेन्यापति 
हणा, राज्ञ कन्था से विवाह करके छत म राजा 
ह्या इसी अक्ञार जीव मु्ाफिर हे, ज्ञान फी 
प्रपत्ति मे पड़ हध्रा है, काम रुप सिंह भोर क्रोध, 
लोभादि छ्रेयो से द्टरट! गया हे, जाग्रत्‌ भ्रोर स्वप्न 
दोनों अवस्थामा मं गुक्लाम यना हुभादहैवोमी 
घपेन पूर्वै स्वमाव के ध्ज्ुजार वदता जाता है, 
सदृगुद ' अहं ब्रह्मारिमि > रूप अदग्रह--निशुण उप 
सना का उपदेश करता $; दक्स जीव शांति रूप 
राज्ञकन्या के साथ विवाद करता डे भोर मोक् रेप 
खाघ्राज्य को भाक्त होता ह, जीव को स्वप्नावस्था म 
उपदेश मिलता & भर उस्र का फल जाच्रत्‌मं दाता 
2 । महावाक्य फा उपदेश सांलारिक जात्रतावस्था 
न भिता ह । सांसारिक-उयवदाएिक जाग्रता्स्था 
पारमार्थक सत्ता मै स्वप्ने रप दहे भरपारमार्थिक 
सन्ता उल की शयेत्ता से जरत्‌ चे इस जिये निगुण 
प्रई उपासना कद्पना की भरवस्या का उपदेश. 
हाते थ भी उक्त का फल ययाचे जा्रत्‌ यानी पार- 
मार्धिक मे होता हे । इत दृत से उपासना करने 
की द्मस्था रौर फट की अवस्या का भरतर स्पष्ट 
रोति स समम मै आता है। जिघ्ठ स्वप्न प्रर 
स्वप्न के दध्वद्ठार को लाग द्यूठा कदत दं, वह दी 
स्वप्न कमी २ भविष्य खृचङ्‌ धीन स, मविष्य य॑ 
यथा होता दे। जेखा दाल मु्त।फिप् का ह्या 
हसी प्रकार अह्ह--निंशैण उपासना करने बाल 
का प्रतिम फल्नदोवा दे । 


निंशण इप!स्लना जग अग्रह यानी श्रमद्‌ सप 
की होतीदे तय दहो परब्रह्म की भ्रात्ति होती दे। उपा" 
सक्त जय प्रपते को उपास्य स भिन्न न रखकर 
उपाना करे, वद अमेद्‌ उपासना हेः कों इ 
रकार निश्ुण-भमेद उपाखना तो कर परस्तु कामना 
का प्रतिध्धद्धो तो परव्रह्मको प्राति न्दी हाती, ` 
धपरवरह्म-काय ब्रह्म-दिर्ययगमे की प्राति दती दे, 
व्क भोग मोग फर जव कषान होता है तव परब्रह्म 
कारण ब्रह्म को प्रात दोता दे, यद दी भतिम केबल्य 
(द॥ निर्ध .शभाचछकेत(क शय मे दी सगुण 
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उपा्षना का फल हे यानी सुण ब्रह्मोपासना भी 
निौणमरल जाने वल्ली है । निशुण उप।खना किस २ 
प्रकार से होती ६, यद नीच टिखलाते टैः- 


सय पाथोन नामधयोरस्यदो इति ै,र्प 
नाम स मिन्न नीं दे श्रौर नाम रूपसि भिनी है, 
नाम मोर स्प सायर रते है, नाम सयवा रूप पक 
नीं रदत। इस लिये जितने रूप द खव नाभ स्वस्प 
दी, नामस्प से भिन्न नदीं दोता, व्यवहारा 
हेतु नाम दे, रुप घदटता रहता दै, नाम नदीं वद्‌- 
लताः स्पका नाश होनेपर भी नाम रहता, 
दस से सिद्ध दता दै पि रूप यानी भक्षार नमवे 
भित्न नदीं है, नाम के सामने रप तुच्छ दे। धरं 
ए्मनेक & नेक प्राति वषि ह, उन सव का , घट ` 
पेखा नामन पक हे इख च्थिनाम स्प क्त विरोष 
व्यापक दै, जितने नाम दै, ॐकार स भिन्न नदीं है, 
क्योकि ई०कारसि ही सय वये ह्यद, डन्कारस 
द्री खव का उच्चारण हे, दस किय नाम ईन्कारसि 
यार नही हं, लोक गौरवेद्‌ नै के सवं शब्दोंकी 
उत्पत्ति ओंकार से हे, पेखा कुति च प्रलिद्ध &, काथ 
कारण से भिन्न नदीं होता । ईण्कार सय नामका 


` करारणहेभोरलबनाम भोंकर के कायै दै, सव ङ्प नाम 


के भीतर खमा जते हे, चय नाभरै्कार न समा जते 
है, $°क्षार ही रहता द, स स खिद्ध होता छे फि खं 
रुप भकार ही दै, ब्रह्मांड मे जितन। जो छक दे, सव 
नामस्पका दे, जघ ईन्कार सिद्ध दुभा तथ 
सवय नरदे यानी ईन्कार ही स्वरूप हुमा इसी 
भकार बरह्म सवं स्वरूप दहै स लिये "डर दी 
बरह्म दे भथवा ईन्कार ब्रह्म का वाचक दैमौर 
अर्म “कार का वाच्य दे, वाचक का वाच्य से भेद्‌ 
नष्टा हे इत छियि वाच्य एक ब्रहम ही है। दुसरी रीति 
ले विचार किया जाय तो नाम रूपादि सव ग्रह्मांड, 
माया भोर माया का फखाघा द, मन्ञर ब्रह्म मै खव 
बरह्मा भध्यस्त हं, अध्यस्त का अधिष्ठान से वस्तुत; 
मेद्‌ न दै,१७ प्रकार सब ब्रहम दे। सच्चा पदा अधि- 
छान कहलावा द, सच्चे श्राति खे भौर का सौर 
दीखना, पेखा दिखावा अष्यस्त कशा जाता ड, ब्रह्म 
भथिष्टान दे भोर खव ब्रह उप सणरार प्रह मे 
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| ` 
प्रध्यस्त हे । अधिष्ठान सर अध्यस्त का भमेद दे ए । 
लिये ई०ॐार ब्रह्म स्वरूप ही दै, इल परार षिद्‌ | 
भा क्षि ईैग्कार पररह स्वरूप दे, इस प्रक्रार भप 
को भिन्न न रखते हुये उपासना करे, सारांशः - स्‌ 
नाम स्त भिन्न नहीं, रूप नामभं शुम दुखा, नाम इकर 
स भिन्न न्दी, नाम गया, डण्कार रदा, ईन्कार पर| 
ब्रह्म से भिन्न नरी; ईश्कार गया, परब्रह्म रहा। | 

। 

। 


दुली प्रकार सः-जो छदे सो भस्त, भादि 
प्रिय, नाम प्नौर रूप्य दै, इनके लिवाय इल, 
प्रदृश्य फुट नदीं हे 1 उन म॑ भस्ति भाति चोर भि 
तस्थ स्वरूप मौर नाम रूप उपाधि छत है, ग। 
प्रसिति भाति भोर प्रिय दै, बह टी खच्चिदनन्‌| 
रूप है, वद ही परमात्मा ड, नापर भोर रूप मव 
है, सच्चिदानन्द तत्य दै भौर उल मै श्राति सिना 
सूप दलता ह । रूप अनेक है शौर नाम पर टै ज 
प्मनेक भकार के घर वस्तु दै, रूप दे, घौर सवश 
नाम पकडे इस लिये नाम विशेष व्यापक ४ 
सप सपो का समानश्च नाम महै, नान कार्ण 
रुप काये हे, कायं कारण स भिन्न नर्द दोव ५ 
खये नाम स रुप भिन्न नही दै, रूप तुच्छं दै ता 
महत्व वाला दै, सप चले जाने पर नाम दाष र 
हे प्मीर नाम मे रूप छगता दै, खुप उड़ गया, ब 
रद गया । प्पे सदितः पेता ममेद्‌ चिन्तवन क | 
शरीर का रुप नामने गया, रदा नाम नाम ५) 
का डे, सच्चिदानन्द स्वरूप भ्न अध्यस्त दे 18, | 
पदार्थं को प्रधिष्ान कते द, सच्चेमं भ्रा (| 
दिलाबे मात्र जो दीक, उसे ध्ध्यस्त कत ८ 
जलम भांति का दिखावा शोता दैः घ र 
यथार्थं दोती द, धरथिष्ठान ज्ञे पम्यस्तं भिन्न ् 
नाम भी उड़ गया, सचिचद्‌ानन्द्‌ रूप शप | 
सच्चिदानन्द तीन इोत हये भी तीन ना ट 3 
दोषै, एक दी वस्तु को यथाथे जनते 
संश्ला ङ्प हे । नाम मं नन्द दे, नामी च | 
नामों मै रदा दुध्या भानन्द्‌ (किसी प्रकार क 4: 
एक हे मौर विद्धष व्याप 1 आनन्द भ। चा 4 
हे, नाम म्यस्वर ह, भध्यस्त की भिन्न ` {4 
होने ल पर्यस्त मो भयिष्ठान रूप दी ६१" # 


। 
। 
। 
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रदा, प्मानन्द्‌ ही रशा । आनन्द चेतम्थसे छे, शत 
लिये चेतन्य ध्रानभ्द्‌ सर सुषम हे मर विरो व्य।पफ 

। चेतत्य का खुदम स्वरूप सत्‌-दोनापना ड । 
सत्‌ -दोने सर चतम्य भिन्न नटी, इसक्ियि सत्‌ दी 
सत्‌ ६, सत फा प्रमद चिन्तयन परव्रह्म का निगुण 


^ न + ~) [^ (> भण 
, चन्ववन दं । अर्तं स्प सत्‌ हं, मात रूप चतत्य 


दे मौर पिय रुप घ्रान्द्‌ दै! सत्‌ को प्रसत्‌क्ी 
पक्ता बाला सत्‌ न समस्हना चाहिये, यदह सत्‌ भी 
लक्षक दे, लक्षण न्दी दै, उघ्तस्ि जो भेद करता 
हे, बड परम पद को प्राप्त होता है, यदिसत्‌को 
ल्त समन्य कर उपाखना की जायगी तो उपास्ता 
सजथुण हो जायगी, निर्गुण न द्ोगी । निशुण उपालना 
म यदं दी विशेषता द पि उल विधि निषेध स्प 
लथध शणो-चिशेपणो क्षा उपकार कर के यथाथ 
फा लक्ञ पहुंचाया जाता हे, सगुण उपासना म्र पल्ला 
ना हाता । 


तील्लरी पश्चार सेः- जितने स्थूलं शरीर दीखते 

है, उनम प्रत्ये फे मीतरदो भौर शरीर दं भर 
पक पक काकारयद्धे। काय का द्ास्ण म लय 
करते दये रतिम कारण जिद्धश्ठा सौर कोरे. कारण नदीं 
३, बद्‌ ही परय्मह् ड, यद्यपि परब्रह्म ज्सिी शा कारण 
नदी दै, घ्राति दी बद सव काफारय चे। स्थूल शरीर 
कषा कारण सुक््म शपीर है, स्थूल मिथ्या दै, स्थूल की 
अपेन्ञा से वृष्ण च्चा हे, स्थूल गया, सुक्ष्म रहा । 
युष्म धसी कारण रायीप् का कायदे ध्रोर करण 
शरोर सृक््म शसीष्फा दारण द, कारण स कायं 
की सच्चा सिन्न नदी 2, भिन्नता दीखना श्राति दे 
दल। तेये कारण दारीर सत्‌ & भोर कार्ण शरीर 
की श्रचेत्ञा स सुदम शायर मिथ्या है, मिध्याको 
हरन त ऋ२रण शरीर दी शेष रद?। कारण शोर 
माधिवः ‰, स किये भिथ्या दै, कारण शरोर जितत 

म ्ध्यस्त टै, च पथ््रह्मच्धी प्रया षा मधिषठान 

दनि क्ष सत्य दै । भधिष्टान से स्भ्यस्त कौ भिन्न 

सन्तान दाने ते दी पशव्रह्ममायाभ्नोरमायाकेकारण 

प्वारण शछयोर्या कारण दे, कारण शरीर परब्रह्म 

कीश्वयेश्षा से मिथ्या. दै, व द्वारण शरैर का क्षारण 

द्मथिष्ठान रूप परग्रह्य रहा माया मिध्था इने ल्त ६ नद, 


(` ४५ ) 





तव परब्रह्म माया का भधिष्ठान , नद भोर माया भीर 
मायके कास्य शरीर का क्षारण भी नदीं फयों्कि 
वारय तो माया म॑ समञ्चा जता था माया की ध्पेक्षा 
स खमञ्चा जाताधा एलाखिय भग परब्रह्म भ्िसीका कारण 
नरद््‌। स्मर न काद्‌ उस का काथ रदा, परब्रह्म भसत्‌ 
न्दी दै, सत्‌ अक्तत्‌ की अपेक्षा स कहा जाता था, जश 
ससत्‌ न रा तव ्मयेक्ञा रद्धित क्त्‌ ङ्स प्रकार 
कडा जाय ? इच दिये सत्‌ अखत्‌ स्र चिलक्ञण, छव का 
पना भ्राप, सय का प्रकाशक परब्रह्म हे, वइ दी मेय 
छ्मोर परत्य का ्ञ्च। स्वरूप दै, देसी उपासन। करे, 
अथवा दपर हुभामे दोष् इस परार बदभ्रद 
उपासना है, ममेद्‌ चिस्तवबन भी यद टी दै, अपर जि 
भ्रक्ञार एक व्यष्टि से ठेकर पर्क्ष तक पषुचे थे दसी 
प्रकार समि श्रौर व्ये ही एता करते हुये जो सद 
का अतिपर कारण दै जिक्त का श्रौर कोई कारण नदीं है, 
ज्िक्मै कायं कारण का भी समव न्दी, बद्दी 


मै दं, पला चितवन करता रदे । ( पुय ) 





देहाष्यास शिथिल कश्ने का भयत्न। 


दद शे नं ह" इल प्रज्ञार समदना भोस्दलता शी 
यर्ताव भ भाना दे हाध्याख कदलात। हे, स्थुष्ठ शरीरं 
को प्र समञ्चन। अथया स दम शरीर का भै" समना 
देद्दाध्यास दे । प्रश्यस्त फो अधिष्ठान समस्ने को 
ध्रध्यास् कदत है, किसी पक वास्तविक पदा्-- तस 
छो सपुण-विश्चवस्प सन जान कर उख का कुश 
सदारा ठे कर न्थ पदाथ देखना-जानना अम दे। 
घ्म ज्ञ दीखने वाने को मुल पदाथ म धष्यस्त 
कते &। जिस भ मिथ्या मान इभा द, बद पदाथ 
मिथ्या पदाथ का अधिष्ठान कलाता दे मौर भधि- 
ष्टान म्र अध्यस्त के योध को अध्या केत ई जसे 
रस्क्ीमं स्पे का देखना भाति ले दोता ३, सर्प 
री म भष्यस्त 1 भिष्या सपे का मधिष्ठान रस्सी 
दे भोर रस्तीम सर्पं का छान स्पाष्यास्त दे। प्रधिः 
ष्ठान सच्चा दे, प्रभ्यस्त आर अध्यास घ्राति 
दने 8 मिथ्या द । पूणे घाति काल मे माघष्डान, 
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पयष्यस्त श्रवः अध्यास का बोध नही होता । उन 
तोन का श्रास्तविक योध दोने से भांति दी निवृत्ति 
हो जाती देः इसी प्रकार दे्ाष्यरा् है। परब्रह्म 


„ ंपुणं ब्रह्मांड माय। से -भध्यस्त ै, पपे ही त्य 
` गात्मा मे देह भध्यस्त है। प्रत्यगारा वस्तुस्वरूप ह, 


उल्लमंश्यीर भांतिका-दिलावा रूप ६ । शरीर को 

| च + ५ 
ध्रै ` यान्ती भात्मा मानना दे इ!ध्यास दे । सव अनर्थं 
्मविधा भ्मौर विकार भ्मादिक का सुख्य कारण 


 देदाध्याख हे 1 देहाष्यास निवृत्त दुय दिना भया 


शिथिल हुये विना भरपरन्न बोध नं हाता । जब्र 


` शास्र सुनते द प्रथवा सतां कासंग कर्ते दं तव 


मात्म होने लगता हे करि देहादि से जकर मंहयंड पयेन्त 
सय तिथ्या है परन्तु यह मा्धूभ होना ऊपर का हे, 
कथनत माच हे, परोत्त दै, यथाथनर्‌ है, दुरे 


` कथन क्रिय दये शब्दों का कथन करने से सिचि 


नष्टं दोती, ददाष्यास्त फी शिथिलता हय विना 
दन्यो दारा जो जाना छे, उक्ल का परोक्ष भभ 
नङ होवा, णपरोक्त बोध विना सुपृगदुर्लोंकी 
प्राप निवृत्ति छोर परमानन्द फी प्राति नदीं दोती, 
शस चयि छन के भधिक्तारी ह लक्षणों से युक्त 
` ्ाकर गुर सुख से महावाक्य का भ्रवण, मनन प्यौर 
निदिध्यासन शिया जाता दे ' देदाध्य।स के शिथिल 
एर्‌ का प्रयत्न निदिभ्याघतन्‌ २, रतः सदी े। 
- जिघ्ल का जितना देदाभ्यास निवृत्त होता दै-क्षिथिल्न 
होता हे, उतना ही उल! इदय दुःख निवृत्त होतादै 
प्रर घर।ध मी उतना हौ दढ दाता दै, परम पच्‌ की 
रातति के उपायो म देहाध्ाल. दी शयिता मुख्य 
इपाय दै, जीव मोर परब्रह्म के बीच जो कोर दद 
पर्वा हे तो वद देदाध्यालका दी दे । देदाध्यास से 
क्वान की सिद्विहे इत स्थि लान को निवृत्ति करने 
को देदात्यास निव्त्त-िथिल करने की भ्रावश्यकता 
हे। देदाध्याल की शिथिलता से जोभन्मुक्ति है 
घोर देष्ाष्यालत फो संपुयो निर्वृति से विदे वल्य 
दे । जव देदाध्यास शिथिल होने गता ३ तो धर 
| =. निवृत्त मी हो ञाता दे । जिल का भरारब्य शेष 
है उसते देहाध्यासच दौ शिथिलत। द हो सक्ती दै । 
जिन उपायो से दद्र म्रपतेत्त योध दोता तै, उन देदा- 
- श्या का शिधिल्न करना मुख्य उपाय दै । जि क 
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( १६ ) { 


| 
देदाध्याक्त की शिथिर्ता हरं दे उक्ष को शरपते। 
ज्ञान होन स विङस्य नदीं लगता । यद्यपि ददृश्र 
रोन्ञक्षानसे ही देदाध्याल् शिथिल होता देतोभर॑ 
खुनभ यह ही द ि देदाष्यास्र को शिथिल क| 
जि का देहाध्यास शिथिल दो गया ड, उको षो\ 
बहुत जल्दौ ददर होता हे। देहाध्यास की निवृरि 
का प्रयत्न श्मौर क्चान प्राति के मन्य प्रयत्न खाध। 
रं त भौर भी उत्तम है । ने सममे ज्ञान कोद 
ध्यास इी रदृ होने नीं देता एस ख्य स॒म-इ 
को देद्ाध्याल् दि्थिल करन का प्रयत्न कए 
छ्मटयंत अवश्यक दै । | 


क 


| 

रूप नगर के राजा का वक्लतद्खमार नाम काम 
कवर था । राजा का स्वभाव श्योर कंवर का स्वम 
प दुसरे स विर्दध था 1 राज्ञा क्रोधी बोर + 
था, युःवर धिचारद्षील भोर उदार था । वर दुष | 
के ऊपर बारम्बार दया करता या, परोप 
की तरफ़ उल की वृत्ति विशेष थी । राजा कोड 
दमा यह स्वमाव धच्छा न्दी खगता या । दूबर व 
उमर का हो चुक। था, उस की शादी भी हो ग ॥ 
पिता के वार्वार ॐ कल से वसंत कमार को । | 
प्रौर राज्य के ऊपर मी पदि द गरे थी। एकर ` 
राज्ञा ने कदा ५ पुत्र ! तु भपनी उदारता को छ, 


यदि तु अपनी उदारता न छोड़गातो तर ठे # 


पास रहने न दंगा] * वसतञ्कमार उदारता 

करने का प्रयत्न करने लगा परंतु चह भपनी ल 
विक बृत्ति को रोक न खक्ा । जव कमी बह ^ 
दुखी को देता तो भपने जेवर वस्त्र सब | 
दे देता था! एक समय बह जगल मं शिकार + 
ज्ञा रहा था। मारीत उख को पक बुष्टेया ५। 
उसके पास पिनने को पकम क # 
उसने श्रपने शयीर पर पक फटा चीयद्ा लपेद" / ` 
था । द्र के पृद्धेन पर उसने अपने दुल का $ 4 ५. 
यमुना । राज कवर ने अपने सव बसन | 

उतार दिय । जव राज्ञा फो दस वात की ~ 1 . 

तो वद्‌ ्यत्यंत क्रोधित द्या भ्रौर उलन < + 
का राजमेंसरनिफल जनि की आक्षावी।र 
भीपितास दुभ्ली दोद्दरीरद्य याः अपनी ‹ 4 
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| नष्टं कियद लड़का दृखरा दै, 
4 दिन षडा होने लगा ।:. 
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साय ज्ञेकर.मामुली वख पदिने हुये शार के बाहर 
चलदिया 1 कितने दिन. तक जगलो म भरकफता 
हुमा एरु दिन एक जल की यती हु नदी के किनारे 
पषा 1 वहां पार जन को घटः नही थाः. पानी 
घद्ुत था भर कोर नाव मीः नही थी । बण्रतङ्खमार 
फी खी गभदती .यी, उसके पेरः मं षदं होने रगा । 
वह वहूत चिर रोर थोड़ी देर मे उसने एक वालक 
ङो जल्म दिया । जाड के दिनि ने स उन दोनों के 
तपन छ स्यि वकस्॑तक्रुपरार ने .इधर उधर सर लक 
डियां जमा कीं परंतु आश्रि न होने स वह स्री से भिरे 
आङ्देला कह कर अश्चिकी खोजमं छु दुर निकल. 
गथा । जव हुतद्र दो गई ्रोर घक्न्तकुमार न 
श्माय। तो खी च्िह्धा २ कर रोने खगी, रोते २ थक कर 
अन्त मर सो गर। लड़का गोद्‌ म था।. सयोग. पेला 
यना किं पाक्त के शर फे कोतवाल का लड़का 

पदा हो कर तुरन्त दी मर गया था । कोतवाङ मरे 

लके कौले शर गाडने फो नदौ किनारे आरा 


था । इस समय उके साय श्मौर कों मलुष्य न : 


था 1 कोतवाल्ञ ने देखा किं एक सुन्दर ली नीद्‌ मे 
वे दोश पटी दै मौर उत्त फो गोद मे लङका दै। 


कोतवाखनेधीरेसरसख्नीकी.गोद्‌ का जीता इध्माः 


धाक उखा लिय भोर उशलक्षे बदन अपना मर टु 
धालक स्री की. गोष्र्मे रल दिया । बसन्तद्खप्रार 
कीसी को ङ्त भी खयर न पड़ी । कोतवाख बश्च 
कोर छेगया भौर प्पनी खी को देकर धोना 
“लडका मूर्त हो गया थाः, मर नदीं गया था, 
नदी किमा पर्ुचते दी उसक्षा ग्वाल चर्त लगा!“ 
कोतवाल की खी यह सुन कर अति भसनत रं मोर 
द्ोकोल्ल फर पाठने लगी । उत्तश्नो भी यद ज्वर 
छद्का दिन पर 


. बखन्तक्ूभार जो. प्मग्नि लने गय। या, यदुत दूर 


| निकल गय, अग्नि न मिली। लौदना चाहता था 


इतने म उने णक शाथी श्रौर छुं मनुष्य सामने 


( सख माते हुये देखे । हाथी ने खड > पक माला पक 
¢ गकली थी । हाथी ने मालाः वसन्तद्धमार को पिना 


पीठ छे ऊपर ददे जै वैडा लिया । पदात्‌ मलुष्य 
दाथी को पाल कर राज स्थानं सुवणापुर मँ ते गये। 
एत यड थी, वां का राजञा शह दिन इये मर गया 
था । उलकी,. पक कन्या थी ।.भाज्ञ का दिन राज्याभिः 
पेक्ह श्मौर कन्या की शादी के लवि नियतक्किया गया 
था । वस्सन्तफुमार क्षी खुन्दर राज छारी ॐ साथ 
छादी हरे मौर वह खुव्ंपुर का राजा हो करं 
राज सिद्धासन पर ध्रारुढ़ इभा । इायी कै वरमाला 
पद्दिननि, राज्ञ कुमारो के खाय शादी देने ओर 
राज्य वि्ासन पर. आदर होने, एन खव कार्यो 
म वल्लन्वक्ुमार फो इस वात की फुछ मी खयर ` 
न रदी किम ग्निने भाया, भोर खनी पुत्र 
को जंगल मे छोड़ माया हं { वद रज्ङमारीन्ञि 
मरम मे इतना फं गया क्षि कर अये व्यतीत दो गये 
तोभी उसे. पृथ की स्ति न चाई। बचानक 
मि हये मोग भौर पेग्रवयं ने सव कुदं सुजा दिया । 


वसन्तक्ुगार षषी खीजो जग्मे सो गै थीः 
थोड़ी देर षाद जागी, गोद मं मरे हुये लड़के को 
देख कर फिर रोने जगी । उक्त के शारीर की सुद्रता 
वारम्वार दुःख ` पड़ने, पति के वियोग इने भौर 
पुत्र के मृत्यु स चली गदे थी । वह वहत देर तकः 
रोती री परन्तु उल जगल म उलफा रोना सुनने 
घाछा भौर उसके ऊपर दया कणे वाल्ला कोन 
था । कमी रोती, कभी मात हो जाती, इस प्रकार 
दिन राजि उस्ने षां व्यतीत की, दुलरं दिन उस 
जे निचय क्षिया कि अब जीने मखा दी क्या 
हे {१ कुद नही, सामने नदी यह्‌ रीः दि, नदौ म डव 
कर मर जाना टी अच्छा हे, जब खय चल्ला गया 
तो शरीर फा ममत्व क्यों रखना; क्सि के 
लिये रखना ! रेता निश्चयकर के दह नदी 
फी तरफ गर 1 वहां पक प्राह्ण स्नान छएरने प्राया 
था, खी को नदरी मं उतरता देख कर प्राह्ण ने यद 
समश्च! गि यद वाई स्नान करने को जा रही दै परेतु 
जब धद प्रगि जान लगी तो ब्राह्मण ने उसे प्रपत 
पाख युल्लाया । प्राह्ण याई को पदिचान गयाथा 
कयोफि यद्ध प्राह्यण बद्‌ टी श्र का कोतवाल था, 


प्मोर ऽलो अपनी सड से ,पकड़ कर्‌ मपी जिने बार फे जीते छड़के घे भपते मेरषये 
दी भोर ९९! 0. पणी सै न) \/218085। 0160101. [10411260 0 ~ 








| 
२ 


















` स्वभाव दी प्मौर 


( ‰ ) 





बालक को व्व्‌ङ छिया था, सी ने कषा श्रै घ्ाप- 
धात करन जा रही थी, आपने मरे कार्यं मे विध्न 
डाल दिया ¢ कोतवाल बोला “ वाह | इस क्सार 
म छिल्ी को यद्व अधिकार नं है कि ्रपने जीवन 
का श्रत कर डले!त्‌ कनीन सकट स्र आापघात 


करना चाहती थी ? ” ख्मी ने भपना सव हाल कद 


सनाया, कोतवाल पेखा नहीं धा कि उसे.दया 
भ्राजाय तो भी उत्त समय उत्ते दया आगहि ! बद 
कदन लगा « बाई । मेरे साथ चज प्मौर मेरी पुत्री 


 छोकर मेरे यहां रदा कर, सुल दुःख संसार का 


चक्र ध; धेयं रख, ईश्वर कभी शम दिन भी दिल- 
छावेगा 1 * बखतकुमार की खी को कोतवाल्न की 
वस्या देख कर मोर उस के माया भरे वचन सुन 
कर विश्वा प्रागया, षड उख के साथ उस के 
मकान पर र्मे लगी 1 कोतवाल फील्ली सरल 
उमर की बड़ी थी, व भी उसे 
युन्री के समान प्रम से रखती थी, कोतवाल के पुज 
को कमी कोतवाल की स्री भोर कमी घदतक्कुमार 


फी सखी दुध पिलाती थी, उस पुन्न का नाम ध्येत- 
छैवर दक्ला गया या, उख पर दोनों को प्रमया, 
बसतकुमार की स्री इसे फोतवाल छा पुज्र 
खमद्ती थी, कोतवाख फी स्त्री उसे अपना पुन्न 
समती थी, जब ्वेतद्वर दश्च वपं का दुभा तव 
पक दिन कोतबाल उसे राज्ञ द्रवार मै छे गया, 
राजा के ममी तक कोद संतान नीं हर॑यो दल 
लिय बद सतान नोने से दुखी था, लके को 
देख कर राजाको बहुत प्रेम आया कातबाल् से 
कदा गया क्षि ख्डकेको रोज्ञ द्रयारमले भाया 
करः, टका रोज्ञ भाने जगा, राजा लड्के को प्यार 
याञर लडका भी राज्ञा के पाल रष्टना 
पद्‌ करता था, इद्धं दिन वाद्‌ देखा दुध्या पि 
ञबतर्ुरर विशप कर के राज्ञा के पासी रहने 
खगा, मार दश रोज म कमी कोतबाठ के यषां 
जाता, जब उख की दोनों मातायं बहुत का सुनी 
करत्‌, वुलावे पर वुखावा मेजतीं तब व दोतवात्त 
के यहां माकर माता्नों त भिल्ल जाया करता था, 
ह राजा षक्षतङमारह्ी या। 


, लड़का कैसे कट १४ उयोतिषी ने छं विच ५ 
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नि ` 
सुबणपुर की राज खभामे पक दिन पएकभ्योतिषै। 
माया, राज्ञा ने इस से बहुत से प्रशन किय, उयोतिषै' 
ने सव श्रश्नों के उत्तर ठीक २ दिय, राज्ञा कोख। 
के ऊपर पुरा बिश्वाल हौ गया, बाद्‌ राज्ानेषष 
५ हे ज्योतिषी जो { सुरे सतान का दुगल हे, ए, 
कर धताइय, मेरे कब क्चतान होगी आर कोनघा। 
उपाय करने स्त होगी १" ज्योतिषी न कुक अह द 
प्रर राजा के मस्तक ओर हस्त की रेखाये देष। 
कार कषा “‹ महाराज्ञ { आप श्चुर क्षयो वोखते धे 
मेरा मजाक कयो करते द्धो १ भाप के ठड़का डवे 
सदी {` राजा अश्वर्ययु हो फरः बोढा “छ 
दे ?" जउ्योव्रिषी बोलला “भाप के पास दीहै।, 
राज्ञा को वंशप प्माश्चये हुध्ा, उस को पुवं %। 
स्मृति दो आ1ईं ¡ . कने छगा ५“ इां | लड़का हषर 
था, उल्लकीमामी थी, भ्र दोनों कोजगलनेषा 
प्राया था, वह लड़का दो सक्ता दे परन्तु सुभे क 
पता नं कि बद प्रर उस की मा कां इ., 
उयोतिषी वोल्या "दहाराज्ञ ! मेराज्योतिष कभी च 
नदीं हो सक्ता ! मे निश्चयता स क्ता ह किं भा! 
का रड़का आपके पास ही दे, वार वये (| 
भोर उस कीमा भी इसी श्र मे दै! राजा वो, 
५ त्योतिषी महाराज्ञ { आप का कथन सच हा, 
परण्तु मेरी खमस मे न्दौ याता, कौनसा लह 
मेय दे १ भाप कहते दो कि मेरे पास द, वारद ४ 
का द्धे, मेरे पाल कों नद्धं दे, यद कोतवा । 
लङ्का मेरे पास अव्य रहता ३, भं उसे भप. 











राजा के हाथ के चिर देखे भौर कोतवाल के लङ | 


" के हाय के चिन्ह भी देख, जो चिन्ह राजा के ६ । 


स्थान परथ वे टी चिन्द उसी स्थान पर को द ५ 
के जड्केकेभी ये, ज्योतिषी ने दोनो क 1 
गाज। को दिखटा कर कडा “ महाराज ( वा 
ध्माप का पुच्र दे [ग्नि शीतल दो जाय, जक्त धु 
को चदृने लग, ये असेमधित बातें दो सकी ६ १. 
मेरा षचन फभी व्यथै नदीं दो सका 1 र 
कुः २ निश्चय हमा क्योकि दोनो. के ति र 
खमान दीये भोर उने यह भीसो ॥ 8 
ल्के की उमर सी थारद बे की हो सदी ३।८ 
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समय कोतवाल सभा म नहीं था, राज्ञाने सभा 
विस्ञजन की भ्मौर ज्योतिषी के छदने से कोतवाल 
को पकांत मै बुखा र का “ सच २ वता, यद्ध 
लडका किसकादे ? सच नरी कद्ेगा, तो तेरी 
गरद्न मारुगा ॥" कोतवाल ने भय के मरे भपना 
मरा हु्ा लडका कड्केषकीमाकीगोद्‌मे रखकर 


कथर्‌ को उरा जे माना स्वीकार कर दिया, जव राजा 


ने रानी के विषय म पुद्धातो कोतवालन बह भी सव 
धुत्तांत कद दथा ओर कषा कि रानी मेरे घर पर मेरी 
पुरी होकर रहती हे । रानी क्षन्मान सहित बुला 
गर, ऽ्वेतङ्ुधर पाटी पुज प्रकट किया गया, राजा 
रानी श्मोर पुज तीनों भिर कर छली हये । 


इस दरा स अण्या का स्वरूप सममे मा 
जायगा । कोतवाल की खी श्येतङ्कुवर को अपना 
पुन समती थी, यह ध्यास था क्योकि दुसरे कें 
युन म उसे पः पुत्र का धोध था । बत्ततकुभार 
फी खी श्वेतङ्ुवर को कोतवाल छा पुत्र समश्चती यी, 
्मपना नीं समस्ती थी, यह अध्यास या। राजा 
इवेतक्कुवर को कोतवाल का पुत्र -समरभता था, यह 
'ध्मधष्याल्त था । च्वेतद्कुवर कोतवाल की स्री को भपनी 
माता भौर कोतवाल को प्पना पिता समस्ता था 
प्मौर राज्ञा छो घपना पिता न सम कर राज्ञा समः 
सता था, यह अध्यास था । ये सब प्रकार के मण्यास 
छ्मश्चान स्र ये 1 जब ज्योतिषी ने धश्चान को इटा दिया 
तब सथ का ध्यास दुर एमा भ्मार जो जसा था बद 
वैषा समस्छरर घुली हुमा । 


ऊपर के चंत मै जो भ्यास दिलाया 
है, उल के दूर करने छो पक सम्य ज्यो- 
विषौ के निद्वय कश देने का काम यथा| 
पकबार के निश्चय से-श्ञान होने से-भश्ञान णो 
निषृच्ि हो गदे । घ्ध्यासर भी निवृ शोगया । बाधि 
कार की मंदा के कारणा देकशष्याल ` की निधुचि 
इतनी ददी नी होती, देष्ाध्याल को शिथिक करने 
क्ता भयत्न करना चादधियि । ऊपर के दंव का भ्रष्याछ 
भौर उलकः निदृ्ि दोनो श्यवदारिक भवस्यामय। 


भदे ) 


देहाष्यास की निवृत्ति पारमाथिक्त अवस्था ले क्ती 
है । उ्यबहार मै से परमार्थं मे ल्त जाना 
कटिन दै ! परमार्थं के केवल ध्यलुमान सि ध्यष्याल 
नह भिटता, प्रत्यक्ष सि ही मिरता दै । देहाध्याख 
भ्रात्म तत्व का प्रत्यन्त करने नद देता । इसि 
वारंवार प्मभ्यास निवृत्ति का भ्रय्न करना चादिये । 


शरीर म ख सर मभ्याल द, यैषा समने सख, 
ददता पूर निश्चय दो जने स देदण्याक्त निघृच्च 
होता है । देद्ाध्यासर कर जन्म प्रथवा नंत जन्मा 
क्ता हे । संसार लिघाय अन्य कुङ्‌ दीखता नदीं, जव 
तश्र शरीर दै 'तश्र तक चौबीस धट सलार भार खार 
के पाचों विषया का प्रण शयेर से होत! इं दस 
क्ियि गध्यास निवृत्त दोना कटिन ्ोता हे । शरीर 
ज्ञो जीधासा क्षा करण हे, उलक्ते जीधाटा सव 
विपी का भोग भौर क्रिया करता है, स्वयं जीव 
दलता नदीं इस. लिये देक्ष्याल्त को रद्र होने का. 
भौश्वा मित्वा दै ! घास्तविक तो ‹ शरीरम नदीं 
घ्मौरमेरा भी नदीं दै" देल्ला शाख भोर सद्गु सत 
जान कर शुद्ध बुद्धि घे विचार करने सरे तो पेली 
अतीति होती 2 कि शयर्मै नदींहं भोर शरीरभेरा 
न, परतु जव शरीर को अलग करना चादते हतो 
र क्तेन १ इसकी भिन्न प्रतीति नदीं होती, इस ययि 
हेदाष्यास निवृत्त दोना कटिन मालूम होता दे। वणः 
मनन श्मौर निदिष्याखन दे हाध्यास्र निवृत्त करने 
भदद्‌ रूप हें परंतु यदि सामान्य वोध होने के घाद 
देष्टाथ्यास की निवि का ्रयत्न किया जाय तो मद्‌ 
द्मौर मध्यम प्रधिक्ासियोंकोमी श्र बोध जद्दी 
सेटो जाताद्। 


द्मभ्या न्तियो का प्रथम तो सान्ती का स्वरुप सम- 
स्ना चादिये। यदि यथाथे थनुभवन मीदहोतोमी 
साक्षी को अनुमान दारा स्यति म रखना चादिय 1 
सान्ति स्मृति स देदाष्याल शैयिल होता दे! जब २ 


.विष्यो के ग्रहण अथवा प्रिया करने का प्रसंग मये 


तथ्‌ २ यष्ट सोचना यिय किं शरीर ही विष्यो को 
ग्रहण करता दै भौर शरीर दी क्रिया करता, म॑ 
लाद्घी ङ्प विषया का प्रदण कणे घाता नर्द, 
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क्योकि मे स्वयं माक्रिय ह; विप्रय मेरा नहीं हे; क्रिया 
मायिकहे, म माया स्परे हं । जघ्र किसी मी विषयं 
क्तं प्रति राण थवा द्धेष हो तव यह . चिखारना चाहिये 
कि मंरागद्वेष करने वाडा तद हू, राग देष भेरा 
विषय न है, म लात्ती रुप राग देव से रहित हुः 
राग द्वेष दोनों मन की कठ्पना दै, मन ने ही दक 


िचारते ही राग द्वेष ष्मा चल चला जाता हे । श्च 
साक्षी द्र भं साक्षी दं" दला वारचार विचार हरे, 
सान्तोपने के निश्चय फो कमी टे का अधशाश 
भ दे। अपने ङोशारीर मे रहा हुधाभी न समे 
छं दपण म हमारा धतिधिम्ब दौखता हे, प्रतिविम्य 
सदित दरेण इम नष्टौ &, एसी धक्नार शरीर को 
वुषंण लम, ओर वारंवार पेली मावना करे षि 
म शरीर ल पृथक्‌ ह । धपने को शरोर, फे. खामने, 
शरीप् ाहर ख़ हानि फी कपना रे, घन(र श्यते 
“शरीर, को देखकर विचारे क्षि यद पएक्घ शरीर 
द भार सुभ सर: पृथक्‌ 
वरम्थार भभ्यात्त कर सष अभ्पल्ी को, पै 
शरीर से पृथक्‌ "देखा भाव द होगा, भम सान्ती हं, 
फी की मी ्येत्ञा रिव देखने बाला-स्वप्रक्षाश 
स्त ठ जेसे परै पने शरीर फो देखत हुश्रा, 
उख शरीर का देखने वाला हं इसी प्रश्नार सम्पू 
शरीरो क दरष्टा है, प्न्य शररों से ज्ञघा मेया 
सम्बन्ध ध; ४ ही सम्धन्ध शश भपृने शरीर घ 
सा ! मन्य शरीरो की पेना मेरा इख ्रपने-शरीर 
निरोप सम्बन्ध भो नही दै, विशेषा जञ 


१ ति हः माया मे ह, सुक भ नकीं ह, 


र यह तेरा, यह सब श्मश्चान टौ शं 
रूप चिामास को मायिक् लाला ई ७ 
क रे, भाया ॐ सदारे होने से मायिकः |: 
माया का सुस मे भषेश नकी ये विदामास 
ध, नद्ध हैः मेरा न्दी, 
षाध रर प्रकाश्चसे पेट 




















मेरा चित्‌ भी सम्बन्ध 
जव २ बहु, ममत्व का 
समय शरीरस पनेको 


नी हि, पला विचारे आर 


४. 


च्डता पूवक पृथक्च देखे । 





€ श्व णि ४ प भ छ कण 
पाथ मे राग मीर देप रुपदो एदपनायं की देखा 


$+ ` दख प्रक्र 


दे इलि विदामास ` 


सुरे क्या १ इस स्थूल पंच महाभूतो के शरीर सि ` 
तश भी माम षो उक्ती 


(||.5|111 ©118\//80 \/2/8/185। (01661011. 01411260 0 6681001 


( {5 ) | 


॥ 

'प्भ्याल एक अदूुत वस्तु हे, अभ्यासः घे 
§दं दो सक्ता हे । जव दधुटा भभ्याख फरते २ | 
धन जाते ह तो सच्चे का- अपने स्वरूप षा अम्य 
करने ले च्या यनने--स्वस्वरूप होने मै कठिनाई॥। 
कया ठ { छदं ना सच्चे दिल से भम्यास क्षे 
की भावश्यकता अवश्य द । 8 
. अथवा पने लात्ती स्वरूप को यथाथं से| ` 
फ वाद्‌ भजुभव म अने के निमित्त प्मपने को स्न 
रूप दृढ़ करे श्नोर सम्पू जगत को वादस्शोप ह| : 
की माना करे, श्रप॑च के जो दृश्य दी उने । 
वाशरूकोप क। तमाशा थोर . पने को ल. तमा्े। १ 
का देखने वाला समसे । मायाः भरति क| २ 
जाती इ इल ल्चि श्रिया बाली दोखती दै क्तु व 
वास्तविक क्रिया बाली, नदीं है क्योकि जड़ धै ` 
उङ्म क्रिया दा नः सदौ परन्तु खाक्ती के भक, 
म क्रियानद्धाते हये गी अन्ञान चे क्रिया दीव 
है श्छ क्षये सष मिष्या हे। वादसफप मे अते४ 
चित्र हते हं, थे लय . दौड़ते नाचते भौर शिव, = 
करते मादरम होति दै, षस्तुतः उन चितो म मिश्र १ या 
प्रकार की कोड प्रिया नदीं होती, एक ही प्रकार भ स 
धरन चित्र थोड़ी २ दुर .पर श्योर . आवि ३ 
किंचित्‌ मेद सदिव चिधित होते ई, परद्‌ा तेजी षे । 
घूमता ह्‌, पर्दा तजी से धूभनेके कारण न्धि, 
क्रिया करते माद्दूम होते हं । वस्तुतः चित्रो भँ करिया सं 
नर्द होती, शस प्रहार . माया का प्रदा शेश्वर षध 
घुभने के कारण से अनेक भकार की क्रिया वली -दऽ 
ह, श्रिया हे नदी, इस भकार लव सलार- रह्मा घः 
को समे भोर सपने को दुर खद होकर केवल 
दलका देखने याला सम जिस भकार बाईस्कपए मे 
कै तमाश्चके चिर्ोंख तमाशा देखने धाछे $ यद 
सम्वम्ध नदीं है इसी प्रकार पने सान्ञी कोम लि 
श्सी से सम्धन्ध नद्धौ दै। मन रूप चितेरे ८ । 
षण २ मं निकालि हये चित्र रप यद्ध ब्रह्मांड वाई £ ५ 
स्कोप.द । अपने शसर को भी बदस्कोप भका चर 
चित्र समे, जि प्रकार दष्टा का किसी भी चित्र ह 
से सम्थन्ध न्दी दे पेसे दी जगत्‌ म भपना क£ 
लति हुये शरीर स मी साती का विचित्‌ भी सम्ब 
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| नहीं दै, साक्ती शारीर नद्धौ है, सात्ती का शरीर 
क| नर्दः हे, सात्ती सयका दै, , लामान्यता ही त सान्ती 
ह छे, धिशेपता से न क्योंकि विशेषता श्मौर न्यूनता 
[| मायिक चिदरामासकती दै, तान्त दी कोई नक, 
| न स्थुल शारीर दै, न सृक्ष्म शरीर ड, न इद्धया 
नमनेदैःनक्रियादै, न संसार डे,नखीषदै, न 
पुर हे, न देशय &, न मरना दै, न अना है, इस्त 
| भक्ञार की भावना करे । अथवा देता विचार क्रे 
| किमे शरीर म्र नदीं ह, परन्तु सलन्य दने से खय 
| भ भरा द्टुभ्रा ह, मेरे भक्षाश्च स सथ. भकाशित होते 

| द, माया ङप सव संघार का फायं सुते चलता 
१। तो भीमे कर्ता नही हन म्र संसार भथवा 
| ससार सा पदाथ ह, प्ले धरति विन'भविक्ञण शरीर 
सु| को अपने से पृथक्‌ समदते ल देहाभ्यालल भव्य 
| शि द्ोता चना जाता दै ओर अयने, स्वरूप 
| के शरीर स भिन्न होने का निश्चय ओर ्जुभव 


क 


|| दोता जाता दहे, शरीर सते च्यव्ार इते ्टयेभो 
॥। कर्तां का माव नहीं होता, राग देप नटं होता ओर 
| शरीराध्यास की शिथिलता. से शरीर म होने बाले 
६ डुभ्खो का भी विशेष असर नदीं होता।-जय तक 
| शरीर मन स पकमेफपना थवा सम्बन्ध दै तथ तक 
। खव दुःख हि,शरीर सर जितना भाद्र दीका पडता 
। दे, दुःख भी ढोला हो जाता दै। 
1 


£| 


7 
^ 


१ _देदाष्यास फो शेथिल करने के निमित्त दी सन्या- 


सी दंड धारण कर फ कर्तापने का आरोप दंड. 


धार करते दं । संन्यासी का यड भाव दोतादैकगि 
 देड टो कतां &, तै उसे पुथक््‌ दष्टा षटं ] गरडस्थ 
इ रने टार लवा रख कर संगर छगा कर भोजन 
 , च [२ भ ४ नि नि 
करत ह, इस का माच यद है कि इश्वर क निमित्त 
॥ क ^ ॥,५.१ | / 
॥ जन तैयार दाता है, हमारा उस म कुद नद ३। 
| ५ भावना भी द्री राध्याक्त को दला करने क 








लिय चद्ट्‌ दुह है, कों वैरागी रामनामा 
उच्चारण करत हये सव क्रियाय म श्रवते धति 2। 
' शाम जी ने मोजन द्विया दै, राम ज्ञी को राज्ञ यह 
` फिग चाद्िये, राम जो केलि पुर २ वस्त्र 


ॐ 


छाना, रामजी की य इच्छा डे, सव क्रिय स्यं 


| ( ६ } 
~~~ र छ 


दे रोर यद विखलति है भि उन क्षो तो कुचे चाहिये 
न, रामज्ञी को ही आवद्यकता ३ 1 यह्‌ भौ उच्च 
भाव, देदाध्यास निवृत्त करने फे निमिच्च प्रवतं दुभा 
दे। धल अकार देदाध्याप्त को शिथिल करने का 
उपाय करते हये शी उपाय मे यथार्थं भावन दोन 

दक्षभ्यास शिल नी होता, बदक्ार कम होने ङे 
यदजञे दढता दी जाता हे, देवल शब्द उच्चारण 
-करने ओर क्रिया मै लगामे त देदाध्यास निवृत्त 

नदीं होत, विचार पवक देष्टायास क विरख्दध भाष 
को प्रण फरने से योर वारभ्वार घाती क भावनं 
रके रहने से दी दे्ाध्याल शिथिल दोना सम्भ 
है, सब भ्रयत्न . बिचार पूर्वक ` वारमे चाहिय, जवः 
विचार पूर्वक प्रयत्न होत। दै तव ही उका कल 
दोना भव दै । उलट भाव स तो पज कांटा मिक्ालने 

ॐ बदले दुलरा मजबूत कारा. घुसेड् देना ्ी होता 
दै जव ददाध्यास् कौ टता धेर विवार से है- 

अश्वान से दे तव देा्याल् की निषक्ति सत्‌ भौर 

भजुदूल विचार श्योर श्वान के भावे ही होतो 2 

जिस कौ ताब का परोत्त बोध अथवा पद अपरोन्न 

वोध नरी दै, उक्त के ज्यि यद देदाष्याच कधी 

निचि का प्रयत्न उपयोगी नदी ३ 1 ` 


देहाध्यास दिथिनक्सनेका सुलभ उपाय पक 
यह भी देः-लपुें ब्रह्मांड को. नाटक का स्यान. 
थियदग सम श्यौर जगत्‌ म जिवन भाणो इन 
सय को उल नाटक दाला का पा्र-पक्टर समहे। ` 
जिस २तमराश् मं जिस + कोजो ~ वोलना दै, ' 
ओर्करनादे, ओर धस्त्रादिं धारण करन टै, 
यदे प्रयम्‌ से प्राया गया होता &, पात्र उतनी षषी ` 
किया कर स्म दे, जितनी उस फो सिखा गै, 
भपनी तरफ से उल मं विशेय भ्रथवा न्यून णुद ` 
मीना कर स्या, कभी राज्ञा मनतादहे, कमी ` 
लिपी, कमी अगी, कभी सरदार ओर कमी सेद ` 
यत्‌ जाता दे, वस्त्र धौर क्रिया मी वेष कं भुखार . 
होती ३ । पान्न किसी पक जातिक्षादी षो, देल ˆ 
नद्वी दे, सथ जाति क, सव उमर के पात्र होते द 
वे सथ क्रिया करत हये ध्पेन को राजा, भगी, सख 
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यये ॥ 


भपने को पृथक समस्ते ह, कमी भी भूख करव तमाशे 


के नरौ हो जत, तमाश के शब्दौ सर उन्द्ं रागद्धष 
अथवा ल्ञाम हानि न होती क्योकि वे अपनी नदीं 
मानत, तमाशे. कौ मानते है, जेसे वे तमाश्चे के 
स्वरूप, देःल चाल, शरोर क्रियाघ्यो को एयपन स पृथक्‌ 


“ दस्त इसी प्रकार जो सुमुश्ु लबसनारको तमाशा 


सखछमघ्च कर, उख म ल दःरन षाठ म से पक द्मपनको 
समम्‌ त प्रर सलार की क्रिया्भों स अपने स्वरूप को 
भिन्न खमद्च तो अभ्यास करते २ उसका देदाध्यास 
शिथिल हो जतादि, जेल तमाशा पकद्ेतो भी 
चे नेक कर रदे है पेत दी यदह ससार प्यक दे । 
क म काम करने वालि जनेक दै, तोत के समान 
पदाचे हूय है, प्रारष्ध के भोग से धय हये दतो मी 
५ ६, मरा दै दस्यादि भाव लेकर स्वतंत्र कतो वनते 
ह, यद्ध भिष्या दी छे, इसी प्रकार सपने शारीर को 
समे, जिख भकार प्रत्येक का नाभ, जाति, कायं दुटे 
ह परन्तु बाल्याबस्या से लेकर प्रव तक्के अभ्यास 
सशढ हो गय है, शरीर की. किसी सवस्या मै उन 
को नह मूलत, "विना याद्‌ क्ियि ये ही, पुथ निश्चय 
छ घने रहते है इसी भ्रकार सभ्याक्त दारा जर खाती 
का दढ निश्चय गौर टिकाब हो जात। है तब देष्टा- 
ध्या शिथिल दो जाता दे । 


` ज्ञष किसी कार्यं म प्रवक्त होते ६ तव मन कार्यं 
न्न सल्तण्न देने से विरेष अमाव की आबश्यकता 
न होती, काय के मागे, पी भथयवा कायं मैस 
चित्त हट कर कायं फे मध्य मै जय विराव अद्धंभाव 
माता है तय भ्रमाव स शरीराध्या् हो जाता ३, 
इल खमय सान्ञी का माब रखना चाष्िये, भ साक्षी ह, 
न ठग हः यदि वारम्वार - पेला योघ यना रहेगा 
3 ~ दष्ाष्यास् शिथेल दोगा, जस तम।शगीर की 
छ क्रिया नियत हे, पे हो प्रत्येक का कायै मी 
आरण स नियत हे, क्रिया सामान्य है, देदाष्याख स 
इस क्रिया का भाव विप रपम भा जाता ह । उस 
भाव को साप्ती का भाव रख कर विरेषतानैन 


क प्मनि देना चादि । 


भरथषा जेषे मनोराज्य करते २ प्यपने को भूल 
ज्ञाति द मौरयेन्ला भान होने लगता दै कि दम 


1 
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मनोराज्य के स्थान पर दी इ ली प्रकार एक ३ 
म शरीर रहत हये हम दुक्रे शरीर से कमर १ 
शरीर फो देख रहे हे, ठेला भी वारस्बार प्रश्ण ९ 
करने से पनी स्थिरता शारीरके बादर होने लष ₹ 
दे, उस्र समय देद्वाभ्याल्त शिथिल्ल होता डे। यो ३ 
की महा विदेदठा स्थिति मे योगी पन्‌ शरीए। : 
अपने माव को पृथक्‌ कर लक्ता दे । यड देशष्या| २ 
फी दी शिथिटतादि, जि का देदाध्याख रिषि 
होक्ता है, उख को आस्म वोध द्र इता इं । 





। 
| 
| 
| 


। - 

५ ह 

ब्रह्म~तरगण । ` | 8 

तत्व शाम्य का जो ब्रह्म तरंगे दे, धश्ठानी॥ 
मस्तराम की बड़ क्ते द ! छु मी फो, वह्‌ ^ व 
देरंगी गोला ज्ञान रूप मदान्‌ के के ढा दर| ३ 
मेदान खफा करने को समर्थं दे ! जो उल सम 1 
दै, बद खमश्च को भगा देवा दे, अर्हभाव जो |> 
कार कर्देता दि, व्यक्ते की भक्ति दो | ९ 
स्वरुप स स्नेह जोड़ता चि, उसके च्ि सव षौ क 
ही मगल होता दे, अन्ञान का जेगल जख जघ 
भाया के दैगल मे ` इलकी जीत होती दै, घ दे 
बह मस्त पहलयान्‌ ] जिस नेञेद्‌ भाषना छ ख 
३ प्मौर भगवान्‌ के स्वरूप में स्थति पा ८ ९३ 
केसायवेद्‌का भी पन्त क्रिया दे भार | 









मनन्ठ दुमा ह ¡ पेते द्वी को खन्त मन्त 


अहा ] दा | माय { महान्‌ आश्चयं 19 । ह 
की लीला क्षेसा नीला पीडा रंग दिखा री च 
स्वरूप का मग करके भेग बः करती हि। + ह 
जिलोना मद म पककर तेयार इया, ~ (‡ 
मानता दै, जानता है कि भेरी रिथति ५. > 
रीति, मीति को ग्रहण करता हिः मद्री का ज [ति 
क्षो भरण मानवा द ! मह्ध मह स व्यादी उ ॥ 8 
मष्च मद्य येदा डहोती दे। ॐ 2 
परिवार की गादी साडी मे भूलता ड, द ।§ 


राग देष के तीर तरक से खलता ३ 1 इ, 
द! इद नी । र ` 





| ( ९ } 
क णि 


म मही | भूल की उही मे भूल का पुतला भूर स्ते 
| जन्म मरणा का अनुभव करता हे | दावानछ म्र जलता 
श दे ! खुब किया भ्र्ठान | तूने ! तेरी भरमा भ्रसत्‌ भरमा 
| सत्‌ का वोध होने नदीं देवी ! यद ह तेरा विरोध 
यो दे ¡ भक्नानियों के लिय तेरा नितेध हाय | कटिन 
ए] हे { न पने वाक्ते को छिपाया | हढने बाले दढते २ 
बा| थक गये परन्तु सत्‌ फो न पाया | तेरा परद्‌ा उढे 
| विना केसे पये १ ; 


थिवी, जल ओर अगति को देल कर ध्मश्च 

होता दे | पृथिवी क्या हे १ तेरी ही पश चरण रज 

| हे! जल क्या दै? तेय दी एक बिद! भग्नि 

(कया दे ए तेरो दी माञ्योति की परू चिगरारी 

। है | फिर भाश्च क्यों करता दै १ कयो उन से डरता 

{8 १ सोच ! विचार ¡ प्द्वान की अंधेरी युक्त चमे 
. । को चद (नदी ) मे बडा दे {साफ हो, पर्दा तोद 
दे! दल [तेरा द्धी तेरा भरकृश्च जगभगा रदे! 
॥ क्षिय भरकाश्च अत्य क्या है? पभ्रकाश की लर 


| डी] भक्ाद्ा दो भकाश देन कों विलाखदे, न 
१ कोरे माशदे, न किली को किसी का घ्रा हे| 
| घास फे वास को देवद्ी, दवी क्यों समक रा 
ध /हे? सथ ङुछ कुछ नदीं | खय तत्व दी वत्व दे! 
५सव महा दी बरह्म है! मेत्‌ का सगा जगत्‌ का 
।४रगड़ा ्ोने से-घ्भर से सद्या दो प्रतीत हो रहा 
दे] तु खश्चाद्धेः जय तु कथ्या हरा तय ससारजो 
॥ कच्चा था सो सच्चा हुद्रा-पक्ता हरा, गलती ने 


३ मार डालना दै | गलती गर, न श्रगड़ा दे, न षजखेड़ा - 


| दे, न अज्ञान अन्धकार देः न ध्विद्या रानि दि! 
॥| बावनी चम री हे 1 शीतलता दे रही है { परम 


१ शांति रुप पयन घन कर रा दै | 





¦ ` प्माक्ाश विस्तार वाला कां हे १ भाकाशको 
& वकाश किन दियादे ? तेरो कद्पनामे ही 
अवकाश हे [ टोल परम तत्व मे भवक्षाश कशं { 
| ।क्रिसी का भी भवकाश नीं । कहां हे माया [कदां 
४ अशान १ कदां दे भशानछृत प्माधि, व्याधि, भौर 





। भ्रकाश स्ते प्रक्तरतीहु फेर रषी दे ! परन्तु दे भक्षाश्च ` 


ही नदीं हे [ पिर मी सूट अपने मै अवकाश देकर, 
गदर तत्व को श्ल फर चौरासी की चग्खी में धमते 
दं | अपनी ही कल्पनां म धूमते.ं | दुःख का 
महर चुन २ कर धद होति हँ { षटि का चतर द! 
इ्टिने दी खष्टि कर डनीद्धे | शि मदी खष्टि 
भरी इर हे ¡ दुपित दष्ट को फोड़ डाल { तत्य की 
ह से तरव को ही देख [ इाजराहजूर छ! भ्त्यन्ञ है ! 
लक्ञालक्ष से बिलक्ञण स्वयं लन्षण दै ! दशके बोध 
से तत्त्रण भरपंच का भन्षण होता दै { इय 
मविद्या {तू हट जाय तो मामला ठीक २ दै { बिगड़ 
छधरा कु नदीं है ! तेरे जादु का भक्षर चला जानाद्ी 
बस ह | तेरी चाढटाङ्ी मँ भी तत्व का ङ धिगड़ा 
नदीं दै परन्तु तरे जाक कसि ह्यशोत्‌ शच 
क्षा शद्ध पफल होने नहीं देती ¡ इय! 1 
दलीय दे कि जिकललले भरकर हाती हि 
ही डघ छेती हे { तेरा शिर कुचल्ने षाठे वीर पुख्ष 
८ दै! ते वने विन। अचल शान्ति 
नदी 


पथन का धन किंस मे दो † न घन दै, न भुवनं 
है, पवन क्िसका हो १ किस भकार हो? किस बहे १ 
रिक्ते खुलावे १ किश्तको वदावे ? कदो तो सदी ! कां 
धावे { कडां जावे ! पवन ही पवन मे घूमता दै! 
पवन को दाता दै, बदावा हे | लवाय ल्कद्प कषा 
देम जात्ता है? जादू के चरक की रिकटिकी स 
अभाव को डगड्गी म॒ थब्प मी महान्‌ मालूम दो 
रहादे | भ्यो दुली होता दै? परक दे शोटी 
संडे की उपाधि, लाद्‌ . कयो फिग्ता है ? सफाचर 
वु दी मय हा है! बात मान, अपने को पहिचान, 
शान, जान कया करता इ { कं जोज रदा एत्‌ 
ही दक्ञान की जान! लोल दे मविद्याके कप्ड़ेका 


` परत [जो वु शेष न रदे तो मेरो तेरी शरत ¡ द्निभ्वर 


का द्‌नेश्बर होकर यों बनता दे भिचुर श्युस्ल क ! 
अरा निगाह से देल | प्रेम स देल ¡ कपटे लतो की 
छपाधि को चोड कूर देख { क्या दीखता ३ ? भत्यन्च 
हि भ्यत्त | परमपद ! भ्रमरपश् [ बेडा पार दै । 


नदियों का वईन, वर की शोभा, अल का दाष, 


मिजन २ दलता है, भला [उनम कौनसी प्रिज्नवाहै१ 


५ दपाचि ¡ सथ कुरपला--घष मिष्या का श्रवकाशा | 
भ भि ५ ((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 81188 \/8181/185। (0161010. 01411260 0 68001 ` 
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नजर की भिन्नता द ! नजर स ही भिन्नता है, नजर 
से डी परलन्नता हे! पथ्य भं रहन ब्रात नदी; पदः 
मोर प्राणी पुथ्वी से मिश्न कां दै १ लय का असितस्य 
पृथ्वी स दी दै! देसे द पृथित्री जल मे, जक अगमन, 
अग्तिब्रायुम) वायु प्राकाश्च म, याकाश प्रदयक्त म 
धब्यक्त परमः तत्व में.भस्त होता है ; अस्तित्व सय मै 
सव प्रकार परमतत्व कादे। परम तत्व के 
क्षिचाय सव छादपनिक, सब मिष्या, सध परिदतेन 
घाला, खष नाशवन्त, सय दिखाच मात्र इदे 1 उल मे 


चिन्ठ फो रयो लगाऊ ? विपच शो क्यों लाड ? मित्य 


स भिलन स, नित्य को भीः नित्य का श्रलुभव 
करना. पड़ता द्धे | नित्य नै नित्य का रखनसि, 
नित्य घने रहने से खथ गुम ! अदा | हा केसी, शान्ति 

केषा सुख ! अनुभवी ` ही जानता दे ! अनुभवी के 
हृदय ष्टो खय कुछ होते हय भी तुच्छ होन स छक 
नीं । विकारकी दृष्टि दीलता हुभा भी परम 
तत्य ठिदाय.क्या दै? यडा श्राश्यर्य चे ¡ सव समश्च 
की गख्ती थो! तिन फी भार पाड था ! तिल 
हरा ! पटाद गया! पट्ाड का फण हदा गया | 
छण चुका | गण भागा 1 ध्रधिपति फी स्थितिर्मे 


ही मति आरुढ हृद ! मति पिषङ्धी 1 गतिम घुती !. 
प्रानन्द्‌ ! सानस्द्‌ ५ प्मानस्द्‌ !॥ २ 


र्ट तत्व कितन। दिलनद्धै! उसकी 
कोद उपम चषा मिलती ! रात, दिन, वर्षे, कद्प अरे । 


ध्घराधित भकगड़ कार तक्त मशाट--ज्योति जलती ` 
ह { रब भी बुमी न थी { पिशव्विनी घुश्त गह थीं | 
शुख ने गख धूमी दी! चीख मार छर मागी ! दम भर 
मीन टिकी! स्र क्या कहु पनी महिमा! नैतो 
भी द्ध। महानहं! शान्ति का सागरदह| सथ 
` की खच्चा ह ! चेतन्य का. चतन्य हू ! भागन्द का 


भम्बर दध्‌! जो ङछ कहू सो थोड़ा है! कव्या के 
भोड़ं वहां नदी पडेचते ! कर्पनातीतत न एषह तो शब्द्‌ 


ते ई 1 २! दल भ्नृढे को कया कहा जाय १, 


पर * थस छप ! सश्चिदानन्द्‌ ! नन दं न मेर द । 
तृ, कां दे तेरा१ सव ददी है स्मरा! 
आवागमन का एर ! हां { हां | सध्धिदनन्द्‌ | भानन्द्‌ 
ही .प्रानन्द दे! ` 


, कर जीने फी विदारी दि [क्या स्वगं १ | 


देख { एक टी वार दौखने ल कभी दटन.वाढ, 
दे ! किर्देखन छा काम नदीं है! बिना 


. ॥\/111111||<511(1 3118५/210 \/2।दधौ185| 0661101. 14111260 0 €6810011 


द्धेखा तमाशा नरनी ने फेला रला ६ 1 ३ 
ङटान्न से मोद को भाक्च दये बन्दर ॐ समानिका 
नाच रहे &{ नटनीः नचा रही दें! अनर 
देखता नहीं । कपड़ा हौ कपड़ा द्वे ! न नेरी। 

र! गोदान लगने से जीति दूये मर रदे 
ब्रह्माख को लच मार 1 ननौ के लगते डी जय§। 
कार द! न ससार ह] न जन्म मरण का काद 
न सुख दुःख का रगडा ! फिर कया ` ह १ सखड्प।| 
स्वक्प च ! न शुद्ध कद्ना दि न खुनना हे ! न 
करना हे न धरना है | अपने आप त पनां विचर 
द्वे! न कदी चना दै न फिए्ना हि | निश्चत इष 
अन्नान का भूत उतर गया { स्वरूप का बोध हब, 


| |] 
हाहा ! क्गितना बड़ा पतव 


वेसग्य रोम २ म भर जाय, उत्साह का ॐ४। ध 
उपर तक प्राज्ञाय, अद्धा का जामा. शिर स! 
तक ल्ग जाय तघ्र कया द्वे देरी भ्राम दशतं ॥ 
कणः. भर के काथ जन्म जन्मांतर की क्या ब 
दकता. १ निशाने पर एक गोला हो ताक कर मा! 
कीदेरीदे। दां ! सामथ्यं. चाहिये !. भात 
चाये [स्वाथे व्यागन से ही पुय स्वा 
विद्धे है ! धिना. मरे जिया सो क्या जिया। 












युथा परम पद्‌ दुर दि ? प्यपने आप म ष्ी 
अपने भ्रापमें ही अमरता { फिर कयो इढता। 
हे १ शरीर के जाम को छोड, मन फा तोड़, १, शग 
को घोंट पीस कर एङ कर, धे च्म ® & 
दिष्य चदा लगा कर देख ! अप सदित सवं ® 
को- ब्रह्मांड को.आनन्दास्बु मं दकमेक इयय व 4 
देख ! जरा ` निगद सि देख ! एक पलक लि 
रः ( 


दीखेगा ! धधेर -उज्ञाल्े, रात दिनि, सथ मे 4 
दख रा ३! भहाद्ा! क्या सामरध्व ˆ 
प्ाक्ष्चयं ¡ षण भर म सव प्रामला पल # 
कैगाल का धीमान्‌ डो गया 1 इतना भीमा, † 
नही सक्ता । सक क्ता मालिक! सव का खजः _ 
हि.स फो जिल फी यह स्थिति हे! । 
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चपेट पजरिकां। 
षु वयामि गवे कः काम त्कारः 
। । शुष्के नीरेकः कासारः 


$ ्षीे.विरेःकः परिवारो 
ज्ञाते तते कः ससार; ॥७॥ भज० 


| - अथ‡--मवस्था चली: जनि. पर-काम विकार 
कतिः गदी: रहती; पानी .सूखनेः पर तालाः नद्धा 


कादा; धन चलः जानेः परः परिवारः नदीं र्ताःयानौ 


[न केः कारणंःस दी, परिवार पी लगाःरदता 
धनःन .होने- खे. होता हुआं परिवार भी कडा दे? 


[त्व के जाननेःस सखल्तारः नदीं रहता । गोविन्द- का, 


श्न ज्नः-करः 1 
॥ भाषाः प॥ 
| । 


| आयु नशे कया काम विकारा । 
रः 


#ः जल्न घुले सर म फय। सारा ॥ 
7 द्व्य ने पर कया परिवारा । 
॥ तत्वं खज पर कया. सखाया ॥जा. भज्ञ० 


४. ` विवेचन। 


व देण; काल्ौरःपरवस्था.ःकेः साथ दोता.हे उनः 
ष द्त्तर-पड्ने से. कार्यःअथवाः धिकारः नंदी होता 1 









य 1 


धई; सप दी `परिवतेन वाले; कोरमीं हमेशा 
(कः श्रयस्याः स रने वाढ नक्षद) चाहे.वे विकारः 
षी भात होति दुरेःमालूम न हो: तो-भी. एकः हालत 
नदौ रते, संखार.चङा -चज्ली काः तमाशा है 





लिय उ्.मै भरत्वेक-चिकारी .दी ३1 जिच के व्यारमः 
0 दी .विकार हिःजिलःका विकरः ही स्वरूपे, पले 
त-मविद्याःमं-कोटै विकार रदित-कदा-स. डो. ? ` 







सी-कारण ठत्व शानिरयो ने. लार; भोर तत्व काः. 
तयोय कर.क संसार को तुच्छः, मसस्य टद्राया दै1 

शिख अं दमेशा-विक्षार ` प्रोर; नाशा दुध्रा करता हैः: 
रसासार चि म: अतत. दो: रक्षा दै वर-तरधः 


६| - जितना जो: ढः कायं यवाः विकार | होता हैः 


धगत मे मवस्था, विकार सक्म।स्थूल माबादिक जितने 


ही. विकारः रहित है । जयः तक संसार के सत्यपेन 


: का-भान है तव तकः भन्नानियों को श्ध्यक्ञः परम 


तच्छ भी .यप्रत्यत्तः हो रदा दै लु. तत्व छानिर्यो को 
संसार नद्ध रहता, इस. कोः समस्फाने केः निमित्त 
तीन श्रक्लार की उपमा दक्र समश्चाया.गया द। 


कामः का. विकार सय विक्षारों "म भवल ह । 
कामना करके रीः ससार -हे.। जो शरीर. खलार मः 
पैदा होता दै, उस. के उत्पत्ति स्थानम कामका 
संस्कारः दी दे इस जिय .उस्त का निधत्त होना भी 
कठिन हेः।. लोभ, मोहः मद्‌ प्रादि बचि्ठिरद तो मी 
उन-सय की-मुरु तो.काम ही दै स्थूल शरीर रदत. 
हय. छाम विकारः का निवृत्त दोना किसी महापुगय- 
वान्‌ भयत्न-शील वच्छ श्ानी को दी .दोता दै । जव 
तकःकाम का विक्षार तःकरणम स समूल नाश 
न दो तथ वक. मोक्तकी. आशा ष्टी व्यथै हे क्योकि 
ससार का यीज. कामना ही हे कामना रहत हये 
भोक्त किख भकार हो ?काम इतना प्रवल. ोते हुये 
भी देश, काल समोर. धवस्था से खभ्प्रत्ध वाला हं, 
उनमतत भी वस्था काम का विशेष सम्बन्ध . 
हे, यदि वस्या योग्यनष्टोतोदेश्च काल फुध्‌ कर 
नषा सक्ते । पतः देशः काम ' विकार कादेशद्, ` 
रात्रिःफा फालः कामः विशार केः अनुून हैःश्रो 
कामविकार कीः मुख्य - अवस्था युवावरुया `देः। जव 
प्मतिवृद्ध हो जाते दः तथ .शरोर ` कीः लव धातुरयं. 
ज्ीण- निस्तेज दोः जाती: ह । इष समय काम 
विक्छार नदी रदता। यदां-काम विशार का नःरहनाजो 
यताया; डे; वदःस्थुल शरैर के साथ संधध वाटा है 
मानसिककाम चिक्र तो शरीर जीये शने पर भी नक्ष 
उातवा। मानिक छाम विशार कीः भिचत्ति तच्छ छान षे 
विना न्दी दोती । ऊपर का कि मवस्था चली 
ज्ञाने पर, काम विकार की दाक्ति न्दी रहती 
उख का मतलव यष्ट दः; कि - युवावरया चली जने 


पर धीर वृद्धत। केः बद्‌. मति वृद्ध होने पर शिथिल 


शारोतम काम विकार का स्थुल स्वरूप न( होता । 
देच दी . वाक्यावस्था मी जो पुव जनम शो. युबा- ` 


घस्था चली जने के वादः भातत दरं दै, ` गविकूतितिः " 


प्रबस्थाः देस उक्तममी काम विकारनदा शेवा! 
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जसे ईषि को देखने की इच्छा धो तो भी षड देख 
नीं लक्ता, गूगे को बोलने की इच्छा हो तो भी बद 
थो नीं सक्ता, इसी भकार जिल के शरीर की 
शकि त्तीण दो गारं ह, फेल वृद्ध का मानसिक काम 
विकार भी निष्फल दै, काम का विकार मनका 
धमं है, मन का सम्बन्ध स्थूल शरीर से दे । जय 
स्थूल शरीर दुद नर्द होता तथ मन भी खद नष्टं 
शता तो मन सर दोने वाखा काम विकार भी किस 
भकार दधो ? सव प्रकार की इच्छां कासमविश 
काम विकार मे हे । जले. मरणोनमुल हये मलुष्य 
का न्द्र युबान कन्या के साथ शादी केका 


, विचार होना अ्रसेमवित ह इसी भकार घरति ञी 


ृदरावस्या म कामका विकार होना भी प्रस्रभवित 
& । भवस्या न होने से काम विकार प्रतीत नरी 
होता, दख से पेखा न समघ्ठटेना चाहिये कि उल 
घे काम विकार ससू निृत्त हो गया दे क्योकि 
यदपि उस समय प्रतीत नद्धां होता किन्तु दशा 
इषा हे । जते प्रवस्या जाने से काम विकार चटा 
जाता हे देखे हो परम तरख के घोध से सलार भी 
चला जाता हे । 


- दसस इपमा तालाब मे जल नीं होने ९ 
जिल करके जिख दी स्थिति हे, यदि बदन = ५ 
इख छा नाम ही व्यथं है, जिस भ्रकार चेतम्य की 

रद्दित सुरदा शरीर नाभ मात्र का सुल्य 
इसी भकार जित ताल्लाब म जख नद्ध हे, लह 
नाम माज का ह तालाब दै, वस्तुतः तालाव नदीं है, 
यद्यपि इस की भाति देख र कोटे इते तालाव 
के भीतोभी बह तालाय नहीं दे क्योकि जलन से 
षौ तालाय होता हे, यदिजख नर तो तालाब करा ? 
नहाना, धोना; जङ पीना भादिक कायं ताखाष सि 
दोते ह जिघ्सेवेकाथि न ्, वह तालाब होते 
प भा ताय नदी दै, जसं सूखे वृन्त को पत्ती 
त्याग देते दं पेसे दी सुले तालाब को जुष्य ओर 
भल्य आशी त्याग देते ह । सला वृन्त नाम मान का 
दृत च, क्याकि श्छ मे न तो फल द, न पतते ह न 
छाया है भौर न शीतलता शा हे, यदो हाल = 
इये ताडाब का दै, सूले ये ताल्नाव को वास्तबिक 
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तालाय कोर मो नृं कद संता । ज चच श 
का जल सृख् गया दे तथ स वह मात्र गदेन 
पृथ्वी दी हे । , = ~ -" ~ अर 


पक धार पक संत के पास पांच विरन्तण ५ 
पचे । यद्यपि उन पांचों का पहता मस्व" 
तो भी.किसी भ्रकार पहुंच गये, वे पाची एर 
धग से सडितये नीर डित टये धग से ब 
हये विप लामध्य का चचलता ओर मिष्या ६६ 
राद म उपयोग करते थे, उन मेस पकतो धः 
भा सि काना था, दुक्तरा दोनों भाखो से श्रध 
तीखरा अति वृद्ध था, चौथा दोनों पैरो से पपत 
पनीर पांचवां नयु क था, पे विचित्र पांचो पा 
को नमस्कार करते हुये देख कर सत को पच प्रप्र 
की विलक्षणता का ख्याल श्माया } कुठ धात होऽ 
के बाद्‌ सतक मालुम हा कति चे पाचों ही बथा 
है । संत के पाच ज्ञान चचौ हुभा करती थी) ख 
कोरे चचां धे अपने सामने दोने नदीं देते ये] 
ये पांच क्षतके पाखदैटेये तव क्त ने कद्‌! (4 
जगत्‌ दो २ भावस इल चयि जगत्‌ मे रजि 
ह, जो समानता स देखत है-पक शी द ६७ 
म पक तत्व को देखता. दे, बष्ठ सम तत्त क {जन 
हने के योग्य होता दं {» काना बोल उढा 
राज्ञ ¡ भापका कथन सत्य हे ! तै जन्मले £ 9 
को एक भाल स देखत ह, किन्तु ्रभी तकमर; | 
नद्धा ध्मा ! कृपा कर के आप किये, सुक (स्थ 
की प्रापि कष होगी ?" संत उखके व्यथ द 
खन कर धोलति “ शुक्राचचायं जी ! सच च परम रट 
भल पुट जाने स कोरं पफ चषि से ष 
सकता । जव बाहर की दोनों दी आंकं फुट ज को 
तव अतिर फा तीरा ने सुल जाता £; इह {कः 
से खम दषटिदोती दै! तू वो दोनों तेभ घे ५ 
देखन। बहुत चाहता ह परन्तु तेरे पाप कमेने 2१६ 
प्रा प्रयमस्तेदी छीन ली हे! तु णक भख छे षि) 
भा भी अनेक भावो से देखता हे, तेर, पवो चो 
रद { मयम अपने पो कौ निदृचि कर । (प 
थोला ^ महाराज {मेरी तो दोनों दी १२४ 
मेने जन्नत टी सार कोन रेखा, > 
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~न 
हात्मा स खना दि क्रि संघार माया काद, 
५७ छ, छ + ~ 
हूलसार को देखने सि दी विकार उत्पम्न होता दे । 
प्न कभी ससार फो न्वी देखा, सव मेरे द्यि 
` ए्रमार्मा के शान होने मे कितनी देरी दै?” सत दख 
खिन्न प्रन फो सुन कर कुद .विचारन ङे षाद्‌ 
४, ते “खुख्दास जी ! सच दै, प्रापने ससार को नी 
करैला किन्तु जन्मरांध होने से आप कानदेखना 
प्रवश्च हि । सक्लार न देखने से परमात्मा नदी 
रखता, सक्र न देखते इये भ अपने भपने 
५ सार फो वहुत ठस्य चोद्धा यना रकखादि! नेन्न 
इद्दिय बाहर देखने म भस्मथं दोने से भाप हाथत्त 
रोल क्र ट क्तव सखार को जानते हो, स्घ्ार रूप 


लोचड़मे बारम्बार फ रहे हो, पाप का फल सरूप दी 


प्रापङ्धी दोनों माञ्च फूट गै है, इ पापके फल को 
परभ्मथमर मोग छो तब कीं परमातमा की तरफ चि 
 शोगी | क्या परमात्मा छो मी ध्यापते दाथ से टरोल् 


हकर जानते का.पदाथ्च समसः हे ? नेक प्रकार की 


श्छ तमम भरी है भौर मै समतां कि 


म का विक्ठार भी तुम मे बहुत है ” तीखश ति ` 
बद्ध बोला “महाराज ! भरव मने हमको जीत 
पिया हे, काम का विकार घ्व सुख मे नीं डे, मनि 


(घना है कि भिसफो काम विक्षार होता दे उसीका 
{जन्म होता दै, जिसक्छा काम विकार निवृ शोजाता 
हि, उसको जन्फने का कोर हेतु नदीं रहता, अव फिर 
लि मेरा जन्छर दोना न चाद्ये, क्या यदह ठीके! 
प्राप छपा कर कद्ठिये |» सम्त योदे “ रे मखं । 
हदमति थाय वृख ! बुद्धि म॑ तेरो बुदि मारः गर दै। 
स्थूल सूयति कामन विकार होने का तेरे श्शरोर मे 
(शलामष्ये ही कां दै? तेरा मन तो काम विकार खे 
दित नी है, जन्म का हेतु सम कामना है, घव 
# पिर्म कामनये तुम मोर ई, दया बरूबाद्‌ 
कणे छोड कर जितना तुद्ध से षने उतना देशवर का भजन 
[र { खय तुद से योग, उपासना मादि कौ विशेष 
कियाय नदींदो एरक, श्चान कामी वु भधिकासी 
{ नहा हे क्योकि शान के छिये निमेल सुद बुद्धि 








कान भक्ति धुत कठिन है ! अर्िखा पादिक धमं 
फा जितना पाढन क्षिया जाय उवना ही मच्छा है, 
चलने फिर से धनेक अकारक जीव जन्तु भरते 
द, उनकी दिशा का दोप कम न दै, देता समस 
कर मेने पुश्वी पर चलना छोड़ दिया दै, प्रय घुके 
दिला का दोषतो लगेगा दी न्दी, ठीक देना महाराज |” 
सव बोल “ रे मख | दोनों पेर चले गये, फिर मी 
तु पनी करिख्ता को कयो नदी छोडता ? तु 
स्ता का दोष दुय सर दूना लगना चाददिय क्यों 
कि दुक्ेरतोदो पेरोंसि दीच्छ्तेहं्रोरतूतो 
चार ओर आरु वेरो से चरता है ¡ कभी घोषे पर 
चद फर, कमी गाही मै पेठ कर दौह्ा किरा &! ` 
जितने पेर विशेष उतनी दी हिसा विशेष ! पश तेरे 
ल्षिये चल्लते है, उनम बिशेष वुद्धि ब ह श्सल्ियि 
उनके दोष काभागीमीवृदी ३! मेनेखनादैकरि 
तु ्रीभान्‌ होने ख लम्पट भी है, ढस्परपने का दोष 
खव दोपों का शिरोमणि है, प्रयत दख दोष -की 
निवृत्ति कर {* फिर पांचवां नपुंलक घोला “महा 
राज्ञ ! भापने सच क, ्रह्मचयें के समान कल्याण 
करे वाला को न्दी है, ब्रह्मच का प्म'चरण करने 
से परब्रह्म को प्राप्त होते हे, शखथिये भने अखन्ड 
बर्मचये धारण कर रक्ला है, मेरी श्तनी उभर हु 
ज्ञ तक मेया बिन्दु पात कमी नर्ही हमा ! नै पु 
ब्रह्मचारी हं ! प्रय सुे शुरु मद्ायाज के उपकृ 
की ष्टो देरी डे] जं उपदेश इभा कि ग्रह्मवल्व 
करामलकवत्‌ हो जायगा! म य़ दो भधथेना करते 
कोद्या रहा था, ये भी मेरे साय चले भाये, ष॑गुदाख 
कीगष़्ीमे दम सष प्राये! घन्तने उसकी 
प्राति सर भ्रथम ही पदिवान जिया था कि यष 
जन्म स शद-नपुंखक दे, कथन सि भी वह ही वात 
छश्के सुख स निष्ली तब सत ने कषा “तु ब्रह्म 
चारी नदी दो सक्ता ! शद ब्रह्मचारी क्या होगा ? 
जिसका वीये दी गौण हो उका पाव फेसेष्ो? 
तुन पुख्पदैन सखी दे, यद तेरा शरीर तेरे पू ङे 
वहत दोपों को भकट करता हे, तुको विषय की 
कामना व ध न) कामना क्षी तृषि 
का साधनद्ीतेरेपास् न पुखषत्व ते य 
जो स्थूल भोर सुश्म दोनों काम बिका को त 
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है, बह मृह्मचारी हत्त हि, वसम काम बिक्ारहैष्टी 
गर्दी, तु राका कया! पांच कूटे बकवादी दो, तुम्हारी 
कृ््ना क प्मजुसार देश्वर का न्याय नी हे, तुम 
पचो दी दे हो, शायद्‌ दत्त पकार के द्युडे भाव 
६ भोढे मवुर्यो को खगत्रेभी हो, जाघ्नो तुभ ल्लोग 
मर्‌ साथ धात करने के भी भथिकाथ नदीं ्ो 1" पाचों 
यद छन र चल दिये। जि प्रकारे पांचो येये 
दसी भक्रार्‌ जितत तालाब म पानी नदीं हे, बद भी 
मिथ्या दी दै, उखन्ञ तालाय का फाम नदीं निकटवा। 


धन्‌ च्रे जनि वाले फा परिवार कदा द ? पेली 
` तीखरौ उपमा दी हे, थन दी जगत्‌ क्य भवर दै ! 
जगत्‌ म धन की जितनी मानता हे उतनी तिष्ठा 
घोर किसी शी न दै ! धने हो ज्ञाद्‌ मय हे! 
धन स जिस व्यवहारिक प्रदाय की इच्छा दो उक 
की प्राति दो सक्ती द । ज्रच्छे २ गुणी भी धन्‌ वाज 
% पाल पटच जात ह। जगत्‌ के कायो की सिदि. 
फ सुय साधन धन ही दे, धन स श्चवगुणा छुप 
जतत द, छप होने पर भी घन्‌ वाते को कोई दरूप ` 
नद कद सकता । धत के नश में धनवान्‌ युर रहत। 
दै, थन्‌ बाढ का फोर णुटुम्धोनदोतोभौ हुत 
दो जाते दं ॥ जगत्‌ म धन की. दी घन्य २दे! ‹ वशु 
(धन) विना नर पशु पेल कदा जाता ई । धन 
रहित को काद्‌ न ६; पृद्धेता, धनदीन की मान भरतिषठ 
् १४ ष इष्टि से देखते द । घन रदित 
से षय ध मी" इ 
कने म लज्जा फो भर्त होते ई, व 
कट के सम्बन्धौ सम्बन्ध का यथायं व्यवहार नह 
करत । धनदीन्‌ तुच्छ दाता है । कंगाल. हालत 
बधि को चष्ट कर देती दे, सदाचार खे चरितः 
करती दै, इत्यादि अनेक ऋ का.देतु धनक्षा अमाव 
घ्‌ । धस उपमा म का दै कि घन ले 
उदभ्य नह रहता । छट कां चला, न जावा, 
दप सनत ल इ 
क्षिय उसशो कम्पं का कु भी सुख नह होता 
उषल मनुष्यो स हो यद्‌ हा. दो,. देषा नद ३, 
पद्य पकतियों का भी यद. दाल दै ।, जहां चार" 


( दं ) ौ 





` बां नदीं जाते । जगत्‌ परस्पर के स्वा) 


, कि धन. चलेजानेसे, 
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दृष्या दै । जहां स्वायं की दानि होती डे षं 
देच नदीं रहता, कुद्धुभ्यी कदम्ब नही रके। 
प्रेमी न्दी रते, अपने पराये दो जते 8। 
श्च दो जवते द, चादे पुत्र हदो, चे सखी ते। 
सम्बन्ध धन सर ही है । र. 


पक पुरुष मपी युवावस्था प षुत । 
कुमाता था, खव ज्टुम्बियों का सव प्रकारसेष 
करता था, सवक्तो धन देते हुये लष को ब्राहत। 


भोरवे स्व॒ मी धन हेते हुये उषो बाघ 
सोर अपने प्राणस्त मी अधिक मिय स्म्क् 
इस परकर यात्‌ चीत करते ये परन्तु उनर्ष। 
केष धन. आति रोती रने के निषि 
था। माता, पिता, वदि, भार, ली, पु 
भदक उखा परिकर बहुत था । देश एए 
भी उल्क भ्रतिष्टाः बहुत थी । बहुत दशके ४ 
घ्रोर कायालय होने स मुनीम, शुमाइते भर 
भी बहत ६ । षह उन्‌ सबके साथ. मर 
ववेताथा भोर भेक निमित्त से. धन्‌ १ 
उनको सतुष रखता या} जृद्भी. चित्‌ | 
जद वह वृढ! होने को श्याय। तय्‌ ले उसकी 
गिरते लगी, कम्‌ २सि धन्‌ का नाच. हेत॥ 
उब, ल्मी जाने. जगती. हे, तब; इतनी क 
ददता स्े.जातीदे कि कों उत्ते रोक वृध, 
यड दी विनो मे खय कछ. समा गया" = 
यतेन, वसत तकःमीः विर विका गये [¦ रो , 
हीन. ्ौ. गयाः टम वहतः या परन्तु कमा८ 
निलन, वाल्ला. करं न या. देी नि 4/8 
उसने अपना देशः छोड़ ` द्विया ( 
कमारःकरतेः चल गाः परशुः कपी ल ३ 
प्रवर प्रथमः खः हीः जाकर वी ष 
जेठा कषा, जावा, डे किः परारूभ् भ्ागे ध 
मचुषय पदे जाता ददी शार उसका १ ॥ 
परदेश. म. मी उह्ल्का योज्ञगार न. लगा; ४ ¦ 
तक्र.वद्‌. जान, पद्िचान- वालों; ॐ यदा २ १८ 
उरो. पने. यदां रहने. को मना-करदी-्‌ 
स्कराना.न प्निह्ना तो मजरी; करने खगा ८८ 


॥ । । 
^“ 
















(६९ }) 


मी कमो मिते कभी न मिले, कभी धाजार सरचना 
खबेना ल क्र खले श्रौर कभी उपवादही दो जाय। 
राधि को किली की दुकान के चादर पड़ा रहे मध्वा 
किसी सड़क क क्विनि पर पड़ जाय । शरीर कोमल, 
मजदुरी कभी फो नही, मला फिर कषे होः? 
बुद्रापा भमा ्ी चुका या, शरीर दिन पर दिनि क्ञीण 
होने लगा । मव मजदुवै करने का किचित्‌ भी 


सामण्य न रा, अन्त म जहां कंगल्न पड़ रहते इ; 


वहां पड़ा रहने लगा । कट घषों तक विचारा इस 
प्रक्र क्ट पातार्हा पती दशाभमवघस्पर्तो 
भजता ही क्या ? घर वालों को मी उश्लकी दुर्दशा 
का हाल बारभ््रार भाद्ूम होता रहता या, घर वा 
उसे छोड़ वेठेये, वे उसे घ्मपने पास बुलाना भी 
नर्द चादते थे । दिनं पर दिन शरीर जीण रोता 
जाता था, एक दिन उक्तने विचार किया ^“ अप 
शंसीर. गिरने वा हे, घर्के अपर दीगिरेतो 
गच्डा दै, कटुम्धी कु न कुद सेवा करगे ही [” 
देका विचार कर वह पेद टी चल पड़ा । उसका 
घर धद्वत द्र था किसी घूरत सर मी बह पेदज 
चन्र कर घर पर नटीं पहुंच सक्ता था, दिनि भर 


मं दो कोलर चलता था, भत्यन्त थक जाता था; , 


राति कोज्ञगजम पड! रता था, खश्डुषद्तेंषशी 
शक्ति नोते हये भी चल पड़ता था, सनि को 
कुड पास न था, मागं भूल गया पक मनुष्यं से 
पूवा तो उक्ने क्‌! "पश्चिम के मागं से चला ज्ञा | 
मागम स्द्रसागरनाम का एक तालाष मित्तेगा, 
उक्ते किनारे स दक. कोख. पर बडा स्टेशन प्रायेग।, 
घक्षं षस्ती भी षदे । ” बह उस्र मागतं चर पड़। 
उक भे समम रफ्ल। था क्षि ख्द्र सागर पर 
मयुभ्य हमि, बां इख न ङु खाने को भिढ 
जायगा,. स्नानं भी वदां हो कर्गा भौर जन 
पानः कर; कछ आराम कर फे स्टेशन की 


 तरफं चदुगा, धूपं काः दिनि था, किना से चा 


जाताः था, बहुत कुर तकं कोर जलाशय न मिल, 


पक गदढ, अवद्यं दिख दिया, योद्रो वेर के ` 


याद्‌ पक-मलुष्य मिला, उस ने उस से कहा! “माई! 
रत्र सागर किती दुरं दे ` बह भनुष्य दत कर 
बोत(-“ ठू चद सागर मै तो चल'्ौ रदा दै ! स 





गड्ढे बाली जमीन का नाम दौ ख्दर सागर हे। 
चोभत्ति मै इत भ थोड़ा जनन भर जाता दे, नई 
तो साली ही पड़ा रहता दे" बुड्ढे ने कडा “वरं ने 
तो रद्र सागर पर धड़्ी २ आशयं बांध रक्लो थी! 
यां तोन द्खायादहै, न जलद, न कों वस्ती हे। हाय, 
रद्रसागर तू तो सदन सागरी दे (" उश्च मलनुभ्यने 
का “सूट भट का नाम ही नाम है, सागर कुछ नी 
दे!" बुडढे फो प्याख कलग री थी, बां पानी य। नही, 
बुड्ढ। येाश हागय। दौ घटे तक वेदाश पड़ा रहा, 
याद्‌ पक मदुष्य उख मागे सर निकला, उत्तने उस 
पर जल छिडका, घुडढा। कुड होश मे आया, मनुष्य 
ने कुड खनि को दिया ध्रौर पनी पिल्नाया तथ 
बुड्ढ। थोड़ा चेतन हुभ। धर वशं स भगि चना, 
रस्ते म बहुत ष्े मदु्यं भिन्ने, पुङ्ध गया तो उत्तर 
भिखा जि विश्वव्यापी युद्ध मे षहुत घे मलुष्य मर 
गय; बहुत सी सिषं पुरुष रदित हो गई ई, 
सय इख शर मे रदी दैः गोरांग गोर युवान है, 
जो कोई मुष्य भितलत। है, उल के साय शादी कर 
लेती दै, वे वृढ! जवान ङ्द मी नक्ष देखत ! बुडे 
ने विचार शिया “ ध्रव युवाखी मेरेश्िलिकामकी? 
मुक म काम विकार ॐ सामथ्यं कदां दै" ? देखा 
विचार कर उसने ठन लोगों कामग दो दियां 
प्रोर स्टेशन का भा लिया, वहां तर जो गण्ड़ी जाती 
थी उसी के द्र मे पहुंचती थी, स्टेशन पर खथ 
टिकट ले रदं थ, युड्ढे के पा दाम थ नई स्टेशन 
मास्टर को उश्च पर द्या भाद, उल्लर ने उक्षे भिना 
रिश्टद्ी गाद मवषेडा दिया, बुडद। शश्र मे पुव 
कर अपन घर पर बाया कुदं रात्रि द्ो गद थी, 
यदुत भावाज्ञ गि परन्तु किसी ने क्िगाद 
न सो; ्विचायारस्तशी मसो रहा, जब सुबह 
हरे, बुदद। घर मे घुने मगा तो. घर बाछो ने उषे 
घर तरे चुन न दिया भोर कह श्विया “दम तुके 
नहा जानते कि तु.कोन हि, पति, 'पिता, मारिषा 
क्यका दी स्यगवस्ष्टो गया दे, तु मको ख्गने 
कौ याया द!" बुद्ढेने वहत भक्मर से पूरय छा 
यृ्चांत कटा तौ भी. किती ने षम घुतनेन द्विया 
क्योकि रष उक्तस किती प्रकारका स्वाय हता 
नद दीलताथाः अत म विचारा शहर दहे बार 
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नदी किनारे पडबा, बां . एक सत रटत थे, जधवे 
भोजन करते थ तष आस पाल जो कोर भला होता, 
उल बुल। कर मो भन करा देते थ, चुड्ढा वहां दी 
भोजन करने लगा श्योर पड़! रुने लगा, पांच सात 
रोज नियमित मच्छा भोजन मिलेन स बुड्ढे के शरीर 
भोर मन प्रं छठ शक्ति आगर, सत के यां शाम को 
भरति दिन श्ास्ोपदेश इमा करता था, बुढ। भी 
घां षेठा २ सुना करता, बुड्ढेने धन के तमाशे 
देख छथि थ, जगते राव से र्कं तक वका 
्रलुमव कर छिखा था, जगत्‌ के ऊपर उल्ल को 
ध्राप्यद्धोदीरहाथा,सतकेपासके निवास, संत 
कं पिन्न भोजन सि धरोर नित्य के शास्त्रोपदेश से 
द बहुत जब्दी शुद्ध दो गया भौर उपदेश का उश्च 
प्र असर दाने लगा, थे दी दिनों म, जो बहुत 
| परिभम स भी सामान्य मचुष्यों को प्राप्त दोना छिन 
हे पेल ब्रह्म तस उत्ते प्रात भा, जव वैराग्य च 
छतकरण शुद्ध हा गया तो उपदेश का रंग चट्न भै 
देरी ही या थो ! कुटुम्ब, धन भोर शरीशसक्ति 
निद्रच दी खुी थो, उक्कञे पूवे पुय ने भी मदद 
द, थो सपय म ही बद रह्म छ्वानो हो गयः, बुद्दे 
का दत छम्य बहत च्छे प्रकार स व्यतीत 
इमाः शरीपत म वहइ मोत को प्रत्त इमा । 


| न ` न ` न क = त क को = ` `" क तः मे जि = योक क क क च ॐ 
क, 1 : 
, ५ न 
। 
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ऊपर के द्टंत स सखव स्पष्ट टो गया गा 
पक उपमेय के लिये तीन उपमा ` दिखा है, ठस 
छन दो जने के वाद्‌ ईलार नरो रहता, उस्र को 
छमस्य। हे क जख अवस्था चली जनि ते काम 
विक्रार नीं रहता, जसे जञ चले जञाने घे तालाय 
गदा रहता) जेषे धन चछे- जने स परिवार न 
रता इलो भकार त छान हो जनि से सखारनदहीं 
रता > य हीनापमा दे क्योंकि भयम के तीनों का 
दिर हाना मित हे परन्तु तरर शान दनि के पश्चात्‌ 
खघारका हना कमी मी €मदित नदी दे-तलरना 
चलना सलार ६) जब तक्‌ तरष का बोध नद होता तथ 
तक्‌ सलार की सप्यता दे 1 सत्य समके य संसार 
न दी चठ्ना होता दै । जव भाल तर -प्रह्च तस्व 
का यथाय धोधदहोजातादितव सतार वच्च-द्धूा 
हो जाता दे] तव कानी के ये संसार नद रदता। 










1) र, 
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} 
-____~_ 
ज्ञे दिन हेते षी राति का धरयेरा टिक न च| 
इसी रकार तत्व योध होते ही संसार नक टिकता 
प्रषरिविशसे संसार की क्षिद्धि दै, जव ततय बोध इष । 
विते होता है, तव ध्रविवेक श्मौर अविवेक का दव । 
हुमा संलतार माग जाता द । जो दीलता ह, ष । 
सक्तार नदीं हे कितु सहेमाव सददित-मन का मत 
इच्छाया मे घूभना, राग देप सदित प्राथ 
अदय करना, यद दी ससार दे । यद ससार महाव , 
खेदे, जि्ठकोष्वान हो जाता है, उस्षको उप्रोड। 
सलार नदी रद्वता । बाहर का खसरार वो केवह | 
उख की छया हे, सुख दुल कादेतु भीनक्षि दता, 
उल संसार कि प्रकार कदा जाय १ तस कान हे 
से अपने घाद, व्यापक स्वरूप का वोध होताहै। 
उक्त श्रोधस्रि व्यक्ति भाव के बने हये जीवं माद, 
भह, ममत्व, प्रौर उने स्थान सूप तीनों शरीरां ३। 
स्थान रूप ससार-अश्ञान सब की दी निवृत्ति 
जाती ह । परंतु वाश्च्यं यष्ट दै फि ` सलार घै, 
निदृत्ति त्व ज्ञानी के सिवाय अन्य करे जानने च । 
विषय नदी हे । धन्य भाग्य उल वुड्ढे कं [ भमन 
कए सहते हप मी सरकेण के अमाव ख उवे मे , 
प्रादय स्वरुप का वोध इध । जलता खग वैता ख| 
जो भरपना क्याण करना चदं उको न 
जिस से तख कषान का वोधदहो क्ता हो 35. 
का सग करे। ५ 1 ॥ 


९ # #। 
1 

=< 
9 | 





ब्रह्मसूत्र माषा दीपिक्षा। | 


(गवाङ्कस् अणे) ` । 


५ 


प्मोर “वासुरेवः स्मिति" [ गी० ७। १६] (8६ 
वाछुदेव दे ),“तेष्षं चपि मां विद्धि सवततर मा ^ 


। 
[ गी०१३।२ ] (हे भारत | सवत्ते्नों म खक, | 
। 
: 







तत्क जान), ' खमे सर्वेषु भूतेणु तिष्ठ्तं परेष्व | 
[गी०१३२७] (खब भूतो मे समान रहा दुभा पर ^ 
इख भकार की स्मूतियों सेमी मात्मा क्षी 4७ 
शिद्ध दे । भोर “न्योऽशावन्योऽ&मस्मीवि | 
वेद्‌ यथा पञ्चः [ द° १।७।१०] {यह मस्य ४ ^ 





(- 





। अन्य है, इस .भ्रकार पशु के समान वह नदीं जानता ) 
| ओर श्ृरषोः समृप्युमाप्नोति य दद नानेव पश्यति ° 


[बृ्ट० ४।४७। १६] ( जो यहां भिन्न हो, देला समभ्ता 
है, बह भ्व्यु से र्य को प्राप्त करता दै ) इस भकार 
भद्‌ श्वान का निवेध दे,ग्रौर'स वा पपा मदानज्ञ भरमा. 
जरोऽमरोऽम्रतोऽभयो ब्रह्म [दृद ०७।४७) ९५] (वह यह 
महान्‌ जन्म रदित, आत्मा, जस रहित, अमर, 


। अमृत, द्मभय श्रह्य दे ) इल प्रकार आत्मा मै सय 
। विकारो का प्रतिवेध कियाद, पेलानदो तो सुपु 
। श्वुभों को पवाद्‌ रदित वद्ञन युन होवे भौर 


सुनिश्चित अथ मी युक्त न दोवे क्योकि अपवादं 
रहिव श्रारमा सस्पन्धी विज्ञान सय भमक्रांक्ताभोंको 
निधत्त करन घाटा दै। श्चति मे कष्टा दैः- वेदान्त 
चिक्लान सुनिश्चिताथोःः [सुरड० ३। २। ६] (वान्त 
के विक्ान से जिसका रथ सुनिश्धित दुश्ना हे) मोर 
(तत्र को मोदः कः शोक ॒पएकत्वमनुपदयतः [१०७] 
(उक्ष पकत्व के देखने वालो को कया मोद भोर 
क्या शोक दै ) देसी श्चति दे भोर [गीता० २५४] 


/ मे स्तपर्ठ के लक्षण पेते दी कद द, तेत्र 
। पछ्मर परमात्मा एक दी है, यद्व सम्यक्‌ श्चान का 
| विषय दहे, उन में क्षेन्रक् भोर परमात्मा पेखा नाम 


माभ का सेद्‌ है। यद तेर्न परमाम ते भिन्नदै 


। प्मथवा यद परमात्मा न्त्रक वे भिन्न दः इस प्रसर 
च क क चे ]। 

¦ आमा के मेद का ध्राग्रद करना प्म रहित € क्यं 

। कि यह आत्मा प्क ही है छिन्तुनाम मात्र केभेद्‌ 


से बहुत प्रकार से उसका कथन दोता द, सस्यं 
पषानमनन्तव्रह्म। यो वेद निष्ितं गुदायाम्‌ [तै° २।९] 
( जो सत्य, श्वान स्वरूप मनन्त ब्रह्म को गामं 
रइ! भा जानता है) क्ता जो कहा है बह किसी 
एक गु के उदेश से नहीं का हे कयोकि ब्रह्म से 
ध्न्य कोर गुहा म नदी रहता । ति म कडा हेः 
शत्युष््रा तदेवानुप्राविशत्‌ [ते० २।६ ](उक्षको उत्पन्न 
करके उक्षम दी अनुप्रवेश करिया ) यहां खशाकाही 
भ्वेश कडा हे, जो येलला ्माप्रह करते है, कि देखा 
नही है, बे बेदन्त के अथ का बाध करने से न्यमात्र 
क्षा द्वार जो सम्यग्नान दे, उसका ही बाध करते 

, श्रौर यद्‌ कल्पना करते ह कि मोश्च टजिम-उत्पन्न 


७१. ) ` 





(७) प्ररत्यधिकरण । 


प्रकृतिश्च ्रापिज्ा्ान्ताडुपरोधात्‌ं ॥ २३ ॥ 


अन्वय ओंर अन्वय का अथेः-प्रतिन्ञादशा- 
न्तायुपरोधात्‌ भतिक्चा भोर दान्त का रोधन होने 


से प्रकृति [परह इख भरपंच का ] उपाद्प्न कारण 


` च भौर [निमित्त कार्ण है] 


टीकाः-शकाःजेले अभ्युदय का हेतु होनेसे धरम 
जिज्ञासा करने योग्य हे पेल दी भोक्त का तु होने 
ते ब्रह्म जिश्चासा करने योग्य द, ेखा कषा द । 
'जन्माद्यस्ययतः [ च० सू० १।१।२ ] ( जन्मादि श्न 
फा जि्तमल्ते) इ सूत्र से ब्रह्म के लक्षण के है। 
जिल भ्रकार घट का लय मिदटीम मौर माल्लाञ्मादिं 
का लय सुवणं मै होता हे वैर टी उन ल्ञर्णो का 
ठय ब्रह्ममेंष्टोने सि वे लक्षण उपादान कारण द 
भौर्ये दी छन्तण कमार तथा सुनार फे समान 
निमित्त कारण रूप दहं, इस भकार समानता ने 
से संशय दोता हेरि ब्रह्म भपना द्मापकार्णक्षिल्ल 
प्रकार द्रो सच्छा डे ? ठेखा माल्दभर होता दि किं 
रह्म निमित्त कारण रूप ता दै क्यो ङि तिमे श्ण 
पैक ग्रक्ष को कतां कदा दै जेते कि ' स शांकरे 
[ श्रश्न० ६।३ ] ( उछ ने दत्त क्रिया ) "ल भाणम्‌. 
सजत [प्रदन° ६।४] (उक्षन भाण फो उत्पन्न किया ) 


इत्यादि श्चवियों से रेषा समभा जाता दै शि ईश्चणं 


पुयेक प्रह्म कर्तां दे 1 इत्तय पर्थक कतेपना कमार 
घ्मादि निमि कारणो मदी देखते म भातादे। 
लोक म पेखा समस्का जात। है कि क्रिया के फलक्षी , 
सिद्धि के पिके अनेक कारक होने चादियं, इखी 
प्रकार काम्याय भादि शतान भी घर सक्ता च। 
मौर इंदवर की प्रभिदधि स मी यद टी सिद दोताहै 
छि ब्रह्म निमित्त कारया है 1 जिस भ्रकार वैयस्वतादिं 
राजा निमित्त कारण ह इसी प्रशार परमेश्वर को 
भी निमित्त फारण हदो सममना ठीक ३। कार्य्य 
यह जगत्‌ भ्रवयन युक, भचेतन भौर शुद्धः भतीत ` 
हेता है, उख का कारण भी चैत्ता दी ना चाद्ये 


षम ड भोर शरि व लग न्याय नह क २२१ 1 ४ | शि का जो क र < शन दुखने मे भाते ई ५ | 





(` ७ ) 





द्मौर “ निष्कल निष्डियं शान्तं निरव, निरर जनम्‌ 


[ श्वेता° ६। १६] (भवयं रहित, शिया शून्य). 


शान्त, दोषं रदित ओर तम रदित) इत्यादि शतिर्यों 
छे पसे लच्वण वाला. ब्रह्म समस्फा.. नह्‌, जाता 1 दत 
लिये ब्रह्म स मस्य; अशा कादि गुणा बाला स्प्राते 
ब्र प्रसिद्ध उपष्दान कारण मानना चाहिये । ब्रह्म को 
कारण बति बाली ति तो निभिष्त कारण रुप 
मात्र दी हे 


खप्रधानः-सके उन्तर भ.क्ना चाहिय. कि पेखा 
नहीं हे, प्रतिष्ठ मोर दात के विरोध. माने से ब्रह्म 
को अति यानी, उपादान, कारण घमौर निमित्त कारण 
दोनों हीःमानना चादिय)मान्न निदिन्त.कारण दी मान्नना 


टीकर नदी है, पेता कण्नेतस श्चवि की प्रतिष्ठा मोर दृशंत. 


मन षाध. नकि माता, प्रतिक्का यद्‌ दे:-'उत्‌, तप्र 
भराक्यो यन्तं श्वतं, भवस्यमतं. मतमविक्नातं. विन्षा- 
तम्‌ [दान्दो० ६।१।२३] (वु सुद्ध सःउस 5. उपदेदा 
पुता दे श जिष्ट से नदी ना इभा, सुना हणा दो 
जाता. दै, नद मनन क्षिया हमरा, मनन ज्गिया. इप्मा 
चो जाता हे भोर नीं जाना, दुद्मा, जाना. इभा. दो 
ज्ञाता दे.) ९७ मे रेस, समा जाता दकि पक के 
जानने. खे, अत्य. खय जो. जाना, दुभा नदी है; 
 काभीःक्ान्‌हो जातां हे। यइ खद भिज्ञान उपाद्‌एन 
कारणः के जानन, से, दोना संम दि पयो कायं 
. इप्‌ कारण, स प्रभिर्न दाता हि, . निमित्त कारणा 
से काम्मममिन्न नद होता शयोक. कारोपर से 
सन्न भिन्त देखते मे; गाता. दे, र्त्‌ यददः 
"यथा. सोम्येशेन मुल्िणडन. सध मन्मयं. विष्ठां 
स्याढाचारस्मण; विकृरोनामधयं- मू्तङ्येव 
सत्यम्‌ ` [ ारदो° ६।१।४] (दे सोम्य ! जेसे पक 
प्डिसभिहीका सुधर. बिश्रार जाना जाता 
है, विकार नाम्‌ मान्न दे करोषि मान्न यणी स कदने 
म भाता, 3. भिद्धीदो सच्ची. दे) तिम्‌ का 
्टन्त सी उपादान कारय; को दी लागू. पड़ता दै 
इषी.पकार भौर मीःकरै दरान्त है, जे, कि ‹ पदेन 
लोहः मिया सष लोदमयं विक्षाते स्यात्‌ [ छण्दो० 
६। १। ५} (पक उवशणेमय- भणि से खव 
विक्र्‌ जाना जचद डे ) अमोर पेव . नखदिदधन्वनेव 


, समबन्ति ` [ सुयडः ९। १। ७] ( जेक्ते पृथि. 


: भी भन्य भधिष्ठाता, व१ यवेन्ञा-. नष्ठी- रकाः 


.((--0. #/॥(1111(1/551111 81188 \/8/80851 (01661010. [1411260 0 €81001॥1 








ए 
=. 
वि 
ध 
श्र 
4 
& 
ॐ 
द 
ग्ट 
र 
, 4 
द 
|: 
थ 
४. 
। 
। 
५ 


सवे काष्णोयसं विष्वातं. स्यात्‌ ' [ छात्दो० ६९१ 
(पक नल दारने बानी नरदनी से. खय तोक्षका 

जाना जाता है ) इसी प्रक्ञार न्य स्थछ पर भै | 
यह प्रतिष्ठा इः-- क स्मिन्यु भगवो विश्लते.खवेभि 

विश्वत भवाति' [सुड० १। १,। २.] ( दे भगवद 

किलक. जानने से, इन. सब का. सान डो, जाताटै 

भोर दणष्टान्त यद, देः--' यथा पृथिभ्यामोपष्य) 


भोपधियां;उत्पन्न होती &) इसी भकारः दु एर्‌ स्था ्‌ 
पर यह्‌ ` भरातिशा हे-“भारमनि, खद्वरे -- ष्टे. धरै 
मते. विज्ञात ददं, लघ विदितम्‌ (भरे {वस्तुतभ्जा्न | 
के देखने, खुनने,. विचारनेः्रोर जानने से: यद घं | 
जात इभा. दो जातां दः) इसके सवघ्र म. दष्टा | 
य इ देः-'ल.यया दुल्दुभेदेन्यनानस्य न वादान्पराष्यान। 
कयुयावग्रदण्ाय दुन्दुभेस्तु; ्रहणोनः दुन्दु 
धत्तस्य वा शष्दागृदोतःः [ वु ह°: ४५६१८ 1 6, 
भकार यज्ते द्ये दुन्दुभि के . वादर. के.श्ग््ो 
ग्रहण करनेः म. वहः शक्तिमान्‌. नक्ष. दोता . परु 
नुभि के. प्रण करने सेः दुन्दुभि के माघव 
उत्पन्न हु भाः गब्दधिशेषः अ्रहण करन्‌ःम भावा धै 
इत. भकार परत्यक; वदान्त, म उपादान: करणः | 
वताने,वाली प्रतिष्ठा: भौर दुष्टां समना ठीक 
दती-कारण, नीचे. दी शति, मैः पचमीःका प्रयो । ` 
पतिया. द जेखेःकि “यतो खा इमानि; सूतानिःज 
( भिख ब्रह्म यै सये भूत उत्पन्न होते दै) इव स्थात | 
जनिञ्ततः रकृत [प।०. स्‌०.१.४।३०-]; इहा 
स धिशिष क, निरूपय दाने ते. प्रह्म काःख्चण 
दान कारण.र्प जानना, चाहिये, निगिच्च 
तो ब्रह्मःस.भिन्न भयिषठाता, नःहोने खे,ह्य {4 


निमित्त. कारणः, रूपः जानना: चाद्ये) त्रि 1 £ 










लोकम मिद्ध ¦ तथा; सुव्रणं ` भादि-उपाद्वात 
कमार भोर, सुतार: भादि, मधिष्ठाताःकी 
रखते. दै इस , भकार ब्रह्मः. उपाद्‌ कारय 


# | 
4 ॥ 
[ कन # ~ "च्छ : " #8 8 ४१ # चै 


उत्पचि खः पद्िन्ने . सव . अद्धिवीयः रुपः य भ । 
निश्चय. होता हे, : कृसरे भयिष्ठाताः का क | 
कषे मःपयाः दे यह शुतिःकी तिदय तथ - 
के; खतुखार हौ 8, दलप यातना जहियिः+ ` ` _ 





/ द रदित परा ह, घ जे णोति इप परा 


हिः ५ विकावााकाकककक्क ् 





> सि (७०५ 
योग चूडामणि उपनिषद्‌ । 
.{ गताद्क खे भागे ) २ 

-चिन्द्र समूद के समान ` चमेढने वाले सूये. 
स्यान स -ख्ज स्थित द, चन्द्रमा के स्यान .पर 
शक्ल स्थित हे, -दोने। वी पूवा इले दे.।६२॥ 
विन्दु जहम द, रज शक्ति द, विन्डु चन्द्रमा .&१ रज 
स्य, दों के संगम से द्री परम पद्‌ प्राततः दोता 
दध 1द२॥ जथ वायु ` कर -के ` क्ति फो चलाने से 
्ेरित हुभा.रज न्दु के साथ खदा पदता को 
आघ शाता देः तब दिव्य शरोर इ जाता है ॥.६३ ॥ 
रल चन्दर ख सयुक्त मोर रज.-सूयं उ खयुकू द, 
उन दोनों दी समान रख काली पकताःको जो जानता 
द्र; चइ योगवित्‌ दै ॥.६७ 1 नाडी जाल का शधन 
चन्द्र सुर्य छा जलाना -धीर रको का खाना ` मदा- 
सुद्र कलाती दे 1६५॥ ब्याती पर छोड़ी रल करः 
छीर योनि ®ो वायै चरण ख देर्‌ तक दबाकर श्य 
त्वाये हय दक्िण .पाई फो . दोनों हाथों स पकड 
छर, दोनों धांधी ` दरे कालो टो अवरा ख भर कर 
शीर २ रेष्यन-करे.। यह मुय की व्याधि कोना 
रने बाली मदा भद्राः कदलाती हे . 1६६॥ चद्र मद्य 
लि भ्यास करके सिरि सूर्यं प्श ले श्रस्याल करे, 


| | ` जय ख्या चववर टो जवे तष सुद्रा को छोड़. 


वेवेः॥ ६७॥ पण्य दी.पथ्य गी ह जाता न्तु 


खय निरख आ-र्ल हदो जाते दै भोर काचा वा 


-चर बिपःमी भन्ते; समान पव जाता. दे ॥६१॥ 
"जो सहा द्धा `का: पम्प्ास्त -करे उसके चय) कुष्ट, 
-अगन्दर दम, छाजीणे, घो गे होने. षाले येग 


त्यः जाते द 1६५॥ मद्यो -कोःमदाःसिद्धि-की 


देत वाली यदः मदा सुदा "कद दे, यद भयत्न खे शुत 


१.- लनी श्वादियि भौर दर किसी को देनी न चादिये॥9॥ 
।। . अद्याखन खगः कर,दापीरओोर शिरो समान करके 





सिका.ङे.मग्र माग दष्ट र के मन्यय कार 


| ` ऋ पोते जप करे ७२ ॐ नित्य, शुनि 


तुरीय, जो सूत, भविष्य श्नोर-वतेमान म सद -भव- 





शक्ति दरपन्न दै, यात्मा स आकाश्च द्मा) प्राकराछ 
से चायु दुभशायुःले श्रगिन भा, भग्नि स .जल् हुषा) 
जकम्तपु्वी हरे, इन पांच भूतो क पांच प्रति खदा दिद, 
देप्वर, सद्र, बेम जर ब्रह्मा ४ उन्‌ मर ब्रह्मा, षिन्ह 
पनीर सद्र उत्पत्ति स्थिति ओर लय करने वाते है, श्र्या 
राजस. -दै; विच्छ-सात्थिक द लीर खट्‌ ताम्रैः 
इ अकार ये तीनों. गुण युक्त दै, ब्रह्मा देबवा््ों म 
प्रथम दुभा, ब्रह्मा उत्पन्न करन ऊ लिये, बिष्णु 
स्थिति के लिये, सद्र लाश्च करने वे लिये, चद््रमा 
भोग के लिये, इस भरकषार श्रथम उत्पन्न होन बाल्ञ 
ये, धन मे च ब्रह्मा स .खोकदिवता, तिद, नर शमो 
सथावर उत्पन्न दोति ठै, उन मचुभ्य रादि का शीर 
पांच शत सूद का दै, नेन्द्रिय, कमन्य, षान 
जओौर विषय, श्राया दि पांच वायु, मन बुद्धः चित्त नोद्‌ 
ब्रहकार स्थूल. %स्ये , हुये इ 1 वद -( शरीर ) षी 


` स्थुल रति -कष्टडाता दै ` उनेन्दिय कमन्दिय 
` ज्ञान शरीर विषय, प्राणादि पांच बायु, मन भोर बुधिः 


सुकषम तै -दिथत ` छिग कदलाता इ? तीन शुणों ख 
युक्त कारय ह, एल प्रकार सथ के तीन शरीर तेत्र 
है । जात्‌, स्वप्न, सुपुत्ि, तुरीय ये व्यार प्रयस्यायं 
ह, उन . मवस्था ॐ -उधिपति विश्व, तेजश, 
श्राह . मौर लाध्मा -चार पुरूष है, -विदव .स्थूल 
भोक्ता दै, केअल्ल पशत छा भोका : दे, श्रानन्द्‌ -का 
आओरा.आश्च दे,-उस्र से पर खच का - सान्ती . दे ॥७२॥ 
सव .जीवो म णव खदा भोग. म स्थित चे, ख 
द्मदश्था्भो- चै . प्मधो्ुत्च आनन्द . रप दे ॥७३॥ ` 
छार, उकार, जनौरःमकारःतीन वणो को, तीन बव 
को, वीन लोको: को, -वोन ययो को, तीन यच्े 
को, तीन. स्वस -को.प्रणब -अष्ताशवा दे। पकार .सपर 


` तुभो चं जाग्रत्‌ मे नेतरो अ.वतेता दै,.उष्कार . स्वप्न 


न्िःकट मै, मकार सुयुच्वि प्र दद्य म ॥ ७४॥ सहनाद ` 


` अधूट, विराट, विश्व दै । उश्वार खर्म, धिरण्यम 


तेज हे ।.मद्यार . कारण फयाछृत प्राह दै । अश्चार 
गाज, शक, ब्रह्मा चेतन ; कद्ठलाता £. 1. उक्र 
खात्थिक, शक्ल, ` बिष्ट दला दै 19 मज्द ` 
तामक्त, शुष्ण, श्ट्र कद्लाताः है अणव -के. ब्रह्मा 


` इत्च दभा, परयच ` ते धिप्ण" उत्य् इभा 19६4 
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`. ^ 0 यकमा | र्मा लय धोता दे, उकार म विष्णु ख्य होता 

„ दै1जजा मक्षार मे रुद्र लय दता ३, प्रणव दी प्रषा- 

, शता हे । ` णानियो म ऊपर जाने धारा छता दै, 
"महान म. नीच सुख घाला शोता दे ॥७८] ल प्रकार 
निचय भगव थत दधे, ओ उको जानता दै, चद ` 
 बेद्‌ श्त जानने वण्ला हे । अनाहत स्वरूप से छानिर्या 

. अ ऊपर जनि वाला दता -द ॥<९॥ तेड की द 
च्छिन्न धारा भ्नौर लस्य घंटो के नाद्‌ केखमान 

„ अणवःफो ध्वनि है, उसके लग्र मे ब्रह्म कद्काता 

दै ॥<०॥ वद अग्र ज्योतिमय मौर अवाच्य दै, सुम 

“ शुद्धिं से महात्मा उघ्को देखते ६, जो उक्त -को 

जानता ` हं, चद वेद्‌ का जानने बाला दै ]न२॥ 
जघ्त्‌ भ दोनों ने के वीच मे ईस दी रकाशता धै। 
सकार ` खचरो कदलाता दे; थह. त्वं पद भिश्चित 
दे मर दकार परमेश्वर द, यद्ध ततपय्‌ निदिचत 
` दै। जो जेतु लकार का ध्यान करता छ, निश्चय 
कार दी दा जाता दै ॥८३॥ इन्दियों कर दे जोव ` 
-बाध। जता हे, गात्मा नहीं बांधा जाता 1 ममता त 

` . जीब होता है, ममता `रहित कर्वल दाता द ॥५४।। 
छ: अवः स्वः ये जोक, चद्‌ सथ मीर भग्न 

देवता । जिल मात्रायां म स्थित दै, बद्र परम 

व्याति =“ ६ ५८२ क्रियः, इचा श्रीर्‌ लान, व्राह्यो, ` 

\ यरी ४ बेप्णवौ ' तीन श्र्ञार -दी माघा जितत 
¡स्थित द, दधः परम ज्योति ६ द द] बचन सं 
“ दे नि्य लपे, शरीर स उस का च्भ्यास. करे 1 
` ` मन, उे मित्य जपे, घट्‌ परम उवोति ^ दे ॥=आ। 

वनेः ्रपचत्र जो भणव को सद्‌ा जपता दे । व 
छम पञ्च क समान पापों से .लिपायमान नदी होवा 
` -धम्‌ वायु चलने (५ विन्दुः चादित ोता दै श्नौर. 

(२ छ दनि पर निदचन.दोता दै । योगी भिश्चता 


`` &८९॥ स दै तव तक जीष 
डे चायु सा निरोध करे 1६९] जय व. ¦ 
स्थिव दे तव. तक जोव नहीं जाता 1 जयः. 








न र 


# 
1 


` शर भरता + उख का 
रए व दे तव 
` धक ददि अङि के मध्य मे. दे तव तक का का : 
` अयः कहां ५९११ ल्य सल के ह 
भाम पप्य इभा इ चिमे रोगी. भौर सुनि सी 





; भिया को जानने चादिये ॥१२०२॥ चार पुरक.कम 


प्रभ्याख करे ॥१०६॥ ` 
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क्षिया जावा इ ॥९३॥ जब सव्र मलयुक्त नाडी ब! 
द्ध षो जाता इं । तबो योगी भाण को सेक्नै‰ 
सम्थे दता दै॥९७॥ योगो पदालन लगाक्षर बद 
स प्राण को पूणे करे । यथा शाक्त धारण करे शद 
फिर सूये दार । निकाल देवे ॥९५॥ घसत क खु (5 
क समान, गो के सेद्‌ दध ही उपमा वे चनः{९ 
के विस्ध क्ता ध्यान फरता हुमा प्राणायाम कते 9 
खली दोवे ॥६६॥ .ककडते ये पञ्च लित मन्ति च £ 
दय. मे स्थत पुज्य आदित्य मेडल का ध्यान कतः, 
ह्या योगी घाणायाम कसेने मे सुखी होवे 1१ 
इडा नाड़ी से भाण को पियवि फिर रोककर दुत.) 
( पिंगा) स्र निकाल देवे फिर दिगलासे बथु ८ {4 
पीकर जर रोक कर वारे \ इडा › से निकाल द 
इल भरश्ार स सूयं शरोर चन्द्रमा दोनों विन्दु ब९, ६ 
ध्यान करने स योगी की नाड्यां दो माक्ष + 14 
शद्ध दो जाती इं ॥दना च्छा लार वायु -का ध ५ त 
करना, अरिन्‌ छा प्रञ्वदितः रना, ` नाष का १४९५-5 
करना श्रो .आरोग्यता नाड शोधन करने > हं र 
है ॥३६॥ जघ तेक्छ राण दे. म स्थित है तवक 

द्मपान छो राके । भाकाश म उपर -धार नीचे श ८ 
बाली पक वास ` बाढी माना ६ ॥१००ा र्व 1: 
पुश्क च्रोर कमक भयव स्वरूप दं । प्रणायाम +; 
माजा यक्त होता द ॥२०२्‌॥ वार मत्रा सयु < 
जयं, चन्द्रमा । दाष ससद को. नाशा कने धरनि च+ 


ध्रम्‌ मं दनी . मानी गर है, उत्तम अतन 
कदी दै, यह भराणायाम शां निय दे ॥ १०४. 4.1 
की म॑ पक्लीना इत्यन्न दोता दे, मध्यम म कम्प 
है, उम मे स्यान को प्राप्त होता द श्ल लिथे = ध 
का निरोध करे ॥१०५॥ ` योगी . पद्मासन लगा = ॥ 
शख सूप शिव को नमस्कार कर के, नलिका 
््र.मगमे दद्धि खगा कर पांत जं भाशाबान 


चै 1 ब न | 
क भ. "अ 
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इसीक--ताबद्गर्जन्तिास्त्राणि जस्ञुका विपिने था 
न गजंति महादक्तियोवद्वेदान्त केसरी ॥ 
थःय वथः म्ावलवान्‌ शिं गर्जना नहीं करता तव तवः वन में श्याल स्टूव गजना करदे 
1 इती भ्रकार जव तकः वेदान्त सिद्धान्त कौ गजना नदीं दोत तभी ल न्य 
लोकिक शाखं की गजना दृश्रा करती ह। 
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17. ~ 
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4 
दा 3 ४ ~“ ।॥ 1 


त्रकाशक-प१० शकरलाल कौशल्य, 
 बेखनगंज आगरा । 
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विषयानुक्रमणिका । 


~~न + 


विष्व पृष्ट विषय 


१. संसार बाजीगर का तमाञ्चा (पच) “~ ७३ |. ६. अवधूत अक्षराथे .... , । 
ई 6 स ७. व्रवासूत् मापा दीपिका „... , ~^ । 
। | | ब्रह्म-तरग ध र ८ ६ षि 4 योग चूडामणि उपनिषद्‌ ०७०७ 2 । - 


५. चपेट पेजरिका „. „~ „^ ८८ | ९. शारीरकोषनिषद्‌ ““ “+ = “^ 


त अन 


वेदान्तं केसरी के नियम । 


| (१) यह पत्र भेक अंग्रेजी महीने के यादि भे निकरुता हे | 

| (२) येदान्त विषय का विवेचन रना इसका सुख्य मयोजन है । 

। (३) वाषिक मूल्य ३) जभिम स्या जाता है । विना मूल्य पत्र किसी को नदी भजा जाता । 
। (४) पक क का सूर्य 1~) नमूने का क पांच जाने के टिकट आने प्र भजा जात्रा है । 
| (*) जिन भदको के पास समय प्र पत्र न पु उनको १५ तारीख तक सूचना देनी बाधि | 
{: (६) पक वप से कम ॐ आहक नहीं कयि जाति । मध्य मेँ आहक होने वाटा को चाड 

, ` आआरम्म से स्र भक ने हेगि। = 


न 
----- ~ = 4 - ह # ~ - = ५ 
५ [1 ए 1 त 1 1 (वा त 7 1 
~ 
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| 
ह । 
सूचना । | 


बदा के ॐ पाच वर ङो सष धत रं से मलोक पुस्तक ऋ मल्य ३१ | 
अदे के सुरे १२ लङ्क का मूल्य ३), किसी भी पक घंक का मूल्य }~) ससल 


उपरो सव्र पुस्तकों का डा$़ स्प खरीदार फो देना होगा ! 
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रः ॥ वेदान्त केसरी ॥ (& 
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ससार बाजीगर का तमाशा ! 


तमाशा ॥ सलार बाजीगर का तमाश्चा ॥. ` 
(0. (114९8111 8118५८81 \/8/8/185| 0660). 0011260 0/ 6681001 =“ ` 


इन्द्रवजा छन्द्‌ । 
(१) (६) 
कों चदे है गिर जाय कोर । हे पक रोा पद्‌ हीन कोर । 
कोई खड हे मर जाय कोर ॥ है पक मोटा वदु ज्ञीण कोर ॥ 
कोर करं आ सुरोक वाला 1 कोरे विचारा पिन कान नास्रा। 
सङार पाजीगर का तमाशा ॥ संसार पाजीगर का तमाशा॥ 
६ (२) “4 (७) 
। देश कोर नरन को। कोई यद्धां लट रदा मज्ञा दे । 
`  दिमम्न कों मन संग्न कोरे ॥ कोरे पड़ा भोग रा सज्ञा दे ॥ 
फोर सुधा पीडित भन्य प्यास खासी क्किसी को उवर वाय सासा । 
ससार धाज्ीगर का तमाशा ॥ संसार षाज्ञीगर का तमाशा ॥ 
(३) (=) 
छारा सहे कष्ट धिना लुगाई । था कल सोगी वषि भ्राज योगी । 
व्या! दुखी दोय विना कमार॥ जो भाअ भोगी कलन सोहि रोगी ॥ 
॥ घास फी टोल सृदंग ताश्चा। तारे छुपे सूयं किया भ्रकाद्या । 
| . ससार घाजीगर का तमाशा ॥ ससार बाजीगर का तमाशा ॥ 
(४) { ९) 
` इ रावकोदं रति रंक कोई। छोटे युबा चख स परी लाने । 
कोरं लद दीति कलंक फो ॥ रों खे ह खल डुःख मान ॥ 
है पक छानी यक सुखे आक्षा । अते च्रथा दी दिनि पक्ष माला। 
सलार वाजीगर का तमाशा ॥ ससार पाज्ञीगर फ। तमाशा ॥ 
(५) । ( १९) 
कोटे करे हे गज दी सवारी 1 कौशदय ! एनी खव ज्ज्ञ जाने । । 
कोद चलि पेदल चो दुखारी ॥ सो धाक्‌ र दी सुल शति मने॥ 
दै पक्क तो मालिक पक वाला । प्रिथ्या सभी जान करे न भाश्चा। । 
` ससार वाज्ञीगरका 
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| 
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` लगन उतना ` र 


व्याग को कों न जानता दो, पेखा नदीं ३।. 


च 


छामान्यता से सब लोग छोड़ देने को त्याग; समते 
ह । त्याग की सुष्मता बहुत दै, घौर यथार्थं नौर 
यथाथ भेद वानी हे । निश्चय से भी.स्याग, का 
सम्बन्ध ६। यदि त्याग सुक्ष माव सदत सुष्तात्रन 
हो .तो बद यथाय स्याग नदं दे । जि त्याग मै पूयं 


निश्चय न हो, वह व्याग भी त्याग नदं हे कयि ब 
व्याग के फन को नदीं दे सका । त्याग के देतु! प्ननेक ` 
दं । लोकिकदेतु को सामने रख कर ज्ञो त्याग 


किया जाता ह, वह फवचित्‌ दी पूणं होता हेः जग॑त्‌ 
मे किसी भकार फा इुःल देखकर, दुःख निवृत्त न 
दता हुमा देख कर जो त्याग. दोता दै, बह जिघ्च 
कारण से होता है, उत्त कारण फे निवृत्त दो जने 
पर नी रहता । । जिस लक्त से त्याग किया जाता 
६, वह ठाक्त जितना उच्च दोगा भौर जितना निश्चय 
रूप ख दोगा, उतना दी व्याग भ्ठ दोगा । दुःख के 
कारण स सव ही स्याग करना चाहते है परन्तु जव 
तक यड दढ निश्चय न होगा चि सालारिक घुल 
मी डुश्ल रहाहुभाद तथ तक दुःलके सदारेरद्ा हुभा 
त्याग रिक नदा सदा । सलार दी कोर वियेष 
विपत्चिन हेते हण जिसको स्वामाविकता से दी 
> 61२ च इग प्रतीत दो भोर संखार दुः रप द, 
पला पणे निष्चय हो, उशा दी स्याग रिक सकता दे। 
त्पाग का भाव णिक, दमशानी, इछ विराप काट 
का, घोर्‌ भापतति की निदि का, देते अनेक रकार 
का दोतां हे परन्तु ज॑य तक स्याग ले स्याग छा फन 


जी 


रुप स्वरूप चाच ४। हो तय तश्च ~) & 
त्याग नहीं कहते = ` विद्वान्‌ उल यायै 


`, जब किसी जबान या सज्जन रभ्य 

म जात इ तब सलार नीं २८९ श 
& "साज दे क्ल नरी, यादि भाष दिये करके 

| ते &, देख मां ले खेसर के त्यागं करने छ जो 

इटि ह, उसे भ्मशानी वैराग्य कहते द । यद वैराग्य 

 शखनीमे जनि तंक इ टिकवा हे। जव स्नान 


क्षिया जाता दे त्ष स्नान ऊ ९ + 
य (10. ॥101114॥:5114 =) ; 000 लान भाषा कुत०० 





दो जाता है। जेत यद दमरानी त्याग ह देेकीधिंमा 
खास भसं मं (संसार फक नी है' देखा भाष नाः 
छोता दे, बह प्ण भर का दने से णिक त्या र 
किसी एक मुष्य का पक दी पुत्र हो, वह शृदु| श्य 
प्रास्त हो जाय-तो पुत्रके विना संलार बुरा श्र 
दोन लगत्ा है भोर पु फे न॒ रने के दुःख से 
पागल हो जाता दै । "जंगल मं चला जाङ्गा [व 
घात करके भर जाङंगा | म निराधार ्.गएद्ना 
संखार बुरा दे 1 ° देखी भावना पिता को $७ रविः 
तद रती हे । जेजते २ दिन वीतत जाति है द५य। 
संसार की तरफ की त्याग दृत्ति भी धीरे २ उं लः 
निकर जाती दे । धन नाश म भी इसी परशः (३ 
ˆ त्याग भाव रोता दै, तःकरण के ऊपर भारी ३ > य 
पड़ती डे, यद भी दिन जात २ कम हो. जातक 
ध्रोर कीं धन प्राप्तो जाय तो स्याग का १ देत 
. निशान भी नदी रहता । इतनी घात ध्मवष्य१। क 
केखा भी अशानी हो, कठोर हदय का हो, 38१; 
भी दुःख मै त्याग का भाष.मवश्य प्राता हं पदो 
टिकता नदीं । जगत्‌ परिवतेन. बाला है, इम ` # 3 
के भावम रदते हे जो स्याग का भाव भाः | वि 
बद माव.भी जगत्‌ के सम्बन्ध बाला होने ३५।कः 
वतंन बाला दी हाता है इल. लिये टिकता न ॥ ध्म 
ज तक भांवर के राग सदित उपरक्ात्याग 9 क। 
तव तक वह कच्च रग के समान उड़ जता | द 
त्याग गिलट वाले छुब्णे के समान दता | स 
आतर भ्रौर बार दोनों तरफ ले ठोस द, ६ 
पूणे स्याग है, चदे याहर का. दिखाऊ त्याग! [9 
दो परन्तु भातरः म पू ठो. भरा इभा हो ठ ८ 1 र 
त्याग घ्न्य पुख्पाथे की सहायता सित ६ ^ क 
होता दै | जब तक सरव त्छृए स्वस्वरूप के वो / ९ 
तरफ दद वृत्ति नदीं होती तथ त्न खच प्रकार {| € 
वेष्या समान दी दोवा ह । बह भ्रपना भथव। ५ 
भिसी क मी हित नदीं कर  खक्ता । अगर कः 


सद्ित स्याग निष्फल है 1 .ध 


0 

` (# 

"9 
र 


जिसको यथां त्याग कर्ते ह, वद ष 1 1 
माविक दो, चाहे किखी कारय से इथा ६ -9 ¢ 
ए ितातानत्गद्रकीतकत्िरस्कार "` 










। 
५ 

| 
ष 
्मारमवोध की तरफ तीव इच्छा सें वृत्ति, दलका 
वनाम त्याग दे । इल त्याग का पक दी भ्रवाद से बहते 
| रहना कटिन दे । इतका पवाद खंडित नहो मौर 
0 परति तक न्वुनाधक् भीन डोना चादिये। इट भराति 
से जय ऽसमे विशेष दिव्यता याज्ञाती है तय वह व्याग 
ना त्याग कात द । उसका स्वरूप त्याग खे 
विलक्षण हे, यथाथत्याग होत हुये भी यदि ठीक 
भरवाह स्न वेगा तो मध्यम भने प्रकार के विन्न 
माना समव दै, द्यूरी सप्फ से, दुगल स, स्ेदी के 
(विषो ध्रादिक लो (केक _ भप्पत्तियो सत किया हुभा 
त्याग सम्पुशं फर नद्धीं देता । इतना ही नदीं किन्तु 
£ समय पर विशेष दुःख का देतु भी दोता है। प्रथम 
“छु व्याग हो, पुख्या्थं॑की तरफ वुत्ति हो पथ्तु 
१अययाय ्मनुभत्र को यथाय नुम मान करस्वाग 
काजो थोड़ाला माश्र इभा दै, उतेमी जोश्ोड़ 
देवा तो उभय लोख से भ्रष्ट होत। हे। उते स्वरूप 
धका योध नदीं होता । स्वरूप का वोध अति गहन है, 
"शुभ सर्कार, तीच बुद्धे चार निभेल अतःश्रण से 
दी दोना समव है । खव सयोगं मरै स्य(ए भी पश 
‰ मुदय वस्तु £, सव भरकम षड़ेष्टये दै । वेरग्य 
विनाजोश्चान माने नै चलते द,वे यहुधाश्रलदी 


= 


करते द । मिथ्या ज्ञानी, शान यद्ध, बच शनी, 
प्ादिककायद दी दाख दे । उत का आरस्म 
क। त्याग भी सत्याय नी होता, कथन मध 
{द्ध होता द। जिल का फच्च खुल भौर सुख 
स्वस्प न दो, रेसा व्याग त्याग नींद, दुगग्रहही 
| दे । याग स्थूल, सृषम भ्रौर कारण भादि भव्‌ से 
¦ । कपशः सूक्ष्म होता जाता डे । जो सुश्म न होते हये, 
| स्थुल दी रे, वड उच्च फज को नदीं देता । त्याग 
\; का स्थुख दभ भादि परम दै। जो स्थूल को दी भतिन 
^ र्याग खमफता है, वदं बर्हिसंल. है । क्रम रदित 
| दोन स मपना उस्कप न्दी कर सक्ता । "राग म दुःख 
दे,त्यायमे खख है ये शब्द जिसके वतःशारणमर 
¢ प्रत्यत्त रख्रडित विधित होते ठै, साथी राग भ्रौर 
त्याग के स्वरूप को लम कए्पुखपाय के योग्य बन 
क्र जो य माग म प्रवत होता दै; उसको दी त्याग 
चे तत्व थोघ पोर दान्ति दोना वभव दे । 
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राग. संसार.की जड़ दै, त्याग परम पद्‌ की जड़ 


है।रागसर ससार षदरता है, त्याग से परम पड भ्रात 


दाताहै। सक्तारके राणसे स्यरूप कात्याग दोता 
8, ओर संलारकेत्यागसेि स्वरुप का राग होता दै 
अथवा स्वरूप के रागसि दसप्कात्याग इातादहै 
भ्रौीर स्वरूप के त्याग -भूख स संसार का राग 
होता ै । ऊपर जो त्याग कदा हे, वह सल्तार का है) ` 
ससार ओर परम पद्--स्धरूप योध पक दुर स 
विख है। देना पक देश काज परं नदीं रइते। जिस 
देश काल-सवस्था स॑ संसार हे, वहां परम पद्‌ नदी 
३ ओर जहां परम पद द वशं ससार नदीं द । परम 
पद को देश, काल, भ्रवस्था फी आवश्यकता नदीं ३ै। 
यद्यपि जीबन्परु् म लोकिंक दष्ट स अन्य लोगों को 
क्क्षार दीखता है । पेते लोग सखार वीर परम 
पद्‌-भातमर योध को एक देश कालल म करद तोवेद्यठे 
द श्यो ® जीवन्मुक्त मै लौकिक दि वालों को 
ही सरार दीखता दै । जीवन्मुक्त को तो परम पद्‌ टी 
हि, ससारः का भ्रमाव दे । यदि जीषन्मुक्त भी 
संसार को देखे तो उक्ल का देखना गौण दै। जेषे 
विवेक्ष घोर विक पक काल मे, पक पदार्थन्न 
नही रहते येल ्ी धथ भोर मोन्त पक कालम पक 
म नीं रदते। इसी प्रकार संसार का राग मोर भासा 
का राग भी पश काल मं एक मेनं रहते । भभ्याक्ल 
काल्ल मै दोनों भिन्द भोर वोधभतोससार का 
परभाव- गोण माव--मिध्या भाव दी हे। 

लते दूध म उफान याता है पेते ही त्याग म भी 
उफान भाता दि । चूर पर गरम करने को रखा हरा 
दुध उफ़न जाता हे । जव नीचे अच वेज हो, दुध का 
पाच छोटे सुख का भथवा दोटाहो तो दुध म उफान 
माता हे रोर कों सभांलने वाला न हो तो षरेनसे 
यार निकल जाता ड श्रौर जय कटरा मे दुध गरम 


` क्षिया जाता है त यदि घोड़ी भौर दघ प्रमाणसि 


कद्हि षड दती ह तो उफान बने पर मी दूध 
वार नदीं निकलता, खद्वदाने लगता दै । यदि भाच 
्दाज की दो, ऽपान प्मावे भोर खभांलने वाला 
पास द्ोतो दूध निकलकर फैरता नी हे । त्याग 
प्रथा वेराग्य भी दूध के समान दै । जे दृध स्रव 
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कहा जाता हैपेल ही व्याग का फल भी अमत ही 

दे । दुध म उफान यने फा कारण दध की चिनार 

हे । जब्र चिशनाई उपर ध्ाजाती है, वाफ दा माग 
ख्कजाता दैतय नीदेषी ध्ांचसे तेज हु षाफ 

द्ध को मलाद्‌ रूप बन। फर बाइर फैङती दे । त्याग 

भ भी चिकना है। जेते राग में चिक्षनाददेपले द्धी 

"त्याग ममी चिकना हेक्योंकषिङिखीन किसी 
भकार की आसक्तिको टेकर ही त्याग किया जाता 

। जति पशन फ क्षिपे दुध को गरम करते है देक 

दी त्यागभो पकाने क क्लिये वतर की तेजो रप धांच 

पर चहृ।या जात। दै । त्याग करने वाला दुध के पात्र 

के समन हे । यदि वद छोटा दोगा यानी त्याग श्नौर 

व्याग की तेजी से भमाण मं छोटा होगा तो ड पाच्च 

म॑ स्याग उदर न सकेगा । दुध कते समान स्यागन्रे भी 
इफान चमार ्थाग वादर गिर ज्ञाता इ । य याग 


के उफान के समय म कोई सलुरष संमाठने वाला ` 


तो दो परन्तु भ्ररभकेत्याग कौ तेजी वाल्ला स्पुखप 
के घचन न मने तो वह अपे फार्यक्षो विगाटता है, 
इल्का प्याग चाहर प्िखर जाता ड, उल म नं 
रहता । जवर त्याग क्ञी तेजी धाती है तच त्याग वाला 
घ्न वातां को नद्धौ िचारताक्षिमेया त्याग किक प्रकार 
का दै, क्षितनो तेजी वाढा द, कितने निश्चय बाला 

१.यद्‌ स्याग सुक से निभ सक्ता दै या न्धी, शस 
व्यागके योग्य्रहं थानं ह्याश् विचार नदीं 
करता तो योग्य पान्न न दोने सेडतमे भिर्दी जात। 
६। त्याग कापखा उफन दिशेद करके अयथाश्च 
त्याग मेही भ्मातादै। यचपि त्याग बाला अरण नदी 
शता तो भो कमी २ अपृ रद्‌ जाता ३ अथवा पागल 
्ो जाता हे प्रथवा उक्षे शरोर का जब्र ते 
पात शो जाता दे] विशेष दानि न दोतोभी उफान 


खे जो अमधिक्ञीरयों सा दित हाना चाद्य, वह न्दी 


= ४ क 
होता 1 जक्ष छोटा पात्र विरोष दवा भर जनेसिफर 


जाता दद भक्ञार का च्ननददित यथाच त्याग वाध 
का नही हाता । भयथाथं त्पाग तो सपर प्रकार स 
हानि दी करता है। 


` पक संत के पास जद कद मनुष्य वेढे थे तष 
व्व ‡ सतते व 
9/0. 


०६ ) | 
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114 (वमा हि कद देप्त्यागः कर्द कर १ ४; 


वस्तु सुनने भ भाती दे तव उसके प्राप्त कते। 

लनच भ्रा जाताहै मौर फे फट पट से प्र 
ऽपाय म भी खग जाते हं, थोडे दिन उपाय करश्च 
उसे छोड़ देते ददै, आरंभ मं ेला उरला कलेब म 
की आज कल कमी नदीं हे परंतु यद ठी$ नरौ| कर 
जो कोड कायं करन। हो, पुणे विचार भ्रौरये। 

ता खदित करना चादिये। व्यागके विषय प्रमी _ 
देस इ भलुभव ३ । लोग प्रथम तो विनाक्षि गैः 
भोर योग्यता त्याग में भरतं द्रो जते है भौर. 
थोड़े ही दिनों म निचृ्च हो जति है । कभीत 


॥१ द्र) 


भाव की तीघ्रता से त्याग क्षर दैरेते हे परतु 9 त 
नीं द । दुध के समान त्याग का उफान करत्‌ प 
चला जाता द (” इतना सुन कर वशं येठे हुये मइ ९ 
म से ष्क योल उखा “महाराज ! त्याग करना श चे 
ही दे! भापके दी सुख से मैने सुना दै तध = 
मगवव्‌ भ्रात्ति होती दै । तेजी वाले व्याग को 
उफान वताते हो, तव कया मेद्‌ त्याग किद्धि 9 ~ 
तीव्र स्यागसतेहीलिद्धि होती दै! आप के विच, छ 
भ्नु्ार तीव त्याग त्याग नदीं है त केसा व्याग मै 
चाहिये" संतने कदा “मावत्‌ | मेरे बचन का $| दे 
धथ मत करे | योग्यतारद्धित त्याग जोवेजी ५ % 
दीने मना कद, पाच के श्रजुलारत्याग माव, प 
अवद्य दोनी चाहिगे, जो तेजी निभ खच्छी ही, १५ च 
चाद्ये, जो अददो २ दौडता ह बद्ध जब्दी थक | रः 
वै जाता हे । जो खफार बहुत जम्घा दे, उषम ४ ध 
रदित मधिश वौड़ने से वीच मे षी यक्त जाता 8 प 
जिल पर प्हुच नद खक्ता । जिस का जठर / 4 
खीर इम करने के योग्य हो, उक्ते उसी ¶ + 
खीर खाती चा्िये। यदि षिद्ध को खीर लिना 
तो भच्छी लगने से बह विशष लाजायगी ५ ौ 
उसे जम न कर सङ्गी, ्मवश्य कै करके र | | 
इसी प्रकार स्याग को भी समसत । व्याग के ५ 
कर त्याग करे कयो कि योग्य न वन कर किया । ¦ 
निभ न्दी सच्छा । तेजी बाले ्रयथाथे १ | 
निश्चय नद्धां दोता। पेते कितने वी मदस्य - (4 , 
मे भये ह जो त्वाव की धुन मं योग्यता न ध ४ । 
त्याग कर वैटे द, पीस उनके त्याग क 
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घु मौर क सूढ पेल। न करने से एत्य॑त कष्ट पाकर 
| संसार श्र परमाये दोनों स शष्ट हुये दे भौर दुली 
1, द्ोकर भ्रसूद्य मनुष्य जन्भ को ध्यतीत कर रहे हयक 
| मनुष्य बोला ^ महाराज [्रापने जिन दो चार मच्यो 
॥ | का मजुमव किया हो, उन का दृता कद धार सुनाईये/» 


यो ५ 
; | क्षतनफद्ठा ^ थोडे दिनक्षी यात हे, इस शाहरके नये 
गंज मे एक बनिया बन्न तोलने का काम करता था। 
|| एक दिन चह मेरे पाल ्ाकर कने खगा महाराज 1 
ह पापका नाम सुनकर याया द, मश इमर पचास 
ह वकी द्ध, मेरे मागे दि कों नर्दी, नस्नीदे, न 
पुत्र पुश दे, न कोटे माई भतीजा दे, भत का समय 

| समीप है, दसज्यि मै साधु यनना चाहता हं, मच तो 
दं शवर भजन दी करुंगा, याप सुकते शिष्य कर लीजिये, 
| वेष दे दीज्ि मैने क ^क्या तु ने कभी कुछ 
| मजन किया दै १ कयं छख किया करता दे ? य। भव 
| ही करने का विचार कर रहा ह ? उसने कहा “शं । 
| करता हूं, जो छुद्ध बनता हे, किया करता ई, परंतु 
| ब तो लय छोड़ छोड़ कर मजन करना चाहता ह्र 
{र मने कष्टा जव तेरा कोद दि दी नदी तोक्िले छोड़ा 
"दे ? भजन करना भ्व्डौी थात है! वन्यिने कडा 
॥  (हाराज् | काम धधा कसे इये भजन नदीं होता] 
 नैनेकहा जोत्‌ काम धधा छा कर भजन करना 
| चाहता दैतो पया सने को तुने कचं जमा कर 
फसा है ?› उश्तने कदा “जव रदंश्वर का भजन कर 
° गातो वदी सनको मीदेगा ! जव भज्ञनरमेदी 
४ लग जाना तो खानेकी क्या चितादैएपेरतो 
८ इत्वा मी मर ज्ञता च ! मै भापस मेख लेना चाहता 
£ हं, आपसे भापकायानादे दीजिये! मनका 
१ के रिष्य हो कर वेप धारण नहीं जिया जाता दो 
^ चार रोज मेरे पाच भा, शामको शास्र का भवचन 
होता दे, उल अ।कर सुना कर, तेरी योग्यता देखकर 
\ जिघ्ल भङ्कार तेरा दित दोगा, पेला अज्ञन का मने 
। दिला दूंगा, तेरी योग्यता जाने विना भमी मे तुच 
५ से क्छ क नही सक्ता । यद सनते ही उल का सुख 
&\ इतर गया, यपने दित्न म निराश होता इदमा उट 
५ चल दिया । फिर धह मरे पाच भाया दी नदी । उसे 








यद निश्चय न दुधा कि पांच सात रोज ध्याने से मे 
उसेवेपदे दुंगा। मेरे पाससर जने के बाद वद्‌ 
जघना क्रिनारं के कई ८७ स।ुरभो के पाल वेष धारण 
करने को गया । जो साधु थेट घच्छे य, उन्हने ता 
मना करदी, किकी < ने कद दिया किं अमुक २ क्रिया 
प्नौर डाय कराने पर वेष धारण कराया जायगा, 
पास्त पद्छे फुछ था न्दी, वहां ले भी निराश हो कर 
स्वामी, गोषद वैरागी भादि कदं साधुभे के पास 
धुभा परंतु लक्मी की भ्रात्ति विना उस अयोग्य को 
किलीने भी साधु न घनाया, अत तरं पफ गोकतादैने 
पांच ख्पये लेकर उत्ते साधु-चेल्ा यनाने को भौर 
माप गुर बनने को स्वीकार सिया । जेल को तैसा 
भिक गया ¡ दृ्षर दिनी कपड़े रंग कर पिना दिये 
गये [ क्या मन्न दिया उपदेश द्या, केख योग्यता 
के स।थ म शिष्य यनया भौर किस भकार का शिष्य 
बना, यदह तो उसकी बह ही जनि । जिन रोगों ने उसे 
मेरे पाश्च अति ष्टये देखा था, उन रोगों ने उक्ते जमुना 
किनारे घाट प्रर खाधु यनकर वेठा इभा देखा या। 
इसके सुच्चे मालूम हा कि उस्ने वेष धारण कर 
जिया है । नग षने हये सधुका दा चार रोज तश्‌ 
धार पर आने जनि वाङ ने सन्मान सिया । गुख 
म्रा फो चिभ्य वनताने म॑ पांच रुपये मित्त णयेये, 
कु तो उन्होनि मग खुले ज एकर दियि पमार कुद 
लेकर चम्पत हो गये । भला । पांच ख्पये भ भने हष 
शिष्य की कीमत दी ङितनी। कादं पाच ख्पयका 
खाना छोगों न जिल्ला हिया दोगा । पश्चात्‌ उन्धों ने 
खाना खिल्ाना वेद्‌ कर दिया । नये क्षाघुजी रंगे हुये 
कपड़ा से माल खाना भीर पुजना चादते ये पर॑तु 
आज्ञ कल के चतुर त्लोग मला । देषा कय करने वाल 
द! किल्ली ने उसको बात तक न पृद्धी : दुकड ग 
करसरा जिया करतातो बनतस्कायथा परतुकव्हया 
चनिया, साघु बनन पर भी वनियपनेक्ोवू नदांगदेयी, 
विचरिशादा दनि ता उपवास करना पड़ा) तासे 
विनि वेरमं चदे लोरन लगे, किती से भोजन 
फरने की अरथिनाष्ी तो उत्तर मिला “ बापाजी 
महाराज { श्र ¶ड़ा एमा है, चहो जहां याचना कर 
खे हा [' बानेया घबरा गया | वेष घारण करनेन 


# तो वेप धारणणमिम- की वदध कग रद यी ०<घतते घक्ष भक्षाय का ऋष्‌, छमक्कपलला था। यदु 
| | रि 


॥ 
। 
। 
( 


0 ( 





उखे उलटा अद्ुमव्र दा | पिचाया सोचने कगा 
त प्रकार भख मरने स्तो मजुरी करके सनाही 


. धञ्छा दे | शदर के शहर ५ सुद्ध से भीख फल मांगी 


ज्ञाय ? कहा मीॐ, देश चोरो परदेश्च भीख ! परष्श 
जने क सुञ्चम सामथ्यं नही है, चोरोसुद्चल्रहो 
नीं सकी ¢ पेक्चा पिचार कर चोये दिनि रो इय 
कपट उतार कर क दिय, सफेद वज्ञ पदिन लिय 
ओर गंज प्र जाकर ‹ पकांजी पा, दोभांजी दों 
छमएना पूरे का तुला क्रा साम करने लगा | कया इते 
त्याग कद्‌ सक्ते द ! न्दी । यइतो विना विचार का 
साल था! बाद्रस त्याग दौखता दृश्या मी यथां 
त्याग नदी था। तेज्जीमे भाकर वख्र वदन उल्ले य, 
जितनी तेजी ख पदिने ये, उतनी तज से उतार डाले 
इता कानाम त्याग का उपान हि | न कछ हुभान 
वाया, जन पदिचान्‌ वान्ञो मं अपनी दसी करा 
भयोग्यता का सास हानि डी करता है { य. वद 
दा चर्‌ दिनिमेर पाक्त भ्राता तो उसकी योग्थत। भौर 
भद्ध मालुम हो जाती भौर बसन न वदृलबा कर, 
जो उत्त ख हो घक्ता, पेखा थोड़ा भजन दौ बताया 
जाता पतु उफान वाछा सकता कव दै? ब्रते दौड़ 
कर फर ते पिर जाता ३ { ० 


मोर एक दृ्वरा दृत भी घुनो+-जिस का य इ 
द्व दै, उक्ते तो तुमने भी देखा शोगा । जग्डु की 
रियासत का रहने षाठा करतालि नाभ का पक 
रजपूव था । इल का पिता पडटन मै नोक्गर या, 
मता पितरा दानो छोटपन मं हो मरगये थे, करताल- 
खि भपनी वदिन के पाल र्वा या । कषिक्ती कारण 
ले नालुश दोक्षर वहां ते माग कर वद अपे सित्ती 
जान पचान घाते के यहां जाकर रधन लगा । वह 
वव क खरकायो मोदे प्रर नोश्षर 

करताल। लह थोड़ा बहुत उदु पड़ा हया या 
कि माता पिता' रहित होने से (८ ^ | व 
उख पर रहा नरी या दत लिये माता पिता छ भरते 
ठौ उने स्त्र छोड़ दिया था।भवभी पृद्रने पर 
ऽघलश् यचि न यी, देला देख कर उख जान पिचान 
वाने ने ङी भौकि्र से कुछ कह सुन शर करताल 
सिह को प्रफावानेते चपराक्ती क्षी जग इ एर नोर क्षरा 
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मरा, बडा ही भोज्ञन करता रह्‌।, दिन पर 


` क 


७६, ) 


| 
। 
- 1 
---------------------------- 
॥ 
। 


दिया । ङ दिनि तो उस्ने वहां पर कामक्षिविश 
से मी उल्तका मन उचाट इभा । एक पंडितेसे कर भः 
न्तर सीख कर गीता के श्छोशें का भस्पट ञं कः 
पाठ करना सीख गया । नोकरी म भी बह रदे 
उधर धुमा फरता था । क साधुभों के पास प्रपर 
जाया करता थो, उन की धातो स्र उसे ज्चे४।३९ 
सि सलारमे खुल नदं हे,साघु बन कर्पा 
भज्ञन करना चांदये । धष तर जा उध्कोक।सः 
मिती -थी उसे पने जेव खयै शौर साधुपरे। ० 
खख फर देता था। जि्ेक यहां रहता था #ि 
उसके यां खाता था । पक दिन उसने पक सा 
पाल जाकर छदा ' महाराज { सुरे दिक्षा १४७ 
मै नाशु ्ोना चाहत! हं सुं वोला न ते द 
नं दे सक्ता, भभौ तेरी उमर कच्ची है, युवद को 
का सेभालना कठिन हे, यदि तुमे वेष धाप्णक्त्‌ः 
क्षी ष्च्छादोतो ऋपीर्प आदिः स्थानों पर ४ । 
जा, वदां काटे योग्य पुख्ष निक जायगा ध४१्य 
शिष्य यना लेगा ।' केरताला सह इधर उधर षतु 
स। ख्पंथे लेकर साध्युके कदे अदु्लार ष कर 
पटुचा, वां बहुत से साधुं क पाल धूः न 
कही तो उप्रक्रा चित्त न लगत। भोर कों वेष कःय 
करने क्यो मने कर देता था । भन्त मँ वदस्व" पा 
मरं मारथीनामा पक साधु के पाल पचा । कः 
सपे खयै करने स्र धह शेष्य यना जिय। © 
उश्रकावेपका नाम शित्रचरनलाल ग ५1 
गया । कों साल भर तरू मारथी ऋषी ङ्य [९ 


६ षी 


पि 
परसेप्रेभ दटत। गय, थोड़। ज्ञा पदा ध्रा था ‹ 1 
तो शुख ते उका समाधान न दोता 1 यड %६॥ 
क्ते किम तो तपस्वी द्धे,तु भी त. 
शाख के भरदनों के शेक्षा समाधान स इम हषे 
कु दिन याद्‌ भार्थी वं ल मी चन ८ 
वनः, मनधुतस घूमता हणा काङ्ी पदा, नं । | | 
चादता या दक्षे भारम सं खाना; पी 4 

उसे क नदी मिला { धूपता र एक तेरा 















पाल्त माया, उको छोरी उमर देख कर _ ध ॥ ॑ 
"भरी तेसे उमर पदन लिखने योग्य "¢ 
गकोह निभाना ता ढः पए. 


"त्र 
4 


7 भ्या कर / यह सुन कर षद प्रलन्न हुमा भौर 
7 कने लगा महाराज ! ध्राप मेरे ऊपर. बडी कृपा कर 
१ रहे हो, जय सेमरनेवेष धारण किया डे, कड स्थानों 
पर मरकता रहा ह कसी ने ्माज तक सुकते एसा 
४ उपदेश नदीं दिया ! › मने कदा वार हनूमान ओ 
{६ पाक्त कुरिया है, उसमें रहा कर, वड़ा शदर द, पक 
| समय जाकर भोजन कर शाया. कर, दिनि मं ङु 
| पटा लिखा, कर, सुव शाम पक्त म सभ्या 
| क्षिया कर } भारती राज्ञीहो गया, पक दिनि शदर 
| मे भोजन करने गथा, दृक्तरे ` दिन न गया ] कने 
लगा शुर मागन मे शरम्‌ प्मातीदडे, ्मापके पास 
छ कामदोतो मुखस खे. लिया कीजिय॥ मुभे 
द्या भागे, कु काम कराने फो था नदी, उ> खान 
+ को दने टगा, रौर कु सिक्लन लगा,  योडे दनो 
५मे.माद्टूम इभा कि पद्रन.किखन आर प्मभ्यास करने 
५म उसका मन. नह्‌ लगता तय मं नेका “देसे वेप से 
क्या होगा ? इस से तो यद. दी अच्छा दै कि 
तू द्मपने देश्त.को चाजा भौर वं छ नाक्यी 
कर टे ¢ उस्ने कहा रहारा ! अध्तोमे ल्य वेष 
को कभी यवन वाला न्दी हं! 8 पाकर भरजाना 
कःचूल हे ` परन्तु वप बदलना मजूर . न्दी 2 
॥ पाल प्क ्यादमो पेड़ पत्तो पानी देने कोरा 
८ करता था, उख भाद्मी क दाभम भाय्थीसेखने 
{~ । भारथी षी तृष्णा दिन पर दिन यदृती गर, 
साल भर वाद्‌ बड यं सर चल्ञ दिया । सनाद कि 
# भगवां घ्र उतार दिये द णोर एक एकाउन्टन्ट 
॥* द्मरदृत्मी मै रने खगा ३ भोर. कुछ पेक्ला कमा 
कर देशम जाकर शादी करन धाठा दै, देखा। 
स्याग का फीता ! 








फिर भी उसने अच्छाष्टी किया ! खाो पल 
वेय धारी भीख मंगर करसखारहे ईः मटक रदे 
(॥ भोर दोनो लोकां से श्रषट हप ` दे । वास्ति त्याग 
॥ घ्मोर निभाना कटिन हे ! वास्तदिकू त्याग 
¦ य॑ ठे, जगत्‌ खे त्याग श्विया फिर जगत्‌ म 
¢ राग रहा तथ ता जगत्‌ भौर देशवर फो ठगना दुभा ! 
£ विना योग्यता जो शिखी से लेकर उद्र पूणे कर रहे हं 


| ( ७१ ) 





लौ पर कर्जा चट रा है, चे सव के देन द्र वन रदे 
द, पेस धर्म धरे की सष्टायता ईश्यर कमी न्दी करता! 
लोगों. न त्याग को मासुढी समसः रक्सा 81 
त्याग मदाङूरिनदे भोर स्याग को ्रइया कर क निमाना 
मदा शूरवीर का काम हे 1 जगत्‌ मे पर पैर पर कम 
क्राध, लाभ, मोह, खला, प्रधम कौ भावना इत्यादि 
हुआ कसते ईं, उन सवय से. वचते . र दन का सामथ्यै 
धे के गेरू मे रगे टये कपड़ों + न्हीहे 1 त्यागो 
छर त्यागका टूर जना. त्याग. का उफान हि, इस 
भरह्नार व्याग को प्रह्य कर के जो छोड़ देता ३, उल्ल 
सर फिर सच्चा त्याग होना कटिन दै! 


जो द्रव्य तेज द्ोता दै, उश्चक। नदा चट जता 
दे । त्याग भी बहुत तेज द्रव्य है, उक्षफे नशो को 
सभारन, चाहिये, यद्‌ हमालान जय वो भर्हंकार 
वद जाता है । हंशार त्यागने के निमित्त ही त्याग 
करन की भ।वश्यकता है । ध्रहंकार धरन क वृन्त 
यदि श्रं ङार यद्र जाय तो त्याग निष्फत्न दभ्र सम- 
छा । परब्रह्म की काकी होने मे मी नशा चद्‌ जावा 
दै, भपृणं श्रो< तुच्छं पाध मे ब्रह्म भावं तेजी के 
साय मर जानेसि मी पत्र की हानि रोती है। बुधि 
म विश्चषमव भर जने सर कद तो पगल्ञ हो जते ह, 
क शरीर का नाश्च कर वेखते ६! देता त्याग यथार्थं 
त्याग नहा हदे; उपान रूप दं । तत्य शनी पागल नरश 
होता, छान को हज्घ करने बाला होता ३। जय 
कान के माद मं पागल्लपना भाज्ञाता है तो जीवन्धुखि 
फे विलक्षण सुल का. भन नदीं. होता । तत्व योध 
परम पद्‌ हे, उस को प्रहरण करने बाडा पत्र भी 
जव परम यनता दि तग्र प्रदण क्षिया. जाता है । जिघ्ठ 
प्श्ठार विक््नी का दूध छवयं के पारमे ही टिकवा 
दे, इसी भकार तत्व वाध केलिये भी योग्य पाञ्च शना 
चाये । परण समान दहै, समानो करद 
समान को प्राप्त फर सका ६, विपतरता म समान ङ्का 
माब नद हो सक्ता । रंथाग चादि युक्त टौ, चाहे 
प्रयुक्त हो, अजथ पान्न ॐ भयु दो तथ ही धीक ६। 
जगत्‌ फे भाव भे त्षीण करने के निमित्त ब्रह्म माव. 
फी चिदरपवा है, जगत्‌ का मिध्यात्य भाय लिद्धं होने 


(1 दसो का दाम अघे. १। समा सद "उत चछ तेखे वरी वत्वेतव्याः घाव" चिदेव दं जाय तोः चाक" वितरं जायतो 





(प) 





तत्व बोध नहीं दै, तत्व की उपासना है, याहि व्याग 


एक धूम दी दो जाता दो भोर पूण तेजी ले हेनेसि दी. 


फल दायक होतो शास््रशरों का चारों अधमां 
का बन करना व्यथै दो जय, योग्यता यदने स 
भाश्रप्र टता हे, इल लिये कपर २ त्याग वतङाया 
हे, पुवे सस्कार बाले योग्य अथिकारी को भाघ्रम क 
क्मकीमीरिद्‌ नक्ष रक्ष्ली है। सष कोत्यागके 
सम॑तिमर दज पर चैट जाना युक्त नर दे, योग्य के लिये 
कु फन, नक ६, भयोग्य फो योग्य होने के लिये 
म दी भावशरयकता दै, वास्तविक त्याग तो यतर 
कादी है परतु -भांतरत्याग सव कर न्दी सक्त 
बाहर का स्यागमसी अतर व्याग मे मद्द्‌ रुपे 
पराहर का त्याग प्मांवर त्याग को मदद्‌ देता हे भौर 
प्रातर त्याग धार के त्याग को मदद देता दै भोर 
जख पुरो संस्कारी को योग्यता स आतर त्याग म 
बाहर केस्याग कौ आवश्यकता नदो, पेला पुरुष 
देम है, जो यथार्थं त्याग करके त्याग 
के उपान्‌ को भनि न दे, पेते पर्प को धत्य ६ ! पेखा 
व्याग विशेष करे उख पणं छानी कोीदोतादह 
जिल शा भ्ततिम जन्म इोता है, त्याग को भरथम 
पूणं रीति से खममना चाहे, यथाय भौर मय- 
धायं को जान कर यथाथ म साना चाद्धिये भौर 
शक्ति # प्रचार योग्य इोश्र यडढना चादिये, पी 
त्यागममी ध्वाग के उफान स वचना चाद्ये; 
जिस से सष स्थानो पर मगल दी भग े। 


` ब्रह्मोपासना । 


( गताङ्कसेप्मागे) ` 


चोथी रौति स इ प्रकार उपासना दोती हः 

स्थूल श्भेर पाच कोशमय £, पक पक के भीतर 
पक २ कोद्य द, इख प्रकार पांच कोश ई, पांच कोश 
ऽः कै ई, शरीर माया का दै, माया ब्रह्मम 
भाक्चती €, माया जिगुणातम ई, माया के तीन 
गुण भीर पांच तत्वों से ब्रह्मांड का खव फैटावा दे । 
तीन गुण भोर पांच तत्वा ष्टो तीनों छरीर धीर 


इनमे स्वह पत क ववतो ० दयश्च वपित] कमतती 1 


, 
१ 


भय कोश दै, यद स्थूल खय का स्थूल दे । प्न्य 
भ्राणमय कोश से चल्लता डे, अन्नमय को का 
्राणमय कोश डे पणन दो तो अन्नप्रयक्ष्ा 
जीता इन लिये अन्नमय कोश्च ठीक नहीं १९ 
कोश दही टीक्‌ हे, पेल दी भ्रामय कोश ्म। 
मनोमय कोश दे क्योकि मनोमय कोश्च के (२ 
पर प्राणमय कोश चता हे दस लिय प्राणपरय । 
ठीक नदी द, मनोमय कोश ही रक्त है, भष। 
मय कोश्च भी स्वत नदीं हे, विज्ञानमय शच 
दाधार पर चलता हें श्ल ल्य मनोमय क। इ 
नदी हे, विक्लानमय कोश ही ठीक हे विर द 
कोय घ्मानन्दमय कोश स दुश्ा है शख लपि 9 य 
मयकोश भी टीक नौ दै, भानन्दमय चद 
ठीक दै, मानेद्मय कोश नापर मान्न कारणम | ° 
हे। कारणमरय कोश माया से यना हे ए । 
कारण॒मय कोश मी टीक नक्ष हे, माया डोकरी < 
ल मेरे पांच कोशा का हाल द हसी प्रक ह 
ब्रह्मांड के पाचों कोशो का दाल हे । उन €! = 
कारण पक माया है । जय ध्राद्य माया जञ 
नर्मंहंःनतुदै, न जगत्‌ दे, न वन्धन्‌ ३९ 
प्रादय मायामे देत भाव नदीं दै, धव र; नः 
माया भूल हे, चचुटी दै, घरांति दै, ध्यय ट भु 
माया शु दे नद, तध उस्र माय-भूल | 
ध्राधार द भौर श्रूत्त के धने हुये सब का 6 
दे, बद द्री भव(थित सत्य दै, जिश्तमं क 
नही होता, बद्ध द्वी परन्रह्मदै बद म! 
का सच्चा स्वरुप दे । मै जीव नदीं ह 
विकारी, मै विक्षार रदित हः विक | 
न्धन नदीं होता, मै बन्धन र / 
प्मञ्ञान से माया स्यादि बन्धन दीखता था) ॐ च 
तक की मुम मे लिद्धि नदीं होती । 
पर्चित्य, भलण्ड ध्यादि विशेषयों ल 
जिखका लक्त करते द, षद ह। अ१॥ 
माया से खव का भाष दोता दै [ युकम मय { 
न दी खये हृदयम केराजमान हं । के ८ 
ही सब हं | कथन नाम मान्न दे! चरस्व _ 6 
नरी हो सक्ता । म सदा ही मोत्त स्वरूप ४ 


॥ घ्‌ 
। क 
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कं 
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ं ^ हया खच्चिद्‌ानद सुस ले धन्य को नहीं । सु म 
| मेरे तेरे का यवक्षार न्ध दे ! म मानद्‌ का सधुद्, तेज 

की राशेश्रोर सत्य का भी सत्य हुं | म नमस्कार, 
|| स्त॒ति स रदित दं एमी मे हु | न्य कोर नदी 
` । उयापकः; भकाशक,) व्यि, खमि, है भर न्दी, सव 
| | भेर ही स्वरुप दै ! शस प्रकारः प्रभेद चितवन संद 
॥ निशण उपास्लना दोती है। 


/ अध्वः स्वप्न म जेस पक दी अनेक दोक तीत 
| होता है । बां द्रष्टा, दशन भौर क्य की त्रिपुरी 
| दौीखती है परंतु विपरी का अभाव दै । जिसे स्वप्न 
ष श्माया दे, उखके सिवाय वदां कों नदीं हे, निद्रा क 
। शोष ले पक का भनेक दीखता दै, भोक्ता, मोग्य ओर 
|| मोग धनता है, राग द्वेष करता दे१ स्वप्न का खच्च 
|| भेद स्वप्नावस्था म मालुम न्ष दता जागते ही 
| स्वण्त का भंडा पूट जाता दै इती भ्रकार जाग्रत्‌ 
/ ी दे श्यां कि शार शौर सत जाग्रत्‌ जगत्‌ को 
॥ स्वप्न तुक्य कदे द । कान रुपी जग्रत्‌ दाते ही 
| जाभरत्‌ रूपी स्वप क भी मांडा प्ट जाता है । जो 
। ज्ञो भें देखता हं, व इ खय मेरे क्वाय कुछ नदीं रहता, 
 सुलष्टी सयकशी सिचि दहेः मे विक्षार को भ्रप्त 
६ नहीं ्ोता, भूल क्त पने को विकारी समश्चता था; 
मूल सुख मै नी, न सुरे विकारो कूर सक्ती है, 
„। भखेड ब्रह्मांड मेया दी विलाल है । मे दी सञिचिद्‌नेद्‌ 
'  प्मौर अथाथित तत्व हं ! मेरा शरीर नदीं ! भरे पांच 
{ कोश नीं ! सुर म तीन शुण नर्द | भूत, मधिष्य, 
'। वतमान नदद्री (भत्‌ का कगड़ा न्धी! षध मोक्षी 
। ¦ कल्पना नद्धां [ रात्रि दिनि का अथर उजाला नी | 
| मंज्ञेला है, पलाही ह! स्व छदंदीहुं! सव 
५ रचना मफस होते हय भीमंविकारकोभ्रस्त नरं 
॥ चता | जे जाद्‌ शी दृष्टि म तमाशा द्यौले, पे ही 

¦ जगत्‌ दृष्टि सर दीखता हुभा जगत्‌ मी द से भिन्न नदीं 
ह! दिके द्रा का कमी नोप नदीं होता] मेद्‌ भाव 
४ भूख का दे | जितने, उसमें हे ! सु कुड लेन देन 
# नदीं हे! मेरे पाल माया न्दी, माया का महस्य नदी, 
^ तव सुक मे माया के विकार कां ! मेरे खमान कोर 
¢ घस्तु दी, स॒द्च स पन्य बस्तु न्दी |जोक्ोलो 








£ देव कलते ई 





8 सवम दी हू | ९५ पिए भौर प्रदेश जो पहात ती 
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( ब्र ) 


मेरे नेर की एक पलक मान द! वेद्‌, वेय सभी 
ह! भौर विचार से तो वद, वेद्य ध्रयवा भचेद्य भी 
नदीं हू । सुक म लोग, सगुण, निरैण भौर लोक 
लोक की मलते कट्पना किया करं [अ तोम हो इं! 
वन् | चुप ॥ 


भ्रयव। उँश्छार की अभेद्‌ उपासना दसत प्रकार करः 
जेस ठ» कार का ब्रह्म स अभेद द, पेसे ही त्मा ल 
भी ममेद्‌ दै, इस किये भमेद्‌ वितवन करे । ब्रह्म के 
च।र पाद्‌ हैः-विगाट, दिररयगसे, दश्वर भोर तत्पद्‌ 
का लक्याथे इव साक्ती, पे ही आस्मा के चार 
पाद्‌ हैः-धिश्य, तेजस, भ्राज्च ओर त्वंपद्‌ का लस्य 
जीव सान्ञी-दूटस्थ । स्थ व्यष्टि का भभिमानी 
बिद दे भोर स्थूल समष्टि का पमभिमानी विराट द 
इस लिय विश्व विरार स भिन्न नद्ध है। दोनों को 
जाग्रतावस्था दै । यष्टि ओर खभमष्टि दोनो के सातां 
मग धरोर उन्नी मुख भी सभान दै श ल्यि विश्व 
ही विराट है} पसे दी भक्षार सभी विश्व मौर 
बिरार का अभेद दे, रह्म के चार पादों म प्रथम विराट 
दै, आत्मा ढे प्रथम पाद्‌ म विश्य डे, पेते हौ ईश्कार 
के भ्रथम पाद्‌ म अकार दै। तीनों समान ध्व 
होने से विश्व, विश मोर ध्रकार का ध्मेद्‌ वितधन 
करे । जेते विश्व से विरार का मेद्‌ नदी दै, दते दी 
तेजस से ददिरण्यगभे का मेद नटीं दै। दोनो की 
उपाधि सुम है, दोनों प्कद्ी ह, देखा जान क्‌ 
ईन्कार की दृसरी म्रा जो दकार है, उते भी उनत्ति 
ध्रभेद्‌ आन कर चितवन करे फो #ि प्रासा केचार 
पादो म दखरा पाद तैजस दै घ्रोर रह्म के चार पादों 
मे दुरा पाद्‌ दिरण्यगमे हे भोर धकार की दुरो 
मात्रा उकार है, इख भकार तीनों मे समान धर्मं होने 
से तीर्भां को एफ समञ्च । भ्रात को इंदवर रूप जने, 
प्न की उपाधि कारण इ, दंश्वर की उराधि भी 
कारण दे । ईदषर भौर प्रा ब्रह्म भ्रौर भाता क वीक्लरे 
पाद हं ओर डण्कार की तीसरी मात्रा मकार है, इन 
तीनो को एक समे, भाश्च प्रहान थन दहै क्यों कि 
उल मे जाग्रत्‌ भौर स्वप्न के सय छन परविद्या रूप 
चन भात्र को भ्राप्न होते ई । ति प्राक्च को प्मानद्‌- 


त । दविषद इमे श्‌ को माक 











विद्व मोर तैजल छा भोग धिपुरी में दोता है पेते 

हठी प्राक का भोग भी ्रिपुरी म इी होता है परंतु द 

त्रिपुरो घन साब म दधी हुई होने स प्रत्यन्न प्रतीत 

नदीं होती, विद्व धी स्थूल, स््रदम भोर ध्यश्ठान एीन 
उराधियां है, तेजघ्च की सदम गोर शक्ञान दो उएाधियां 

ंश्मोर प्राक्च की एक यन्नान उपाधि हे, धल प्रह्मार 
उपाधिरयो की र प से विष्व, तेजख भोर भात मे 

मेद्‌ ह, पारमाथिकफ स्वर्पसे तीनों भ भेष सर्दी 

हे । तीनों मै रदा इमा. चेतन्य पारमायिक 

मं उन से स्वध दहित, उन षा भधिष्डान 

है 1 उलो तुरीय कते रै 1 वह तुरीय धार भीतर 

| स जानन बाला मथवा भरानघधन नष दै, कर्मैन्दिय 
प्रीर छनेन्दरियों फा विषय नहीं दै, भोर वुद्धि का 
भी विषय नदीं हे 1 पेल तुरीय को परमात्मा का 
था पाद्‌ देश्बर सभन्ने । इख प्रह्ञार छौ क्षिक भौर 
पारमा आत्मा के दो स्वरूप के, तीन लैःक्रि 
` प्मपरमार्थि5 दे चोर चोथा पाद्‌ पारम(६क ३ 1 पके 
ही ईन्कारकेभी को स्वरूप दधः पश्र, उकार, मष्टार 

` अपरमार्थैक स्वरूप ६ भौर तीनों म व्यापक स्ति, 


स्वरूप दे उस्फो दी धृति मं मान्न स्वरूप फटा दे। 
उल परमाये सरूप मे मारा फा विभाय नद्धा ३। 
पेल दोनों प्रकार के ॐकार का दोनों भकार दे घ्रा 
खे ममेद्‌ दे । व्यष्टि समष्टि सदधित जो स्थूढ भप॑च 
द, उसके सद्दित विश्च भौर विराट का अकार च 
प्रमेद्‌ जने । घ्राला के पादां मे विष्व पादि 2, ^. 
कार फी मात्राणां मे अक्तार, यादि दै । दुष्षम भ्रप॑च 





कयो ङि तेजस मी दूसरा दै गीर उकार भी दृखरा 
1 कारण उपाधि सदित राच ईश्वरं ्ै, उख 
को मकार सूप समर । अ क्षि जेते ईश्वर 
थाच तीसरा €, पेते दी सकार मी तीलरा दै, तीनो 
भ अगत परमाथ रूप तुरीय को णकार की तीन 
मात्रायां म प्रचगत समि भौर परमार्थं च ठन तीनों 
च उस छो भिन्न जाते, जञेख विद्यादि तुसोय में 
अदुगत ६ प्ली अकार सादि तीनों मारां 
 श्माश्न धञुगव दै, इल भकार ॐ्कार के 
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आति र भ्रिय क्प भधिष्ठन चतस्य पारभारथिंज्ञ ` 


सदि दिरययगमे रुप तेजल दे, उषो उकार नमसे ` 


शमन आर सुगो, ता आदिक 8 
पा ध 1144४४३, ज 


( = ) | | 


तः 
| 

ए% तरते हुये पारमाथिक मद्वय तत्व ङी अ गौ 
उपासना शरे, य निश्च उपाखन। है, जिन = 
पक्ता क्षरने कतो पहार, उनको पक कररए। ग 
ए को दौ फर परमाये दा म्रहण करे । 


चि 
` 1 ने 
लयथितवनः-दिदय ङ्प धकार तेज का 
क्षारं ह्घयादे, ओ जिश्ल मर स हु हेत, 
उसी भै उष कालय दो दै, विद्व रूप भश्च द् 
तैस रूप उकार भै लय होने से तेज सख, 
डी रहा । इसी प्रकार तेज्ञ& रपं उश्तारश्रष | ; 
मक्षारर्मेत्ते हुभ्ा ड, तैजस रूप उकार ष त 
खूप मकार भ्र लय -क्रिया तो प्रान्त रूप मक्ष 
प्राज्ञ ङप मक्षार ठुरैय रूप थमाम च|, 
भरद रूप मद्यार का तुगेय प अमात्र ठव ॥ 
तो तुरीय रूप अपरा ही शेप रा तुरीय रूप १, द्‌ 
परमां स्वरूप दे, उछ की सन्ता सि सव र | 
वोत द, बइ ी मे &, इल अक्तार चितवन क 
दा ख्य खर्म मं दाता ई, खुद कालय | = 
होताद्धे श्रोर दारण छा तुरीय मे डता ९. इ 
स्थुल ड, तेजस सदम दै, प्राक्न कारण दत प 
माश स्वङ्प दै, इ प्रद्धार विश्व का ठय 04, -{ 
तेजल छा दय प्राद्च स भोर पराश्चक्षः ल्य (भः 


शन 
















दाता हे । यशं समष्टि व्यष्टिखवका ५ ङि 
"धकार रण्कारदे अम्राभ रूप परमाथ स्व | 
कालयष्ुश्या, शेप जोरा, सोम ^, < 
दारीर के भान को हटाते हय एकाग्र ४. 
करे । इस कतो लय चितवन कहते े। ` ु 

स्थाघर, जंगम रूप ओ फु ष ६ 
दोगा, उस सव फ! पारमार्थिक स्वरूप ह ॥ 
प्र्षसारी, नित्य सु, निरय श्योर बरहम ₹५ ६ ; 
नन्द जो ॐकार करा पारमाथिद्न स्वरू 4 य 
भ है, दला वारंवार सितवन करे, पुसा ||| य 
ख शान होता है भर शान चे मोत्त ६0४ उ 
उपासना म दै्कार-द्रहय की नि्ुण 3 _ & ९ 


स्र ष्ठ ठै, चितवन करत २ जीव माव व | 
श्रम, नाम, योग्यता आदिक 1. 


| | 





७) 
रते २ शूठ भाव खद दो गया्तेतो चिक्ाला- 
१ चाधित्‌ सत्य पा .भ्रनि दिनि चितुचन कणस्रेओ 
प्रणप्रखदहीप्र्द्ं पेखा एारमायक््‌ स्वरूप प्राप्त 
च दने प पया प्मा्चर्यं ठे ? यदपि व्रह्म-ईशशार ला 
चितवन व्रक्ष-ई°शार रप नीं द तो भी यथाथ फल 
दने बाला है दर्योसि वह चितन तिष्या देसे जीव माव 
६ का दिरोधी देन ले व भाय पा निवत्तेफ ड, व्रहा 
चितवन स्ति बोध होता दै घमौर गोध से स्वस्वरूप 
की प्रास्ति दोती द । । पः 
॥ ॐ: | 
प | उपासना भने स्यार स्ते होती दै । उपायक 
| द) पकता के प्लुरार उपासना का प्ल्‌ होता है, 
| यदि उपाखना भरद ष्ठो लो छन का फलन देती छ, खशुण 
र ्ो तो अद्‌ उपासना स्धच्ठ ६, सर धञद्‌ स्पटोतो 
[| उपाना का फज देती ३, जर धति अम्ड भ्रह्र 
| अमद निशुगच उपासना हो तो कान फे पल ए दन 
४ चा हाती इ। 
४ - कामना युत, उपासना का फलन परलोक यानी 
५ स्पर्ग प्राप्त दोना 8 । यह उप।सन। कमं . स्वरूप हे, 
^| छ्याख ष्टी विधि -भ्रौर श्षान के दुलार इल हा 
| फल दाता ॐ प्ली उपासना सेद्‌ उपासना 
| -है,; वह, भती { तटस्थ ) अयवा . भर्गागी धाती 
01 पमे दूसेर का भाव्रहो, उक्त धरतीक क इते , दै घोर 
¢| जिल यय का अवलस्ध्न यानी खूदादा लिया 
4 जाठा दे, बद अगाथित उपासना द) ये खच्च भद्‌ उपा- 
॥\ सनां द सौर ध्राङार वाली दै, उन फा फठ स्यगे 
द्धि के धुसार इट रप्ति स्प ोता ह, यद्‌ फ 
| चखार धकार का दै, उस फो खार भरफार फोसुकतिभी 
फते ६४-खाटाकय, सार्प्य, सापीप्य घोर शा, 
{ सानाक्यमै ष्टके खोक मे घाल करना, साङ्प्य 
4 मे षष्टद्े स्प केसमान स्प काशना, सामीप्य मे 
# ष्टके समीप र्ना श्र।र णाम इट समान 
६ भर्गो फी याप्ति हाच, ए प्रकार एल दछौता 
॥॥ यद सुति प्यति माव सष्टिव हाती द धल व्यि 
॥ यथाय मुक्ति नर्द¡ ३, वाचेत्ति हइ क्योकि उल 
| उत्यतति क्म सं दैः जिशक्षो उव्ति फमे स 
£ हाती ह बद्व नाश रदित नां इती । प्रह्म नोक्ष 
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ठी कामना चे जो उपासना सी जाती है, बद 
पतै खे ऊवे दसषीद। पर्लोक्ष क्ते पान सित 
द्धम उपासना कष्टी जाती दै । ब्रह्म तलोक मपरम्रह्म 
है । कुज शानं क्षिये हये पुण्य कर्म करने वाले ब्रह्म 
लोल्ल पो भातत होत ई-्रह्म लोक म जाना एता दे, 
जान की क्रिया का विना नर्द होती, उपरा उषाएना 
प्र म दावा दधु प्रौ ब्रह्मे परोश्च पानके रकार 
होते ह दल व्यि व्‌ ष्म सि व्र कर उपासनाश्ती 
घरणी चै, य ह उपासना समद्‌ भावस करने धी दे । 
यदि धपे भावसेन की जायगी तो स्वगे प्रातिक्ेः 
फलन बाल्ली द्यो जायगी । अपरव्रह्यमभ जो २ गुण 
शाल्ञ मे खुने ई, उनके धञु्तार उषालना ने सं 
गुण उपासना है । घरह्म कौ निरौण उपाघना म 
परब्रह्म के शण लन्तक द ओर लगुण उपाखना म 
ग्रह्य विशिए-व्रह्न द्द शृण बाला ४ एलक्ा-लन्नर 
छ, देशी उपाखना सगुण उपासना कष्टौ जाती चे । 
दसके उपास्फ को उस्तरायण भाय त्त ब्रह्म लोक्कती 
धराि होती दै। ईश्वर स मेद होने से शष्वरस 
कुछ कम सामथ्यै प्रप्त दोता द ओर व्रह्म ख श्रभेद्‌ 
होने न्नं परम पद्‌ प्राप्त होता दै, परध्रह्म श्री उपासना 
कषान दारा मोक्षकादेवु द इस चयि बद घ्नी 
श्रेणी मै ३, ज फलन प्रानी फो दाता हे, षड हो फज्न 
उश्च उदास्त दो 'एौता ड, यष्ट उपासना मेद्‌, 
हप्र भौर निशख दै। सुमुश्षु्ों फा समने क 
लिय शाख स विचि ध्रौर निवेध रुप स पर्रम के 
जो शुख यतये दै, ऽन गुणो स परथ्म का लक्ञ कर के 
उपासना षी जाती दै। उका फट क्ंबदय-्रह्म 
प्राप्ति दै, येता उपालषफः जय वक शरीर रता हे तव 
तक जीवन्मुक्त दै यानी ` ईश्यर स्ति धभेद रुप खे 
होता दै-शरीर रदते हष भी ब्रह के छख न्न ्गु- 


भष रता 2 भर प्रारध्य सम्त एने पर निवेण 


पचो शरप्त होता है 1 यद खयसुदि द भोर घ्रह्म जोक 
म जाष्ठर ब्रह्म ठोक्त की र्थिति पयेन्त देश्ये हा मोग 


` दरद ब्रह्मा फे साय निदाय पतो प्रष्ठ हना क्रम 


(ॐ कटी जाती 2। उत्तरायण मने सि जा कर सु 
होना. करम सकि घोर सीधा व्यापकपने को प्रष्ठ 
दोना खयोधक्ति ६। 
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उपासना का कोटक । 





सगु ब्रह्मोपार्क मी निरण घ्रह्म की उपासना के 
खमान्‌ ्ी उपासना करतां हे परन्तु बुधि छी भदता 
खे जो गुण जन्त पचाने के लिय है, उन गुणो 
को वद रह्म का स्वरूप समस कर उपासना करता 
इल किये खसकी उपाखना सगुण हो जाती द । 
जव ओव “म वैश्वानर हुः इस धफार वैदवानर 
की ममेद्‌ उपा्तना करता है तथ उसे वेद्रवानर भाव 


ति 


| 
|| न 
जो साकार उपासना मे दिखाया दै। देते ह {| २ 
ब्रह्म की उपासना करने वले भी बुद्धि की भद्द 9 
कारया निशं ब्रह्म को प्राप्त न होकर खगुण ष । 

ही प्राप्त होति द । यदि निशैण उपासक ्। 

खोक वादि की योड़ी सी मीकाभना शेष रह ऋ द 
तो उख भ्रतिबन्ध के कारणा बद्‌ श्रपण ड 
लोक को ही प्राप्त होता दे। 1४ 
। घ 
खशुण मौर निगीण ब्रह्म दोनों ही $गहार जञ |अ 


जो जेता विवेह्वी होता दै, वद उक्तीके श्‌ 


दोनों मे किसी एक का प्राश्य प्रहण एत इ 
दैन्कारकीप्रडमौरम तीनों मात्र्मों मेष्य 
छकार का चितवन करता दे,बह उश्च से स्का त 
हो कर जतम जसी से जन्म धारण क्ता. 

श्पृगयेद्‌ के भत्र उसको मचुभ्य लोक में ले शर ध 
यहां वड्‌ तप, ब्रह्मचयं मौर शद्धा से युकं 9। इ 
अपनी महिमा का प्युमव करता द । इष ॐ१| ठ 
मर रकार माघा दे, चद दे, अभिनि ऋषि ६। ङ 
देवता दै, भूः ्रधिदेव दै प्नौर जञाभ्रतावस्था 9१ ध 
रुप दे। जो अधथिक्रारी धकार, उकार ठप. प 
मात्रा्मों का चितथन करता दै, वद युवे ४! न 
से तरिनत मै गमन करता दे, चन्द्र॒ छोक $| ३ 
दोता द, चन्द्र खोक यानी स्वग म विभू : (@ 
द्मुभव्र करके मनुष्य खोक मै फिर लि जस्‌ ^| इ 


दस पालना म ईन्कारष्टी दूसरी ग ६ 


की भराति रूप फल होता ड, जय जीष न हिर एय- यज्ुयंद दे, वायु उपि ड, चि देता दै, २, । १ 


र ॐ =, 
ग+ इ' शस प्रकार से भमेद्‌ उपासना करता है तव 


उते दिरयगम ध की भत्ति रूप फलन होता द,भोौर 
जघ जीव म इदवर द्‌, इस भकार अमेद्‌ उपासना 
करता ६ त॒व इश्वर भाव की प्राप्ति स्प कड दाता 
दे छचति योर स्ख्तियों म "कार के भथम सौर दुरे 
पाद ङ्प वेदषानर प्नोर दिरण्यगमं को श्वर 
5 ६ द इषः न्यिवे दोनों उपास्य, 
कहा देः "प्धिङ्ारी चे 

जिक्त २ रूप दिरिष्ठ_ २ 
भाव को प्राप्त होता हे ” पुणो उपासना से 

दोता दै रोर भाव दो मेदतासे ब्रहम व 
प्राप्ति रुप फट न होकर, कम ख्व 


कौ उपासना करता दै, उस २ पुनरायत्ति फो भ्रात नां हेतो । द ॐ +| 


= स रः 
-0. 1\/1111041155111 2118\/81 शृता ९ (सपुतिकतशया ्युएय कपु है 1४ ह ॥ि 


देव दै भौर स्वप्नावस्था भण्यारम दै, जौ को\ `| २ 
क्षी तीनों मात्रार्ओं से परमासमा का चितवन  \ 


वह तेज रुप सुर्यं लोक मं उत्पन्न होता दे, ए - 
सदु्ोको द्यो सुक धोता ह द ६. ¦ ° 
सु ्ोता दे । साम के मैत्रं से बह म | २ | 
प्त होता दै, वहां जाकर जीवों के षु, 
महान्‌ सुद्म खय शरीरं मर र्दे हये पुख्ष ^ ॥ 


ह रीर वहां से चन्द्र॒ लोक गये हये पुरु 
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£ 
र , 
द्मधिदि =, १.1 
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. न 
प्रर ` 
४ 
+ 1 
# 
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ईण्कार को तीतरी मात्रा मकार ड, 
ऋषि है, महेश देवता ह, स्वः 


न न 


=, 


४ 


॥ 
। मााभों की उपासना से अपरब्रह्म-्रह्मरोष की 


¦ भाति होती दे । 
<| 
>| पकम्रम्मे कदं वर्पो ते भुक्कूल्ल वपां नदीं 
ए होती थी दस लिये खेती न होनेसर व्शंकेलोग 
६ इसी थे । उश्च भ्राममं पांच भिर र्ते येवे भी जन, 
| पानी प्मौर वस्त्रादि से दुखी थे, वे पाचों ट्प 
| घाले ये नोर ऊटुम्ब मे उन का प्रेम भी थापरन्तु 
| आप जानते ह कि जय शरीर पर आपत्ति आती ह, 
तु| भूखा भरना पड़ता द तव दुदुम्प धरादि कात्रेम मी 
|| उड़ जाता दे शरोर यह ही सूती हे कि किसी प्रकार 
ह| पना पेट भरे ! पाचों भित्र ग्र।म छोड़ कर कीं पर 
देश जाने का विचार करने गे, सबने निश्चय द्विया 
| कि परेदश मे ही ल्मी की भराति होती द, इस सुक्क 

| आाम मे रना ठीक नरी दे,.फल रद्धित वृत्त कोत्याग 
„| क्र दो पत्ती खुलो होते हे, गड के मढ क समान 
। हम को गढढ मे षडे रहना उचत न्द हे, भ्रयत्न 
| करने पर शश्वर छी छपा से भूख के दुःख दी निवृति 
| दोग । उन पाचों मदो स्त्रिय, दो वैश्य ओर एक 
| शद्ध था, प्रथम क्षत्रिय बोला “ मित्रो ! मेय त्षत्रिय- 
^ पना इस प्राम काम नदी मत्ता! यदां शस्त्रादिक 


। नदी द मौर युद्ध का मोका भी नदीं है | व तोम 


भूख के दुःख लि ही लाद्धंगा | उक्त के साथ ही युद्ध 
; कर के म पना क्षत्रिय रक्तं दिखलाञ्गा ! " दृक्षया 
त्रन्निय योदा « भाट | तेरा कष्ना सच्चा दा ६, 
दख भ्राम में स निकल धिना शु दो नी सक्ता! जो 
दख प्राम मै भौर भपने छृटुभ्वियों म रना न चदा 
। ता किसी पच्छ शद्धर म चलना चादिये, आर वदां 
¢| श्युरथीरता दिखलया कर सखी हाना चाये †” प्रथम 
^ धद्य योला ५ भिन्नो । तुभने ठीक यात कीन 
१ यां धन दे, न कुछ र।जगार हे, खती फी अमीन मी 
\ द्मच्छधी नद ["' दुसरा वेष्य^धोना “ भाद! खच कहा | 
¦ भूल्यबान. बीज को मी यक्षं की जमीन जम कर 
१ जाती दे | घास पल विना गेया मतं मी दष नदी 
¢ देती, रेखी दुष्ट भूमि को ता चोदना दी मला 
# ३।१शद्र बोला “यहां कों भीमान्‌ हीन ६ । 
}॥ भीमान्‌ चिना नोकूर कौन र्खे ? चिना नोकरी 
॥ दम जसो का पोवण केले दो ? किसी समि 
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वाछे शद्धर मरं चना चादिये । जडां किसी सज्जन 
की नोक्षरी करके सुख की प्रति दो {* पेखा कह पाचों 
निशित क्रिये हुये समय पर अपन २ कुटुम्ब को तोड़ 
फर चिना के घुने दी शदर से चर विये,ए थोडे पनी 
की नद्रीकोपार करने के याद्‌ थोड़ी दुर चलने पर पक 
शहर आया । उस शहर का नाम रूपनगर थ।( । उख 
म॑ व्यापार रोज्ञगार च्छा था, वाजार म ख्पथोंका 
भन स्छनादट हमेशा दा करता था ! पाचों भिन्न 
उस शदहर्मे प्च कर पक धमे शालार्मे रिङे। 
उघ्ठ दादर की प्रजा सुखी थी, साने, पीने, पषटिनने, 
श्मोद़रने फा घयाराम या। सय छोग खुली देनेस्र 
वां नोक्षरों का रोया था, खय तोग नोकर हदते 
ये परन्तु !च्छाञुक्लार नोकर नदीं मिल्तता या। धम 
शाल्ला मे पांच परदेशी ध्याकर टिके है, भीमानों को 
यह खर मिली, नोकर हंढते इए वे लोग बां पहुंच 
द्यार कष्ठने लग ^ तुम मस जिस किसीको नोक्षर 
रटने की इच्छा दा तो इम नोकर र सक्ते दं!" 
दों त्रिय योजते “ दम राञ्पुत है, दासत्व नदीं 
कर सक्ते, दासत्व करने को दम नष भ्माये्!" 
पए वेदयते कदा “न॑ तो व्यापार करूंगा 1 यदि 
इस शहर भ ध्रयुूटता भ्राप्त न होगीतोदृखरे 
श्र म जार धन्धा करंगा {° दुक्लर वेश्य योन्ता 
५५ वेश्य एं, शुद्र का काये सुरूसे नदीं दो सक्ता 
दुद्र ने कदा “मं नाकरी कर सक्ता हूं {” पेक्ता छुनते 
दी णक साहूङार्ने हाय परूड लिया! दुसरे साह- 
कारने दुरा दाय पश्ड़ लिया ¡. दोनो अपनी २ 
तरफ संचने लगे! प्क ने का “ पच्चीक्त ख्पये 
दुगा!" दृश्रे ने कद! “ चारीक दुंगा |» तीण जो 
छ दु खड़ा या, घोल उट। “चल मरे साथ ! भरे 
यहाँ न।कर रइ ! मे पचास ख्पये मादवारी तनचा 
दगा 1" शद्ध खुक्षी हा गया भोर उसके साथ 
ज्ञनेिकोातेयार हो पने चो ताथियों स बाल्ञा 
"नित्रा ! मेरा टिकाना लग ग्या दे, भवन्न सुखी 
ङ्गा, आप भ्रपनी इच्छाचुधार रदा या जाभो, मे 
तो नोकरी पर जाता हूं!" पक खाहूक्षार ने दृ्षरे 
धैश्य से इदा "“ मेर यां भुनीमगीरी को नोकरी इः 
मुनीमगीरी करने म॑ येश्य क्षा काद भापचि नरद दैः 
मुमीमगीरी कोर नीच कायं नदी द ! " दुध्रा वेश्य 





। 








` 


॥ 
( ८&` ) | 





तयार हो गया । साहूार ने कहा न्त्र पचास रूपये 


तना दंगा !” दसरा साहूकार हाथ पक्त छर 
स्रचतो हुश्रा वोखा “चल्लो | भरे यरा, मै पछत्तर 
दगा { ” तीसरेने कषा ^करना्ो तो भरे यहां 
सुनीमगीरी करो, तँ सौ रूप्ये दंगा!” दसरा वैश्य 
राज्ञी हो गया भ्रोर तीनों साथियों को ोड़ता इभा 
बोला “ मेसा रोज्ञगार लग गया, व॒ मं जाता हुं | 
रथम्‌ वेद्य ने कहा “माद ! तु मेरे साथ धधा कर्ने 
निक्नला है, स्मपनी तकदीर फो येच वतर नोकरी क्यों 
क्षरता है? दृ्षरे वैश्य ने थपने प्राममे सार मर 
नै भी कभी सौ सपय नटीं कमाये ये दस लिये 
सो ख्प्य को नोकरी वष्ुत दी खुश णा, फटने 
लगा ““पिमेत हप लामकशोजो नक्ते, उप्ते शिरे 
जूनियां 1 कण खर धधा मिलिया न भिति, भिल्ल 
मीज्ायतोभीक्या पता दकि उसभ फायकादी 
हो, मेर पास पंजी हे नरी, धधा होगाक्ेक्ते मतो 
सुनीमरगीरी म ही मस्त दू! रामर ! रम! जातां (' 
प्मपृणे । 


ब्रह्म तरंग । 
( गताद्भ सख आगे} 


तन मे तदी, तन्‌ मेरा नी, मन मै नदी, 
मन मेरा न इन्द्रयां ज नद, इद्ियां मेरी नदीं | न तन 
फाकामदे) न मनका कामदै,न इ्दरियों से कुछ 
काम हे [जय सव द्वी शर मेरे दैतोपशूको 
म भषना शरीर क्यों कटं ? जिल को काम दो,वह भने 
पक रीर कौ मने, मेरे सव दी दारीर ई! 
सब का मनमेरा दी मन दे । ब्रह्याड मेश शरीर इ । 
ब्रह्मांड स यादर भीमं दीह! मेसा माप श्माज्ञ चक्क 
शी ने नष निकाला, न एमी कोर निशात सक्ता 
21 अमपके मापन श्रो पौन समर्थं १ मापने 
वाज्ञा मेह, माप है घोर मपि जने वाला! 
साप छौ अपनी वजिर ! अप मही ममापरा 


 हआषैध्रपसेयापदुर दीखतादे आपस द्याप 
परोपदे! खव कथन हे] समक्चने को कथन दै | 
¢ |  निमलधोमे स मयन करके कया निक्षालषगा ? यह _ तेरे चर्ण की रजं दो जाये! जो , ठ 
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-सरप्मर रदेगी, न दरवार र्देगा, 





गा च| 
री दै | जते का तेषा द ! न हुश्ा दै, नदोगाद| 
खय से है विलक्षण ! मर दी हं ! । 


॥ 
। 


चाद्ध म्माप्न मै र्दे, चाहे परदेश जाय, र 
ज्ञागता रहे, चाहे . सोता रहे, कदां जा खत्, 
जनि फो स्थान ठी कहां है १ सच्चा मात नर्द 
दी तेरी भूतन दै ! भूल ग, शल मिटा! ज्ये त्‌ 
जेत का तेसा ! न द्ध विगड़ा न छुछ सुधर +| 
फा -जल ! चाहे शरिनदु ठो ! चादे खिधु हो! नतष, 
न चक्र दै, न युद्‌थुदे ह ! जल दी जल भर पर 
हे! रे! कई जख सर जल खक्ताहे| गरम । 
मकफान जल सक्ता है ? छोड़ भूल { था छोशमे ॥ 
दीन बनता है ? करयो गोत खात है १ सोच, 
क्या खुली नदी तुर इषो सक्ती डे १ नदी क| 
छे, खार . सपद फथने. मात्र है ! दा ३४ 
जल ? कां च घ्याया जख ? पश्चमे दुसरे की गा 
तव प्न इथे १ कौन इुदावे १ सव हे मानमति ५, 
घुद्धि की ्रणएता का तमाशा ! शरोयलक्ति क न 
लवा पुरी फे स्यादने टी कंगाल वना ५ 
चिर के चन्द्र से फंया शीतलता हो सक्ती ध 
चालु के खड्डभों से तृष शना चाहता द।५ 


घुमा ! भरे सामने देख, ञजरो वचि से वृति मि 


खम क छ [1 ॥ 4 के क † 
देख, तरे आख क पड़ल खुत् अयन ‹ 


उछ, 
हो जायगा ! उड ! उट 1 उट ॥ र । 


न 














सव कुद खय्चा हो रा दै 1 जव तक +. 
प्राति नष्टो तव तक सच्चा ! फया त्वाह न 
पुराण, कराने ! सथ सांत्ारिक ६.“ र 
भरे हुये ई | उन मै के शुत का दढ ] शत ५६ || 
हो ! स्वमा कतो प्रा हो { स्वमाद का प्राप्त + { 
चावल नोन भिस्व की त्च क्या पि । 
दमे तप्त ह ! सव का तप्त करने वाल व 
भूख ने तुश्च पर जप्ति कर डाल्ली दे तेरा _ 
लिया दै ! पक क्षण भरमीजो वु श स्व 
जाने, खव चोर चक्षार उड़ जायने !5. क 


न चर्‌ | | 


-न््ि 
नकः = 
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५ 
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आहर रदेगी ! सव ही तरा स्वरूप दो 
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क्यीन्यो 
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धि 


| 

| 

| ( . =७ .) 
॥ | ् प मं (न ~~ क # थ 

| दी ष्च्छादो तो बेरा कदा भानस्य इच्छसोंदो मरा, जन्मने बाला अगो, सुरे छन से क्या! 

। (9 अ म ॐ ०, >" णद्‌ व । सर ५ प द 

| तिलांजछि दे, मदुष्य, पितर जीर देवता स्व कपरः मे तोञ्योका त्यों अपने घापमेदीद ! नख 
ह॑ साथ तपण कर डाल ! तुर साच्राञ्य द्री प्राम्तिन मै भापदै,नस॒स्तम पापे! मतो सवका प्रकाश्चफ 


॥ = 9 #ि = म च 2 भ न ४ _ 9 
| हो तोमेरी हा को कार डाल ] उत्सा सं उट! छ हु सव स भि हं । भादा | किर मी खव म दीम, 
। अख्रडित शौवि-सास्राज्य ! मेरी म्मा का पार नद| नडी कोड़ी ते च्॒द्‌ा मं 
ह नेरा वयन करते का साम्यं कदां है १ शब्द्‌ म भस 


|. श्यो चिष्लाता दै १ मन चंचल हे! छोड़मनफो) मुर्‌ म तो जमीन भ्रासलमान का अतर्‌ द| ४ दरब्दा 
, ¦ देख, सन ङी च॑चलत। त्या कर सक्ती दै? रेमूखे! तौत शब्दों का भकाश ट । सुख का मैद्धीजन 
| तू द्धी मत्त यनातादे { मन द्धा क्योंदोपदेता द सच्छा दु ! मु भा जानने फी न्‌ पिया थी तकत 
 तेरेहीजोश समनस दोश घाता देः विपथों फे देव की, न युग की, न युगांतर की । सष बरह्मा 
। सगं खे पना दोश गुमाचा दै ! ठंश्च न मन दुःख भीर ब्रह्मांडःसेकङ। इनद्रःलफड़ा यमराजञुसम दीख्रते 
देता च न तन दुभ्ख देता दै । वु दी अपने ध्नापको रहते दै, वद्लते रहते & ! यद्‌) खुद! से रद्धित मेया 
दख देता £ ! लु दुः दने वाला फो जन्मा दी नद! स्वङ्प न बिगड़, न थर । खव क उत्पति, नाश, 
| हे! द्रण मै दीखते दष्प खुल फोम्मैः द मान कर बिगाड़, धार की प्रतीति सुश्च स ६! मेरी प्रतीति 
। तु श्रमण दर रदा दे! दर्षण फा छड़्‌ ! चति श्लो लदा स्स नां! तताम दीम दू! तथ सवक््या! 
६। कर अपते म जोड़ ! देल छचिखा खुख सवरप दै ! कैसा पित्ता ! विलास ॥ कवल ल्षकड्प छा विस्तार 1 
४, चेतर दे! के द ३! स्वल नेन पी दक माघुरी पलक 1 
५ -चतत्य स्वर्प दह * भसा अनन्द स्वरूप 2" स्वल च्यु 
। तभे ससार ल क्या ? चु प्रपने अापमें परिपृण 
| ह न्यलभिरथ दै, न का णाद्‌ है ! जगच्‌ ढा ' जगत्‌ कम व ^ जगत्‌ का 
॥} . ~ ; कषान यतानि बालत दू जगच्‌ मे जन्भ शटा ! जगत्‌ 
दागज्ञ के अनेद, भकार के रगीन चित्रौ को क्या मरण द्यटा ! सूढ की याजी म राज्ञी होना ६! द दे 
॑ दे खमश्च कर दोषता दे „१ चिन दौ ६। चिघ्रामं स्र मं मूढ लभी, दचुट मे मूढ ग, शूठ फा खल ! द्ट 
जान कषां चै १ चौ मजा स्थिति, भास आर का खिली ! मा इ? दा } क्याफिलावा दै छट का! 
प्रानम्द दई।खता 2, कागज डा ६ ! पे ६! जगत के पकः दो चार न्दी, सभी कले है ! फेल कर मी देल 
भगव फा जगत खच्चा दीखता है ! जिल म॑ स्थगत रहं! कैषा आश्चयं दै | पने भाप दल को सूल 
आदि कोर मद नी, वद्ध दी संव फाभाघार दै} गये] दं क काग वन गये ! छे कव कोंव करने ! 
थ भाधार ले भिन्न नींद! चिधित चिच ्ी प भांल सच्ची, पक आंस शटी, बनी धंख दो ! 
लिद्धि दाग विना नौ होती चित्र भी कागजर्प चेत्त दो की दुनि ! कें कु यना, कोक वना 1 
ही दै! चसे ष्टी भित्र! सय जगत्‌ को चित्र समसः! दिव ज्यो कात्या ! श्ुनवा इवा कया | भदवान । 
विचित्रता मै विचिघ्र मच द ] पवित्र मं पिन्न!व्‌ श्न्ठान ! प्नार्ववै | भाश्धथ 1 फे षटुये अज्ञान भ 
„। अपयि्नता के संग से क्यो यने परपवित्र १कयों बने चित्र भी छान ! उस विकार रदित, ससर रदित शान को 
्‌  सखारी भ्रांख दो फोड़ कर धात्मिकदष्टिस निदार। कौन पक्षडता द .१ कानी ही पान को जानता द 1 
खय दुःख रुप सृष्टि तेरे द्यि खुद उप हो जायगी, अशानी न श्वान को, न धान क ¡ खुर वमाश है 11 
व्यष्टि सम्रष्टि एक दो जायगी ! न तते व्यष्टि की स . * 
 आवदयकता न खमप्डि की 1 भनंद्‌ पी युष्टिनेभीज। कया यद श्य लड़को का तमश्चातो नर्द? 
सच दिशा मे घ्मानंद की घानेद । पूणे परमनेद पक राजञा यना, प दीवान, प्क कारमाे, एक 
जन्मा दुमा मरता . है, मया भा जन्मता द्रवा ] तठ, साकार, प्रजा, नोकर, चाकर, भा । 


| | रता द,। मर । कुया १ तमे का , वव तो इत्ते तमाणा 
+ १ न मं सन्स १ 1121 ॥ त. 1/1 | (प [10111260 ~ = --- ~----- 80011 ____ 
9 ॥ 1 फक 





` हि 
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( ८८ ) | 
--[`[[______ब{ब~___~~~__ 
ही रहने [हमारा ददीत हि ने तमा | 

ह दीतो तमाश्चाहे) ने तमातो क विवेचन । । 


पाये इये इम ! हा | तमाशा दी तो तम-आशा है! जो 

उसमे शुल्ता, उली का दुभा | यह सव दृश्य दै, मै र . छा २ 

` आआवाधित द्रष्ट हं | द्रष्टा के स्वि दृश्य द, न दृदयके जगत्‌ म्‌ भाशा तौ भत्यन्त दुःख दने ष्ं। 
व्यि दरष्टा! दृश्य निथ्या ड, द्रष्टा भवाधित, नपन्तित जहां भाणा दे, बहां वाल दात! दै, चोड म॑ कक्षा 
सस्य हे । मो से कभी द्रष्टः धनूं, कमी द्रष्टा का तो लव अतथे का कारण, जगत्‌ का सब कषदु| ३ 

भाव भो न रक, मेरी मोज द ¡ मेरी स्वतंबता द्धे ! भआदा। स दी हे, ली कारय आचाय वारज्रार | ए 

भ चे जसे रद्र, चदे ज्ञे वोलुमुर्ते शि का भय युक्तियो स माश छोड़ने का इ उपदेश दे गं | व 
नदी दे | निमैय को भय कहां १ मय `वाज्ते को भथम, तीसरे श्रोर पांचवें पद्य मे अ।शा का ही8| ठ 

निभेयता कदां १ न मयै, न भव ३१ पक कियाद ओर भवमी भशा का ही श्रयोन | इ 

भगवान्‌, ही भगवान है? यददही ज्ञान दै, यह दी जगत्‌ म मवुष्यों की रियति पक सभान नह ` ४। ग 

विश्वान दे{ इल के धिवाय क्या दोगा १ अन्य श्न जो बाशा कौ न छोड़ खे देख स्थिति वेष 

ध्यान मान सव दी जम खान मान ॥ भप । भयत पृवेक भश छ्ाड़नी चाहिये, जि७। 

प्राश करने योग्य कुं नदरा ह, येली दोन च॑ 

< मभी आश्ा.न. छोड़ना शोचनीय दै । जिच। 
क्कदेघतो भशा कं प्रवाहमे वहे क्षोजा१। 





चपर पजारेकछा । ओर जिने पास नी दै, डने का संभव १ 

| दीखता, वे मी भाशाके वर मै पड़े इयर | 

ग्र षिः | के पद्य म जिनके पास कु न्दी, क्या कया ^, 
व ९ स भाचु शरोर व्यव्हार कितनी पत्ति ले चढता £ 
र क समापित जातुः | दिखाते दप कते दै कि ेख। दोन पर गी 


करतल भिन्ना तरुवल बास- कोन दछोडत।, जव कोद भी प्ली नी 
स्तदपि न धंबत्या्ा पाश्चः॥८॥ भज्॒० अपने घःप दी भाशा क फली डा>े इष 


अथे?- भागे अञ्चि जलता दै, पौ धूप पड़ती ऊपर जो बोन किया है, बह र 

ह, रात शो डम के वीच भ उद्र रक ५२ लोनां किया दे। एर मपय ब्याभम के लुङ ® 
पड़ता ३, भित्वा करने का पाचन दाति से हशर ही करते, करे वणारन रहते हद सव क । 
भि्ता पाञ्च पेड् के नीचे सोना पडाहैतो मी रीति ल्ल नही करते, ओर क मचुप्य वणा ४ 
भादा की फासी फो नदी छ्रोड़ता 1 गोविन्द्‌ सृ क्ष रदित भी ~; । जिनके पास कुछ नर्द = | 
भजन कर | मांग कर साना टी जिनका पक रोजगार ४ 
बष्टत खे कगले द । ऊपर का घन उन्दी ९ 
पड़ता हे मौर देल ही यताघ किसी २ कानी ^ 









भाषा पय । काभीातादे। यदि बह कानीह तथ उद प. 
" प्राश नदीं है इल लिये ऊपर का कथन उह ।| 
। म सा शप पिकी । | नष्ठां पड़ता । चाद्धे कगाल्ल हो, चाहं वव + 


त कर डन श्चि ष्ट्री ॥ ऊपर कै समान वतव होते हये जो भाशा न 
कर | म खाता तर्तर बलता । से वेधे हये ठै, उन के क्लिये ऊपर क१ 
वात भषित वनतातवप पल ०० 001 निसो रेया धेश्वकद्ऽंदिनने को ¢ 
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देले म्नि सुलगा कर जाड के दिन श्यतीत रते वंचाग्नि का वप ह ` स्थूल ' भग्नि सदन शक्ति ने 


ह । गरमो के दिनों तै चढते फिरते गरमी सताती है, 
घप सहनी पड़ती दै, मिक्ता के ल्य -धूप्रना पड़ता 
हे थवा नवौ न होने से एक स्थानि दृरे 
स्थान पर ज्ञाना पड़ता दै तव धूप लगती. दै क्योकि 
दरार ढशन शो वस्र भो९ शिर पर. रखने का छात 


| पास नदी, जष्धेमे ज्ञप यदुत ठंडं लगती दे तप 


दोनों घोडुर्भों को ` पक्र कर. उनसे वीच मे शिर 


| द्वा कर.रात्चि व्यतीत करता दै; इल भ्रकषार गठरी ऊ 


खमान दौ जन ख. ज्ाङ़ा कम ` लगता दै। जाड 
गरी दोनों ऋतुभो म धी जि्तको छश -दोता दैः 
प्रागे अभि ध्रोर पीठे धूप दत्रे दोनों तरफ़ स्र यीच 


मरह क्र जो -जखता. हं । भोजन का पत्र पसन 


होने से दायमै-ले कर ही भोजन करना पड़ता दे । 
निवास के लिये मक्षान नदीं रै, . किसी धृन्त के नीचे 
रना पड़ता हे 1 ऊप वताये . य, सय ध्ापत्िके 
चिन्द द, ये चिस्ड महा . कैगालपने को दिखलते ह 
प्रया कों कौर. दुराग्रह बेशगी, तपस्वी, नाम 


। धारय करते वाल्ला -नागा,.-गाकल्लार तप समम कर 
,। भी पचामि ङ्प ग्नि जना .कर धुप मेवेरते है । 
| । क धूनी लगाते दे,ऊद अने धूनि्य। % वीच धेठते 
¦ पटक ऊपर धुप पडती देण्ेते कए सदत हये मी भाश 
| को नी छोड़ते, यदि पेली न्िय। शाख विदहितदो तो 


भी यथाय माव रदित ईनि से फर देने बाली नदीं 
होती; भायः देखा गया दै क्ि.बहुत स फेल तपस्वी 
कष्टानि वपते कोधी. भौर प्रनेक  भाशणथों के पाश्च 
भ जक्डे दुय.्ी दोत..&,  यादरः की जलन सते 
हुये भी यदि प्राश्य शी जन को निचत्त करने.का 
उपायन दहुभा तो कुदं मी-न इध्मा! शसीरतों 
प्रग्नि मै जलने वाडा है ही, उसे जलाने से क्या 


॥ फठ हुभ्र.? राशा को जलाने म ही फठ दै परन्तु 
| मति के मूढ, जिन की दणि स्थूल पर दी दै, भ्या 
॥ को समते ही नीं ! प्राश ®ो खमे गोर तोडने 
¢ की जिनम्‌ बुद्धि न्दी ह, वे चमडी जलने भौर 
लोगो को, अपना तप॒ दिललाने मे दी अपनी बड़ाद- 
|| सिद्धां ममते द 1 वास्तविक . पचान्नि कया दे, इल 
8 का उन् पता सी + 1 पांचो.विषय . रुप पंचेन्द्िय समव द र 
॥ भनिनिष्ी पवत कअत शिकरूषिाप् त््प्रा-ज्कषमिप्राम्०प्वृषि 1.+ ५.4 का छद् 

ए १५91 401. 044०0 +) ० 11 1 





मे मदद रूप है परन्तु उष्ठ शो दी धरतिम समना 
मूखैता दै । 


::षालक स लेकर वद्ध ` पर्यन्तं खी भौर पुरुष 
भोगों ङी घ्माशा से भरे ये द । भ्राशा, तृष्णा, एच्छा, 
कामना, वाना धाश्चाकेदी रुप है, थोड़ा २ माव 
म फरक करते हुये उन का उपयोग होता है, भाशा 
भोग.के जिये श्रयत्रा भोग के साधन के क्लिय दाती 
दै, भोग पांच विषयों मे दाता -दै दख लिये आश्चा भी 
पांच.भकार.की दे । विषय पांच होत हुये भौ 'उन के 
पद्राथ अनेक दै इस. लिय भाशाय भी ` णनेक दै। 
चतेमान शरोर भविष्य. काल : के भेद स मो भाशाका 
भेद दे, भश्चाक्ता दोनात्तय २मे दोताहै, शा 
का उत्पत्ति सथान दतशह्गरण दे । जितनी आश्य 
उत्पक्च दाती जाती हं, उतना द्री भतःक्रण मल्लिन 
प्रौर तुच्छं दोता जाता . देः! भाव्या ` उत्पचि म दा 
तःकरण को ल्लिन करती दो, देता नई! द न्तु 
पाशा की स्थिति धर बीज रेते हुये ्ाश। क 
अरा भी शतः ङ्रण को मल्तिन करता हे, भादा प्रमरः 
येल फे समान न घटते हुये दिन पर दिन बढती दी 
जाती द, पक में से थनेक दोती दं थोर जेते भ्र 
बेड जड रदित. हावी दे रेषे यी आशः की भी.जड़' 
नदीं होती । जवर ब्रह्मांड भर -घ्याशा के योग्य को 
मोग का विषय नदीं धे ता देल विपर्यो भ देने बली 
आशा की जड़ कदां ? मनुष्य उमर म, युद्धिम ओर 
पेश्वयं भं ज्यों २ वदता जाता दे त्यों स्य।उक्षकी 
आशारये मौ बद्रती जाती द । मलुष्य का भायु, बुद्धे 
पमार पेदषयं भादि क्तीण हो जावा दे परन्तु आशा. 
स्लीण नहीं होती । जेल्ली पाशा की वृद्धि हाती है, 
पेली वुं किल्ली पवाथ कौ भी नदा हाती । आशास 
दुल दाता है भग भ्ाश्चाके त्याग स दुल ्टोता दै 
परन्तु भद्वयं यद्ध दै क पेला जानते हुये मी भादा 
का छोड़ नदीं लक्ते। माशा का यधन इतना बलिष्ठ 
है कि टोका वंधन भी उक्तके सामने तच्चदे। 
जष दधवर की तरफ खयि द्धातव दी आश्वा द्टना 
सभव दवै, निराशा दूये विनान तो भाऊ दती दे, 





( 





. विना इस संसार मे भी किसी को सुख नही मिलता 
तव परत्लोक मं सल कां से दो? किंतनं दी को माचा 
ने दरिद्र कर डाला है क्रिंसी को शिर मूड कर 
धावाजी यना दिया दै! किसी से कुक द्दराया द| 
किसी @ो धम से भरष्ट कर देया ६! किठनोंदीको 
जगल मै भटक्षाया दै { कितनों दी से धरधर दुस्ड 
भगवाये हे | कितनों दी फो नरक का धिका षना- 
दिया दे । पेसी यद्व दुष्ट शाशा किली षो श्वर का 
लाम किल प्रकार लेने द्‌ | सव छ नाश होते हुये 
भीमाश्चा का नाश नक्त हाता! पतिव्रता खीके 
समान प्राशा साथदही रहती है| मरने पर भो साथ 
दी सती हाती दे | भाशा से जीवन टीकरीतिद 
व्यतीत ता है, पेसा समस्छना भूख द ! जीबन 
आरण्ध के भ्माधार परदे, प्राशा के ध्राधार पर नही 
१ याश्चा ज्ञे मायु वुःख.रूप होता दै, यह यथां दी 
है । शान म्‌ पड़ा हुमा को भी मनुष्य आद्या रहित 
नही हे । कोद धन की ध्याय से दुखी ह, कोई शरीर 
भारोग्य रहने कौ भाश। से दुखी दे, फोर पुत्र पत्री की 
मागा छ दुखी दै, सब शो सब प्राप्त नदीं हा सला। 
मपे को पूणे होने की भाश्ा अवद्य रहती है दस ज्ये 
क्रिसीमी स््थितिमे हो, दद्वर से प्रम, कषरते हये 
भराशा का तादने का प्रयत करन। चदय, जो माश्चा 
को छोड़ता देवद ही छवी हाता दे । करं पर्षा भ 
पठा दाता द कि भनक भकार के दुःख पड़ने पर 

` किती को पूं के सुकृत के योग से वैरा्य दो कर 
निराशा की रप्ति ह जाय तो उस का अन्म सुधर 
जाता इ । इख का पक दष्टात दघ अकार हैः- 


कं समय पर मालवा देश म लोभी शेश्वर नाम 
क पक ब्राह्मण रहता था। वद्‌ सेती, गापार, ज्ञेन 

भादि भनक भकार का दयवदार किया करता था ॥ 
ज्या इक्क पाल धन बदरत। गया स्यो २उलद्वी ध्राशा 
भी बढ़ती गई, यानी वह्‌ विशोप लोमी दोदा गय।। 
् सवाय चद कमी मोर क्रोधी मी या। 
चेल, ररव, रपय, दुग, फषाद्‌ ङिती भज्ञारक्षिमी 
चन र्ण रना, य री उल खा मुख्य व्यापार था । 
चह रह्याण था तो भी उल का घर लादयो के घरक 


| ` घरति लस्कार बाला था। बह जति वाठ भैरमये 
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~ ये भरतिथिर्यो का वचन से भी सत्तार नही छ-- 
था, उलटा तिरस्कार दारता था, समय भरर सगर य| 
अकुल शरीर-पमन को भोग से प्रसन्न करतां 
उल्क पुतः सी, वदिन, भई स्थवा नोक्षर, गुप दै 

कोर उठे नदी चादत। था, खव द्रोह रखते थः 
प्रकार य्रत्त के सपान धनक्रा संचय करेन 
दोनों नोक से.श्र् ये, धमे रहित उल्ल राह्म पः 
गृडस्थ रा पंच यश्च अदि नित्य म न छाने खेड्‌® 
देवतान कोप श्जिया । देदत। क ध्रन।दर. से पूष ध 
का क्षय धा ध्र धन जने लगा । सै छटनी जा 
का धन दुरा २ कषर से जानि ङे, कुछ नयाति ६५२ 
योर छु चोर ठे गे, घर मे करै वार यनि ल (7२ 
धुत सा मार जलं गया । बहुत से लेने बालं |°. 
खमंय ब्रीच जाने से ख्पथा इव गया, कै युत्‌ ^ 
लग गये इत लिय बहत सा घन कचद्वरो दर! 
खै हो गपा । दख प्रकार धन रदित दने ले ख. 
मरे उस छा निराद्र दानि लगा । भव तो लोमी शव 
चिता पड़ा 1 धनदे गाश्च से यनि दिन नेतरो . 6 
भधा का धारा बहा श्रती थी । भख तक 
घु ज्ञाते ये | धन श्चौट जनके सध मै उत धचौ 
कुक विचार क्षिया पर्ु जर को भी विचार शद | 
दाने की स्रत न दीली तच जले कोद पद्धिरा द्र हु 
चोर लगने से वहरेपन फो खो देता दै सी बि 

धन दी चोर से उतरे वैराग्य का विचार भाय {य 

विचारने लया “रदो ! 9 ने वहु बुसा किया (११ 

शरीर कौ बृथा धी कथ दिया ! धन के निभिच. {तुप 

हशर मेरा इतना भारो परिमर धमे करन 9», ४ 

भोगने मे इख काम न पमाया | सच £ "4 थ, 
~ = (14; 

लोभी मुष्य छा धन जीने तश उश्तके दे€ ° (- 

क्षो पीड़ाद्रीदेतादहश्नौर मरने क वाद्‌ य 

हाता होता दे! ज्ञखे थोड। क्ता वत कुट ९ धुं 

को कलक्षित शस्ता टै वेते दी यश्चस्वी ¶ 
पवित्र यश का पौर गुणवान के अरशैलनाय, 
थोडा ख। छोभ न्ट फर डालता दे । धनर वि 

प्राप्त होने के वाद्‌ वदानि मे, स्क्षण फरन्‌ म । ७ ४ 

म, नाय होने स यर भागने मडष्पा का, € 

चिता भ्नोर रम धी होता दै। चोरी, 86 रद 

भाषण, दे) कामः क्रोध) विसय, २९ 
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ठ 
दु यविश्वास, स्पर्धा, सियो फा व्यसन, ज्ुये का यसन 
१, पोर मद्य का व्यलन, ये -न्द्र{ प्ररं धन्ति ठो 
६/६ [ दस किय कर्याण की इच्छा करने घाल युखषतो 
| धनये करने वले धनको दुर ले दी त्याग देना चा्धियि। 
भा लिय), मातरा, पिता ओर संधो जो स्ेद्धस 
| पवः रदत दं घे भो धनेक्च मलग ो जाते है, श्टौडी २ 
कफे छिये प दुनरे ॐ श्च दो जाते दै! वड़े यड राज्ञा 
धन क ल्नालच द द्धी त्रिप देकर मारे गये है| यद 
जोर ओर पर्लोर दोनों दी धने पिगड़ जते दै! 
हंक्यों श धनम दी जिल शी निष्ठा है देता जो पुरुष, 
ह देवताये। को भी बुलेभ देते मुष्य जन्म को भ्रात हो 
कर ब्राह्मण हो कर, मुप्यत्व शोर ब्राह्मणपने जा 
| भनादर कर्ते आरप्ा कता कट्याण नहीं श्रता, ब 
ए अधोगति षो दी राष्ठ दोता दे। यह शतो स्वगं श्रीर 
मत्त फा द्वार द, उने धाप्त कर्ते जिक्षफे शिर पर 
व्य घूमा कर्ती & देला मजुप्य श्न मे कयो भासक्ति 
रक्ते { देय, चपि, पितु, ध्य, छाति भ्मोर धजो 
+मा देने केयोग्य ह, उन को ओर पने कोजो 
शमादि सवृप्त न रके यक्त ® समान धनकी 
ध चौदीदारो करवा द, चद पुदप नीच योनि मै पड़वा 
5 । म जो धन की व्यथे तृष्णा से प्रमाद छो भप्त 
हुमा या, उसक्रा धन, श्रवस्या प्रर यत जिल करके 
विचि भुखप सलार सागर को तर अधा दैवे सव 
।*ध्ल्ञ गये, अप बदरा भा हं, क्या पर सूगा १ लोग 
1 स थक्षार मनय 1 जनते ह्य मी धन करो व्यय 
ना फर फे पंलेश फो श्यो भ्राप्व छोति द ? धन भोर 
व" ले सुख भिता दै, देता समद्च भी लिया जाय 
हतो मी जिस्य श्य नित्य समीप घाता, जाता हे, 
ले मनुष्य षा धन से, धन देने बाल्ञे स, खख स, 
{व देने बे से, धीर फिर अन्म देने वाले कमो से 
धया होगा? मै समद्ता ह पि सुद्च पर भञुकी पा 
0 द जिस प द दशाक्ष प्राप्त दघरा ह, यदि 
भरा धनन जातावो मुरसद्‌ बुद्धि न म्रष्ठ हाती। 
सुर धन्य दहि हि थप भी सुकते वैराग्य एभादै। 








द | सरव जो ्रायुष्य दोष रद्वा हे, उसमे तं स्वस्वरूप मै 
ह्ितोप रफखृंया, भार धमरोवि साधनों मे प्रवतं शोकर 
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रद्य विद्या स णहे सरित लागतो भीत्‌ जतिमा जहि । "क (श्व सीलर 
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राजा का आयुष्य एक सुहत वी शेष. रहा था, उतने 
डी समय म षह चेतन दौ कर चह छोह को 
पराच हमा णा । मेर. ध्रायुप्य तो भी क शेष 
ड, पेला माद्दूम होवा दै । म जो भब चेता हव तो सुच 
प्रवश्य सद्गति भ्राप्ठ दोगी.| सा मेया निश्चय दै ।'” 
इस परक्षार का निश्चय करके लोभीशक्षर ने 
प्रता, ममता को स्यागकर सहर के शरण म॑ जा, 
सन्यासी दो, मौन व्रत प्रद क्षिया, इन्द्रिय मोरभ्राण 
फो वश विया । इस प्रकार वद मिज्ञक होकर पृथ्वी 
पर विचरे लगा, भाखक्ति रदित, अपनी अता 
भररुटन करता हा नगर ओर प्राम मे भित्ञाके 
लिये जाता था। इस वृदे अवधूत भिनज्ञक को देख 
कर उसके प्राम के प्रौर अन्य प्रामों के नीच ल्लोग 
दुःख देन लगे। कोद उसके दाथ मैस कमगडल 
छीन देता या, कदं जचिदण्ड को छक्र भाग जाता 
था, कोषे पा्न ले भागता था, कोर चैटने के (सन ` 
षो फक देता था, कोर माखा चुरा छे जाता. था, 
कोरे कथा को उठा कर चज देता था श्रयवा फाड़ 
डालता था, कोद कुछ खने की वस्तु (कर दाथ 
पर रख कर कदता था “ महाराज ! खो !" जव भष्‌- 
धूत लने को घ्रातातो विना द्यि भाग जाता था, 
जब भिश्चुकु भिदे हप अन्न को जल म धोकर खमे 
खगत। थः तो कोषे ेला मारत।, को गाजि्यां देता 
प्मौरकोे कों दटठो दाय मे जिह्यं रोरीक 
इश्डे का इी छीन भाग जाता या | भिष्चुढ खथ समय 
मंमोनदीरखता था,न तो कुद बोल्तताथा भौर 
रोध भी नदीं करता था! इते न पोता दे कर दु 
लोग उसे घुल फा भ्रयत्न करतेये आर जय देवते 
थे किकिक्ती प्रकार नदीं बोटता तो मारे मी। 
कोरे कता "चार दे {` कारं कता्यांधो ! दे कड्‌ 
कर रस्तीति वाधदेते थे! कों पूयै का जानने 
चाला कड्ता या “ बड़ा यधरींहे! पफ दहै! 
इसने खगो फा खुथ गला काटा दै, मप तिद्ध थना 
दै !धमके नामसे ढोग रर र्धा है! धन चला 
गयः ! सम्धन्धियों ने दोड दिया] खानेकेक्लिये 
ढंग कररहा ई” स प्रकार दु खोग भवा 
करते थ । कोद कता “यद चो पवंत के खमान इद 
९ | ”कः 
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` की कोटी म यस्द्‌ कर 
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मसखरे इस प्रकार हसी भी करत ये { क्षितनक्ष तो 
ड6के पास जाकर भ्रपान वायु को छोडदेते थ! 
खलने के पकती समान रसती सर्वांध रल्तथ। 
थे | इस ्रकारदुजेनों 
के तान सर जो दुभ दोता था, श्चुघा घोर ज्वगदि 
म जो क्ट भोगना पडता था प्रथवा शीतोष्ण आदि 
सेजो वेदना डोतो थी, उलो भिघ्लुक अपना प्ररज्ध 
मान कर भोग लता था ओर किसी परक्षाए८ भी थपन 
निश्चय सर चलित नी इता या! धेये धारण करे 
षस श्रकार विचारा करता थाः 
“दवता, आतमा, प्रह, कम घमौर काट जिन खे 
वुल होता हेव सुरे दुश्ख देने मे कारण रूप नदीं 
(खख दुःख का कारणतो मनहीहे। म्नेद्धी 
संसार रूप चक्र क चुमाता रदइत। . दै, त्यन्त बड 
वाला मन गुणों छो प्रवृत्तियों फो उत्पन्न "करता दहे, 
गुणों सर सार्विक, शाअक्त भौर तामस पेने भिन्न 
भिल् प्रकार के कमे हेति ई, मोर कमे सर सतोग॒णी, 
रञ्ञीगुणी भार तमोगुणी भतार इोते द, इख प्र शर 
मन ससार रपी चक्र को| घुमाया करता ` ह । ईश्वर 
छमक्रिय दछोने से मन के साथ नियंतापने ` सर रहते 
हये भी क्रिया के तेग ते रदित दे, प्षनभरय गौर 
जीवो का नियता दे 1 वह्‌ अखन्ड श्वान से देता दै, 
मै जीव ` तोः पनः मं ससार को देशने वाला 
मानने सष ह, कमो भौर गुणों के चग से, विषयों 
का सबन करन सः वंध गया ह, इल सं सिद्ध होता 
दकि. रविद्या लः दोनि वि मनः के प्मभ्यासत्रद्ी 
लीष को यदह. ससार हुमा हे, वास्तविक नक्ष दश्यों 
क्षि अविद्याकते सिवाय ईश्वर क्षो ससार है नी, 
ओर बिद्या वाले जोष को दी द-दोखता दै । तिप्य 
नेभित्तिक स्वधर्मे, यम, नियम, चत, ध्यान भ्नौर ्रन्य 
खथ अकार फे सत्कम ऋा फले मनेक्ता निध्रह ही है, मन 
का निग्रह ोनामद् योग हे, जिसंक्ञा-मन शात श्रौर 
वशे हुमा ह; उरे दए करने स कया प्रयोजन ह १ भौर 
जष्षङ्टामन वशम नदी ड; भरकता र दता ३, उसे 
दानादि क से कया प्रयोजन सिद्ध दोतादै१ गरभ्य इन्द्रियों 
को जीतने ख कुछ विष्टपं फल नीं हे क्योकि सब देव 
मन के वश्‌ मे इं । मन किसी इद्टियके वश नहीं होता, 


मल लिट म॑ मी वह्िषठ दे | मन मय॑फर देवद । 
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जो पुरुप मन को वश करल्ते वह देर्वोका भी व| भ्र 
जिसल् रागादि वेग का सहन ` नदीं हो सकता. पः 
जो खय क। पीड़ा दने बाद हे, जिसका जयश्चम 
कठिन छ, पेत मन को चश मन करके धिंदो 
मूढ मेष्य ससार म म्न्य मचुर्यो के साथ १।२ 
कद करते द गौर उनम शच्च, भिन्न भोर उ 
छी ईद्पना करते ह । दस प्रकार मन से कलौ] 
अपने देइ की अता योर पुत्रारि $ देहकी € 
को स्वीकार करफे मंददुद्धि चाल मचुष्य, ष्‌ 
यद दुक्तरा ' येली घरति सि इश्च अनंत भरन 
सखार रूप धंधेरे मे मरको करते हं । इत भ्रशर॥ 
ही खख दुःख क्षा कारणो दे । कोकः देवता, भाल! ॥| कि 
मीर काल इनमें से कों मी ` संख दुःख का! 
नं है। यदि लोक ` छख दुः का कारण क ह 
उक्त समात्मा का क्या ? छलं दुभख का भाक्ताप्व हिः 
कर्तापना प्मात्मा ~+ नद्य 1 एर शचयीर दु6र४का 
को सुख दुःख दे कर खुखी दुखी दोता €, भानो 
होता दे क्यों शि निराकार प्नौर किया. रहित ^ दु 
ङ्किसी पद्‌।थ का भोक्ता परया कता न्दी हा ५ घ्य 
कद्‌।च शरोर का सुख दुःख भात्मा मै लपता। दुः 
द्मात्म। सव भ प्कदैः फिर किख पर का भ्र 
पनी जीभ दृतिं र नीचद्श्र जातीदेताश््य 1 
उख! डालते द? देवता इगु के क ् | 
वोतो भन दो, त्मा को इस से | प 
पक मनुप्य के सुख पर ' दरे का हाय यरा || च 








तो मुख ऊ देवता भगिनि भीर (थ फ ( क 
म कर्द दद्या, इत स अत्मा को क्य 1 #1 न 
भौर सहकारं रदित आत्मा मं कु भी होना ¢ धू 


नद्धं दस्त लिये किञी पर मीःःकोध क 
नदीं दे, अपन ही शरीर मँ. पक अग पर {स 
कः प्रहार दो वो किल्च के ऊपर कोप करे 1 ३ 
दुःख का कारण दोंतोवे जन्म खेन घाल ध 
सुख दुभ फे कारण षो सकते ह, जन्म लग्न ^ 
प्राव, यारद्वी राशि पर आया इभा 3८ 
दी "दुल दे सका द, आत्मा को नद्धा कय॥१. 
जन्प्रता नष्ददैद्सक्तिये उछ कोक ड, { 
नदीं सक्ता, ज्योविषी क्ते ई क रे 
पड़ने से पीड़ा होती. दै, भ्रतदि्त मे 








(1 { ५१} 





| भह की दृष्टि धर कते फोने म रहने बाले प्रों प्र 
| पड़ती हभेतोग्रद् ओर लग्न कयोग से रहित ह, 
श्म किसके ऊपर क्रोध करू? ध्मात्मा सते कोई क्म 
होता नदी, धरार विचार सि देखाज्ायतो शरीरस 
& भी कोद कमे नदीं टोत। । एक हौ पदाय मे जपन 
भीर प्रजड्पने सर कम दोना संभव हे श््योकि फम 
करने वाले म्र विक्षार घोर 1दताहित का शान दोनों 
।ही देखन मै वे दै । जड़ देष कम करता दै, दषा 
माने तो उख म॑ बोध नद है । चतन ्रात्मा कभ कशता 
द, पसा कषा ज्ञाय तो मात्मा में विकार नद्धं 
1 कयोकषि सात्मा शुद्ध श्लान स्वरुप दे । इल प्रज्ञार कमे 
ीसिद्धिडी न्धः होती तो कोध किस केऊपर 
किया जाय १ जो काल सुल दुभ्लका कारणदहातो 
| सभी ्माल्माडको क्या? क्षल मी भ्माक्ञाद्यश 
हे । छसे उ्बाजा को ` ताप-ग्रग्नि नक्ष गवा, जति 
॥ हिम के कके को दीतल्लता नर्हौ लगती इसी प्रकारं 
छ, 
कालन ख होने वाले सुख दुःख भात्मा शो नदीं लगते। 
लोग देषता आदि म भथवा न्य पुरयों > खुल 
डुः के कारणपेन को कदपन। कर तो यद प्रिथ्याद्वी हे। 
£ घ्मात्मा भृति तञ पर ` दे '। देश, काल, ` वस्तु, खख 
॥ दुभ्वःभादि का सस्पन्ध भारा में नीं `दै, 
प्रपच को खड़े करने वाले पदकार < ही सुख दुःख 
0 आ प्रतीत होता दे, वास्तविक नही दं ” इस 
प्रकार विचार कर बट प्राह्ण किकी पर भीक्राध 
न करतां था मौर प्रचीन ऋूविनौ ने जिका 
[सवन किया है पेती ब्रह्म निष्ठा का ` आभ्य उल्ल ने 
धिषा या, शस प्रकार ज्ञि का पार दोना इठिनदै 
॥ रेख स्क्षार रूपी अथकार को छोडकर परमपद्‌ को 
॥\ रसि दप्मा नोमी शक्षर लोमी शूकर न रद क्र 
पूशोशकर दो गया 1 
॥ उपरफे दंत मै वताया हमा लोभी श्ेकर 
॥ खद्‌ विचार करता इभा सुक भरा पञ्नु लाखो 
8" मनुष्य अनक भ्(पचियां अने पर मी नदा चतत, माश 
॥को फालो को नहं ताोडत, पेक मदुप्य स्वयं 
1 र न्य को दुष्व रुप ्ा कर नरश्गामी ह दति 
# है, पेत 5 कटू दृव जगत्‌ म देखने मं माते दै । 
¢ दुःख चेतने के निमित्त दादावादै । छख मिध्पाद 
¢ पला सप्रभने को दी दुः भाता दै परु सूट भश्नान 






॥ 







रुपी शच मै फल कर कुद भी विचार नीं करते । 
घर म संपत्ति न रदी, बुद्धि हे न शाल्ञ पठन 
किया नरी, महनत दोती न्दी, भशा टूटी नदी, तो 
भी प्रप निवह निभित्त घर चार छोड़ कर भरकते 
कमी किसी को प्रथम कु वैराग्य छोतोभी 
वह देल शग भोर सयोग म फस जाता दे कि .क्रिया 
इध्मा वैराग्य उड जाता इ भोर वेष धारण करने पर 
मी पुरा गा यना रुदता दै ! घुर, पेरधयं भादि 
रीर किय अन्य छं रहता न्दी, दसरे की द्या 
फे उपर दी एलो का जीवन होता हे [अग्निक सष्टारे 
अथवा धूप के खरारे शीत का निवारण हरते ई । 
पान्न दोनेक्ति मांगते हुये लकड तिरस्कार सहने 
पड़ते ह ! रानि को पेड के सदार शरीर की गर्थ 
धनाकर सोना पड़ता है [ खनिं को कभी मिलता है, 
कभी नदी मिलता, कम वासी, दुर्गपि युक बर सड़ा 
इमा खाना पड़ता ६ | दख भकार सय धकार स वौन 
हुभादैवो भी ध्राह्या मे दन नश | ण्नेक पकारकी 
व्ययं आशा वांघता हे ! मद्य मां स भपप शेता 
है , जव न्ट भिता तव चोरो करता है| ज्ञुभा 


.सलता दै, पकड़ा जाता दे, केद भागता 2, नेक 


प्रकार क्ट पाता ह । कैद से दयूटकर भी ध्पनी धाद 
को नदी धारता! उक्ती चोरः ज्ये मं लगता दे! 
वेप को बद्नामि करत। हे ! स्वय वुखो दातादै, 
खाथि्थोंकोभी दभ्लदेतादै | दइ खप्र फकाकारण 
आशा. ही हे ! यशा करन बाला यं भी नरक 
भागता हे लैर अगे भी नरक का कीड़ा ष्टी यनता 
दै । जते खडियल कुचा असमर्थं दानि पस् भी आशाक्त 
कुच के पीठ दौडना नक्ष छोड़ा, कुचे कार्ते दै 
नाह लुन क्षा जता दत मी पीठानां कोडइता 
दी भकार उख क शल दे ! वह्‌ प्रत्यन्त द रक्षत 
एसा सब्छना चाहिये ¡ चायं दलो को उपद्श 
दे र्दे पर्तु्टमशोशरू दै रेखा को उपदेश 
लगेगा ई कष ? कम नदी लग सक्ता ! 
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जिलश्च विशपचि्त नहीं ई, जिसमे छान का अकाश 
दे भ्यार जो भसमस्वरूपमे दी दिका हा दुभा दै 


र 
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अवधूत श्रक्षराथं । 
_ ` इशक । 


आलापा विनिषक्त आदि मध्यात निमेखः। 
आनदो वतेते निस्य मकास्तस्य रशगश्‌ ॥१॥ 


अथेः-जो आशा की फांसी स अतयत हुटा दुध्रा 
हे, मादि, मध्व भोौस््त तर निल हे, हमेश्वा खनेद्‌ 
भ बतैता द, देखा क्षार का अथ ३। 


 माबाथः--द्याला रूप फांली मे सथ जीव यैधे 
हुये हे, भाशा म ही जन्मते है, आशा दी रते दै 
प्रोर घ्राशा मे दी मरते दै, दसी परपंच की सय था- 
शामों को कारक्र सुक्तिषकीभाशाकोमभो छो कर 
सत पुरुष घ।दिः मध्य भौर ॐत रहित निर्म घ्ह्म 
म रिक्त है प्रौर मन बुद्धि चित्त ओर महकार से 


परे जो निजानेद्‌ हे, उसको टी प्रखंड प्यानंद जानते 


ह । भवधूत म के चार अन्तरो म ते प्रथम भकार का 


एतना णच दे । 


बासुना जिता येन वक्तव्यं च निरामयम्‌ । 


बतेमानेषु वतत बकारस्तस्य रक्षणम्‌ ॥२॥ ` 


प्रथः ज्ञिखने बाना त्यागदी है, जिसद्धे स्यि 
ऽपद्रब रदित घ्रह्म कथन वे योग्य दे, 


जो बतेता है, यह वक्राप्का यथे ६ै। 


` आवयः- दत ठोक प्यौर पर लोफ की वाना 
ष्मार उनका खय मोग रोग रूपे, देखा ज्ञान फर 
जिसने खय बासनार्भा को छोड़ दिया दै-जो वासना- 
तीव हमा दे नोर जितना क्न सुनने भौर देखने मे 
भाता £, उक्सा जो माया समस्ता ३ भोर उउ च 
परे स्वच्छ उपद्रव रदित आतमा फो जान कर उसी धर 
घरतेता द, शरोर वतमान शरोदि% क व्यवष्ठार म 





वतमानाः 


दै, बह प्वधरूत ६, यद्ध तक्तार क्षा अय द, 


, । 
~ 
 ॥ 
॥ 1 
ऋ 
| = 9 9 = क 


[त 2 


धूकि धूसर गाजाणि धूत चित्तो निरामय । 
धारण ध्यान निक्तो धूकारस्तस्य रक्षणम्‌ 


थैः. श्रूज से लिपटे हये शरोर बलाया 
घुला हुमा उपद्रव रचित, घःरणा भ्यन स चुट हमा 


५ € ॐ 
यदह श्चूततर छा परथ इ। ( 


मावा्थः-भूपि) जल, तेज, वायु भर आह 
इन पंच महा भूर्नो करके जिसका शरीर ` मनि 
रह! दं शीर पेच पशो करके जिस. शपोर वि.) 
को भरास् हुभ्रा दि देता द्वति ष्टुये भी जिने अरि 
घरोर भविध्याके विक्ररों को छोड़ दियादैर, 
निरामय परब्रह्म म॑ रिकाव होन से जिसका ह| 
निल दो गयारहै, ब्रह्मम रिक्नाव हेनेस ए 
धारणा जर ध्यान थः यावदयश्चता न हेति! उ 
धाप्णा ध्यान्ति मी रदित दे, बह श्चवधूत & \ 


माः 
शयूकार का अये द। - प्रर 


> ॥ 

- विवार © ¡ ` 
तत्वा्ैता धृता येन चिता चेष्टा बाम । | 
तमोदेकार नि्ैक्तस्तका,स्तस्य लक्षणम्‌ । © 
प्मथैः-जो तत्व न्धा दी चितवन कठा ९७ । 
प्न्य चता ओर्‌ चेएा्नों के भतत ल ९ 18 
प्रौर जो तमोगुण धरार अकार ले युक, * {5 
तकार दा अथे दे, ` भ 


भावाथैः-जिष्त का चित्त तस्व चितवन | 4 
र्ता 2, न्य उयवद्धार मं न्ट छगत! 9, 
विचार क्ाननेघद्धारा जो पपन धे क 
देखता दे, स्थूल, सुषम भौर शरण # 
की चिता ओर चा ख रदित जो जड़ सम । 
हेः ज्ञो तीनों शग श्वी जड़ लाट करः भात । र 
हमा दै, शौर जो तमोगुण चर अर्द्र; । 
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॥ ब्रह्म सूत्र भावा दीपिका) 
॑ ( गताद्भु सर सगि) 


।यदि उपादान पारण स्र परधिघता खूप कारण भिन्न 
ह मानेग तो पीति पके जानन्त खथ कछ श्ान दोना 
प्रसभव होगा पौर देखा होने से प्रतिघ्वा भौर दंत 
का ाध्‌ घमचगा । द , लिये अन्य यधिघ्ठाताद्ते 
| समाव से घ्यात्मा करता छ तथा अन्य उपादान का 
मभाव डने से स्मात्मा प्रकृति हे ॥ २६ ॥ 


ह| भात्मा कतो भोर भ्रति किस भकार दे ? 
ह: : ` - .; अभमिष्योपदेश्चाच्च ॥२४॥ 

„| * 

४ 


| अन्वय ओर अन्वय का अथैः-च ष्णः 
(अभिष्योपदेल्ात्‌ खट संकद्प के उपदेश ७. [प्र- 
` मास्मा इस जगत्‌ दमा सर्ता-निपित्त कार्ण भार 
भररति-उपादान कारण ३ ] 


1 * 
| रीकाः- (लोऽद्वागयत बहुस्यां प्रजायेय 
॥ (डसने इच्छा की किमे वहत देऊं. तथा जन्म द्द) 













४: 'तदैश्षय धषटुस्यां प्रजायय' ( उसने इच्छाकी कि 
म वहत देः प्रर जन्म धारण धङ्‌; दस भकार 
ं £ स कद्प का उपद्‌श यद उतलाता दै $ असा 
"ता आर प्रदति दे। रदद्प ` पुव स्वतन्त्रता की 
भ्रवृत्ति से ता देता सम्रभ्ाजाताद्े क्रि अ्ता कर्ता 
& भर वदत धने का सदद्प प्रत्यगात्मा कोलागू 
पड़ा चै, इस ले यद खमस जातादि किधत्मा 
भराति ६ ॥२४॥ 


साक्षाच्चामयाम्नात्‌ ॥२५ ॥ 


# अन्वय ओर अन्वय का अथैः-च भीर साधत्‌ 
॥सात्ताव्‌ (अन्य उपादान विन / उभयाम्नात्‌ 
 [ग््यसि ] दोनों के (उत्पचि घमौर धरलय क ) कथन 
त्त [ नि्ट्यय हाता दै कि जगत्‌ का उपदान कारण 


: | अष्टु द] | 
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दीका-ग्रहन श्षठाति-उपादान फारण दे क्योकि 


` सान्ञात्‌ ब्रह्मश्षा ही कारण मान कर प्रभव मौर 


प्रलय दोनों शति मे कटे है जेते कि सवायि इवा 
एमा ने शतान्याकाश्चदेव ससुर्पदयन्ते । धाकाश 
प्रत्यस्तं यान्ति ॥' [ कन्दो १।९१ ] { य सव भूत 
ध्माकद्ासे दी उत्पन्न होते द भौर भकाशमद्ी 
लय होत) जो जिल में चे उरपन्न होता मोर जिल 
मे लय हाता हे, वद उस का. उपादान है, यद्‌ 
परसिद्ध दे जदि कि नीहि, यवादि ष्म उपादानकारण 
पृथिवी टे, सान्नात्‌ शब्द्‌ द्वारा ब्रह्म निमित्त कारय द 
धरौर श्राक्ाशात्‌" शब्द्‌ स्ते एसा सिद्ध ोतादै कि 
यहां भन्य उपादान सा व्रहणनद्धौ ३.यहता निरिचिव 
ही दै कि कायै वा ठय उपादान के सिवाय शरस्य किसी 
म फभी नदीं दता ॥ २५॥ 


आत्मतः परिणामात्‌ ।*२६॥ 
अन्वय ओर अन्वय का अथेः-आत्मढृते 


` [ ब्रह्मज्ञे ] अपन कमे दारा परिणामात्‌ (अपच रूप ] 


परिणाम स्र [ प्ता निद्चय दोता देक ब्रह्म दी ष 
जगत्‌ का निमित्त कारण तथा उपान कारय दै ]। 


दीकाः-अरह्म प्ररृति-उपादान कारण रूप दै 
धरयो ब्रहम टी भक्रियाम श्चतिमं श्ल प्रकार पहा 
चेः "तद्‌(स्माने स्वयमङ्कखत' [ त०।२।७ | ( पीडि 
अविक्षारी ब्रह्म न प्मएन भासा को जगत्‌ रूप किया) 
एस प्रद्धार श्चति भात्मा का क्मंपना प्रोर कतापना दशेती 
दै । यद्धं 'मारमानं ' यह कमे रूप द भौर ' स्वय 
प्रकुख्त ` य़ कतौ रुप ट, यदि को & जो बस्तु 
पूव सिद्ध दे बौर जो फतौ उप से निरूपण की गर ह, 
वद्ध वस्तु श्ियमाण का रुप कैसे ह स्कीदे१तो 
उस्र का उत्तर यद द कि विशार के कारणल्तेरेखा 
होता दै। यद्यपि आस्मा श्राप पुय किद्धदेतामी 
वद्ध चिरष धिषार वाचक दाने सरे जगत्‌ स्प परि- 
णाभक्यो यानो बिषार को प्राप्त दुध्या, जेते मिडीका 
धादि प्रद्धाति ® विश्ारपने ते धर क्प परिणाम 
दखने म आता ३, यष्टा पर ‹ स्थर्य' पेखा जो विद- 
पण लगाया दै बद देसी प्रतीति करातादै कि उम 
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ष्मन्य निमित्त की ध्रयन्न! नरश दे, थवा "परिणामात्‌ 
एला भिन्न सूज्न लिया जाय तो उष क्षा अथयदस् 
प्रकार होः-प्रति ब्रह्म रुप दै श्यो व्ह्मके दी 


* ्रपच मूत सूप.विष्ार द्वारा जगत्‌ रूप परिणाम दै, 


इस भकार जगत्‌ श्योर ब्रह्म का सामानाधि करण होने से 
बरह्म उपादान कारण रूप है; शति मे कदा हेः-' खच्च 
त्यच्चाभवत्‌ निसक्तं चचनिसक्तं च › [ तेत्ि०२।६ ] 
( त्यक्त गौर परोक्ष निर्वाचन ह सके यक्ता घमौर 

शो खक पला ब्रह्म दी. इभा) इस प्रकर स।माना- 
धिकस्णसद्रह्म का दा जगत्‌ रूप परिणाम दोना 
श्ुति दशती ह ॥२६॥ 


यानिकच हि गीयते ॥२७॥ .. 

अन्वय ओर अन्वय का अर्थः-च रा 
जि सं योनि, { ब्रह्म जगत्‌ का ] कारय [हे दला 
शति ] गीयते फधती दे [ इत स भी ` निश्चय होता 
हे छि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण दै] 

रीकाः-भोर श्रह्म इख कारण से प्ररृति-उपा- 
दान कार्ण दे कि घदान्त म ब्रह्म को "योनि ` कडा 
हेः जके फि ^कतोरमशिं पुख्प ब्रह्मयोनिम्‌ 
[ सुरड० ३।९।३ ] ( कतु दंश, पुरुष, ब्रह्य 
योनि को (र से देखता हे }` भर 

यद्सतयोनि प धीणः ` (सण्द०१।१ 

( जि्तको विद्वान्‌ भूत योनि जानते है ) “ याति ध 
खोक भ॑ भ्रकूति वाच समस्पा जाता दै जत कि 
“पृथिवी योनिसेपधि वनस्पतीनाम्‌ ' ( गोषधि भरर 
वनस्पति ऋ पृथिवी योनि है.) खी योनि मी वयव 
द्वारा गमे की उपादान कारण दी । कीं २ योनि 


शब्द्‌ स्थान वाचक भी है जसे कि "योनिष इन्द्र निषदे 


शाकारि `. [ ऋ० ० ११४ १] (8 इन्द! तयी 
धेट फे किये म स्थान कर) प्रर 'यथोयीनाभिः सज्जते 
गृणते. च ` [ सुण्ड० . १।१।७] ( जैसे मक्डी 
उरपन्न कर्ती ड, भार प्रदण करती दे , इछ प्रक्नार के 
वराक्यो सर पेष्ला सममना चाहिये कि. योनि शब्द 
धरति बाच ह । इससे छिद्ध हाता है कि ग्रह्म 
अकति हि । ओर ¶त्ता पर्वक कतापना लोक्‌ म कुरार 
लादि निमित्त कारणोमे ही देखा जाता दै उपादान 
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॥. 


| 
:| 
| 
प्रकार करना चावि कि यहांखोक केषं 
समक्चना चये क्यों #फि यह अथ भनुगर। 
नर्ह। € क्रतु शब्द्‌ गम्य होने सर शब्द्‌ के भ्रुद्‌| 
यहां यथ हाना चाद्ये । शब्द तो देता प्री, 
करता दै कि दत्तया करने वाला देश्वर प्रक्रि 
मने कहा दे यार बिस्तार्सप्रगेकदगे 
(=) सखवेव्यार्यानाधिक्रण। , | & 
एतेन सवै व्याख्याता व्याख्या ताः. ॥८ ? 


अन्वय ओर अन्वय का अथ! न 
६७ से (धान्‌ कारण वाद्‌ के न्विध स ) | इ 
(परमार थ्यादि. सव कारण वाद्‌ } (व्यत्‌) स 
[नषेध रूप से. ] ध्याख्यान स्यि. ण्ये व्याज अ 
व्याख्यान किये गये । 
ठीका-“दक्षवनाशद्धम्‌ः( ` घ सुर | 

(प्रधान जगत्‌ कारण नं [क्योक्गिब8.]# क 
( ड) र्त खे) इस सूत्र से रम्ध क्षर# २ 
रा बारम्बार अादोज्ञा करे. प्रधान कष 5 
का निराकरण क्षिया क्योकि साख्य वाद्‌ [ ह 


६. 


क्ितेनकः वेदान्त मे यि हुषा वाकय कितने$ १६ 
वानो को सच्चे, हो, पेक्चे भरते हं, षे षा 
तथ। कारणा वाद्‌ शटी पकता मानते है भौ९ धव # 
वाक्यों का निराकरण चलिद्धः करते &। ५ 
प्मादि कितने दी धमे स॒त्रहमरों ने भपन 
उन काः प्मा्चय फिया & इस लिये उन 4. 

खयि घना यतन क्रिया है परन्तु भए % +| 

वाद फे लिये यतन नष्टं किया । ब्रह्म भ, 

प्रतिपन्ली होने सर न कामी प्रतिषेध $> 

कयो के मन्द मति धालो को कदे दक. ~, 

प्रथम दि सर उन घाद का पोषण कलने 

होते है, स जये प्रधान मह निव्रहंण 

देश करते &€; यानी प्रधान क्य 

पध करने से श्रगु भादि सष | 

प्रतिदेध किया ह्या खममःनां चार्ट + 

धे मी ;पधान के समान अशब्द धरोर श | 

"इयाख्यात। व्याख्यातार दो वार कर्हना ९ 9 

समाति को सृचन करता 2 ॥ २८॥ . . 7 
इति ब्रह्म सूघ भाष। दीपिका चः रि (4 

















„~ - ,„ ~ „ ,„ € „~ 54 4 8 ~ ~ 61 5) 


थोग चूडामणि उपनिषद्‌ । 


| 

|. ( गताहं सखे सगे ) 

, ६ 

1 नव द्ारोंषो रोक कर, वायु को भधकर, 
| पान बि सित छ साल्ल तक चला 


^| ई श्यक्ति से दढ धारा रके, विचि पूर्वक शिर में 
| सिथर कर के जव तक भारम ध्यान स यु हो कर 
| उ्रता दे तथ तक दी मदान्‌ के संग की स्तुति 
^, नदीं की जाती ॥१०७ यह ` भाणायाम पात्‌ रूपी 
॥ इन्धन फे स्यि ग्नि दे, संसार रूपी समुद्र का 
8 सतु लदा योगियों ल का जाता दे ॥ १०८॥ 
| आसन चे रोग षो बोर आणायाम से पातको नाद्य 
॥ करते दै, योगी मन के विक्तारो, क प्रत्याहार सेत्याग 
{| करता द ॥ १०६ ॥ धारणा से मन ङे धेये को प्राप्त 
( = ॐ = 
| करता दै, लमाधि म दूत चेतन्य को प्राप्त करता द 
६ मोर शुभाम कमै फा त्याग करके मोक्त को प्राप्त 
६, करता दे ॥ ११० ॥ षारद्ट धणायाम का प्रत्याहार 
प; कदखाता इ, बारह प्रत्याद्धर स. युम धारण। उत्पन्न 
होती दे ॥१९११॥ योश ॒वे्ताधों ने वार्‌ धारणाक्ता 











ध्यान कहा दै, चार श्यान' फी मायि कदतातो 
५) दे ॥ १२२ ॥ खमाधि मं जो परम ज्योति, पनन्त मीर 
१ विद्वतोपरुख दे। उश के देखने से भूत मिष्य 
करिया कमे नहीं रदत ॥ ११३॥ दोनों चरण मेदू पर 
| ठगा मान वाध फर, कण, नेच श्रौर नासिका के 
^| द्यो को यगुलि्यो छ रोक कर पचन को सुख से 
| पू्ौ कर, कुहनियों को छाती पर रख कर सुधा म 
& स्थिर धारण करे, दख भकार योगीश्वर उस मं भन 
॥ लगा कर तत्व छी विशेष समता को प्राप्त करते दे 
॥ ॥ २१४ ॥ पवन म माकाश के प्राप्त ने पर घटादि 
| वाजं की मदान्‌ ध्वनि उपपन्न दोती दे, यद नाद्‌ 
$! सियि कष्टौ गर दे ॥ ११५॥ प्राणायाम स युक्त होने 
¢ के सव रोग उत्पन्न होते ह ॥ ११६ ॥ हचदी, खांघी, 
# वास, शिर, कण, आलो छी पीडा नेक भकार के 
| रोग पबन कै विकार खे देते दै ॥११७ जिश्च प्रकार 
क्स, दायी, व्याघ्र धीरे २बश दो जति 8, इ 


षि. - ` 
" 
= 


छ इखी प्रकार योगी 


खे, सव रोग नाश षशो जिद, प्राणायाम ख रदित 
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प्रकार सेवन शिया हुमा चायु बश रो जाता है, तरी 
तो साधक को मारता ॥ ११८॥ नियम पूर्मेफ 
धायु फो छोड, नियम पुवैङ भरे, नियम पूवक रोके, 
इस प्रक्षार सिद्धि को प्रा श्रे ॥ ११९ ॥ बिपयों भ 
यथा. करमर से चश्चु घादि फा जो चलना ह, उनक्रा जो 
रोष्ना दे, दद्‌ भत्याष्ार कद्टलाता है ॥ १२० ॥ जिख 
भकार धीखरे छाल म सयं का प्रकाश्च कम द्टो जाता 
तीरे अगम स्थित मनष्े 
विक्तार फो दुर षरे, यद उपनिषद्‌ दे ॐ” श्वाति फो 
भासत करे ॥ शति योग चूडामणि उपनिषद्‌ ॥ 





शारीरकोपानिषद्‌ । 


शरीर पृथिवी भादि मदाभूतों का समुद्राय दे 1 
डो कट्वी, सो परथिवी द, जा षने राला हि, 
वद अल ६, जो उष्य २, -वद्ट वेज दै, जो संचार 
करता हे, बद धायु दै, भौर जो पोक्ना देभ्वद याकाश 
३1 आदि श्न दन्दियां 1 भाकाशमे धात्र, 
वायु म त्वचा, ग्नि मे नेर, जल मं जिहा मौर 
पृथिवी म पराण द 1 शष, स्पश, रूप, र्त भर गेध 
इन्दि के यथा क्रम से विषय दै ये पृथिवी ष्मादि. 
मष्ठा श्तौ से क्रम से उत्पल दये द । बायी, पाणिः 
पाद्‌, पायु ्यीर पस्थ कर्मन्दियां कदी जाती दे । 
उनके कम से वचन, प्रहण करना, चलना, त्यागना 


पौर घ्यानन्द्‌ ये विषय पृथ्वी आदि मभूतं सि कम 


शे उत्पन्न हये ह। मन, बुद्धि, महंकार भार चित्त य 5 | 


चार जतः करण ह । उनके कम सि सकट्प विकशट्प, 


निष्वय, रभिमान भौर विचार स्वरूप ये विषय ह । 


मन का स्थान कंठ, युद्धि का सुख, प्रकार का दद्य | 


सरौर चित्त छा नाभि दै । द्धी, चमडी, नाही, रोषटे 
ओर मां ये पृथिवी के भंश दै । मूत्र, कर, खो, 

धर्यं गोर पलीना ये जठ के भश दे । शख, प्याक्ल 
प्रालस्य, मोह श्नीर मैथुन भग्नि दे अश द 1 स्ना, ` 


9 चं 


$ 
> 


र 


4 
+ 
र 


॥ 


शाडना स्थूलादि ( सुड़ना, सदाड़ना, चना } पलक ` ` 
खोटना, चन्द करना धरादि { उश्ार, कक ज्ञमाई ` 


। # ; 






रि मृतक शरीर का फुखाना ) चायु के परश ह। ८ 
५ - 
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क्राम, क्रोध, लोम भो, पोर भय काश्च रे श्च 


 ह। शञ् स्पश, रूप, रख धरोर गध पृथ्यी के गुणे । 
शब्द, स्परे, रुप श्रार रख अजल के गुख दं । ञ्द; 
` स्य ओर ङ्प दमगि के गुण द। छब्द घोर स्पश 


वायुकेष्टोशुण द। शब्द्‌ पक शण घराकाश्तकाद। 
` शालिक, राजल प्रोर साग्र तीनों गुणा ® क्षण 
ह |. गद्भिखा, सत्थ, घोरी न करना, बह्मय्य, परपरि 
प्रह, चतेध न करना, गुखको सवा करना, दाख 


` तोष, सीधापन ॥ १॥ मान रहितपना, पाखंड गदित 


पना, सास्तिश्पना, आर्दखकपला; इतने गुण विशिप 


क्षरे खात्विश् के जानने चादिं ॥२ म छती ह्र, 


भोका ह, म अभिमान वाला क्ता हू । रह्म वेत्ता्भोनि 


ये गुण राजल क्ते फटे हं ॥३॥ निद्रा आलस्य, मो, राग 





त्रेथन प्मोर चोरी ! व्रह्म धादिर्योनेये ण ताप्र् 
के के & 191 साखिक ऊपर दे, मध्य न राजल ड 
शौर नीच तामख दहि । सत्य घ्लान सादि डे ध 
वातं राजल द । तिमिरांध तामत हे । जाग्रत्‌, स्वव्त, 
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पुति गोर लुं ये चार धकार दी थवस्याय है छ 
न्द्रियः, क्मन्द्रिय भर चार भंतःस्ण, एन बे 
द्वियो युक्त जाग्रद्‌ 1 चार अतः करण स युक 
&, प्त चिन्त एन्द्रिय घाटी खदु दे । तुरीय कवन 
युक्त दी ६1 खु ह्ये पलक गोर यद हुये १६ 
छ बीच म सिष्य दुध्या उव परमात्मा क प्र 
म्न जीवात्मा न्तेन द्धै, छ भार जाना जद 
लनह्धिय, एरर्दिय, पांच भाण धयो र बुद्धि दन षह 
छा सद्म शरीर लञ्च फलता ह 141 मन, इः 
स्कार, ध्याद्ञश, वायु, म्नि, जल पृथि 
पररृषि ठ मार विकद्यार इ, सोच्रह यार ६ ॥२॥ ¶ 
त्यया, चश्च, जिह्वाः घण यद्‌ पाच । गुदार 
इथ) पर भार वाणी दश्तप्ी दै ॥जा खष्दार 
ङ्प, रः प्मौर मध, ये. तेल तस्थ, आरतियां ९ 
चौथा लवा च्यत प्रधा दे, पुद्ब उक्ल सं प 


॥ इति उपनिषद्‌ ॥ 
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माक्षिक पन्न । | 
स्तक ६ | फाल्गुन सं° १९८० । माचे ३ ९२४१ ओक ५ 
न= 


7. दलोक-तावद्गर्जन्तिदास्त्राणि जम्बुक विपिने यथा। 
ह न गर्जति महाराक्तियोवदेदान्त केसरी ॥ 
{> स्मभः--जव वकर प्र्ावलवान्‌ः लिह गर्जना नहीं फरता तव तक यन में श्यान खूब गना करते 
(६ 1 इसी पकार जय तक वेदान्त सिद्धान्त की गजञैना नदीं होती तभी तकत प्रत्य 
ज्लौकिकि-णाल्नों ङी गजना दुप्रए करती दे । 
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भ्रकाशक-प० शकरलाल कोशस्य 
बेखनगंज आगरा । 
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दामोदर यन्त्राल्य र{बतपाड़ा भागरा प° स्यालीणम द भरदन्ध स छापा गय । 
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1 विषयानुक्रमणिका । ` 


1. 

` ` विष्य ` पृष्ठ | बिषय 4 | 

“. १ साघ्रू हमा तो क्या हुभा £ (प) ९७ | ५. चपेट प॑ंजरिका „~“ `" ^ || 
२. दसिताकी निग्रति „~ „~ ९८ | ६, डुकाष्टक „> ` "त 

३. ब्रघोपासना == ० „^ १०४.| ७, ब्रह्मसूत्र भाषा दीपिका ५ „^ | 

9. जहतरुग „^ ^, = ११० | ८ संन्यासोषनिषद्‌ „. ^ ` «^ 


+ 1 9 "१, +; -- 


वेदान्त केसरी के-नियप्र। `` 
(१) यह पुत्र भरत्येक ग्रजी महीने के आदि म निकरुता है । 
(२) वेदान्त विषयं का विवेचन करना इसका यख्य भयोजन है 1. ` 
। (ॐ गर्पिक मूल्य ३) अग्रिम या जाता है । विना मूल्य पन्न किष्ी. को नदीं भेजा जाता । । 
„` ©) एक अक का मूल्य ।~) नमूने छा अक पाच आनि के रिकट भने प्र भेजा जाता है ॥. ख।' 
(५) .जिन आकां के पास समय पर पत्र न पहुचे उनको. १५ तारीख तक सूचना देनी 
(६) एक वषे से कम फे आक नदी रिय जाते । मध्य मे आहक दने वाढ को बाढ़ ई 





आरम्भ से सब्र भक ठेने होगे । | थ 
------------ श्वा 
0 | हि 


= त: स्ना। = 
; दान्त केरी ॐ पाच षी सथलद पुव भ से भतयक सक फा "क १2८ 
वे के सुञे.१२ मद पा मूल्य ३), वसी भी पक थक फा मूल्य ।-) - ची 








स्तक 1 


{ 
१ 
1 

| 
| 
ष) 
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(१) 
साधू ध्मा तो क्या भा १ साघन किया नी पक मी। 
ह इन्द्रियां दी वश करी, मन भी न कीन्हा स्थर कमी ॥ 
ना बेग तृष्णा कादा, नरि माव भक्ती का हुभा। 
[४ जप किया नहि तप फियामांगा किया मोटा सया ॥ 
(२) 
छना मातो क्या हुष्ा १ शिर को सँंडा कपड़े रगे। 
। खी रमा वलुम भभूती सिद्ध कष्टत्ताने खगे ॥ 
वजे चरस कै द्म खगा दम सुप्त म हि चुला रहे । 
'्रूनी तये करि लाठ पाल सार ध्यय जलता रहे ॥ 










[ 
1. 
स 


 ख्ाघू भ्रा तो क्या हुमा ? अभिमान नीद कमती भया] 
 क्रादैन समता नश्रता पना न पर का हित क्िया॥ 


पुजा करार .भर लीन्दी पूणं छानी थन गये ॥ 
की चाल याजी जा साजी साघुभों केवेष म। 


1 ) 
साधू हद्मा तो फया ध्या १नाह चितबन इरि क क्िया। 
त्वचां करी तो जानकशीया पानम दी चितदिया। 
दिन दोपहर म धट तुमने मोक दोल्दी भांलम। 
जोत भजा करा दडः धन तन मन भितलाया काक म ॥ 
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माव भाच ९९९५ क. यद्ध ५ 


साधू इश्णातो क्या हव्मा ! 


(६) 
साधर भा तो कय! घा ? ईशधर गा नदि जायगा । 
साधन करो सच्चे नो, यहि काम सालजिर भायगा ॥ 
जव व्याग सच्चा ष्टो जगत्‌ कांश मं तबरगषशो। 
जय राग वे श्ण म सर्र धने जग त्याग दो ॥ 
(७) 
साधर हया चो क्या इभा १ अतर नष्ट यदि खाष्ता। 
योभ्ा उडाता पाप का जो षेय केवत धारता ॥ 
पड़ता मयान नरक म बहु भांति कष्ट उरावता । 
निदे मे द साता, मन भे रदे दे खाश्चता॥ 
(८) 
साधु दध्या तो क्या दपा ? कीन्ही नी जो साधना । 
इस से गृहस्थी डी भला कयो शिर मुडा त्यागी वना पर 
देवे गृद्स्थी दान दलका होय ऊँचा जाय ३। 
लते दान कपरी खाघु भारी दोप नीचे भ्रायदै॥ 
(९) 
साधु हुभा तो क्या श्या १ छल बल कपर त्यागा न। 
देवल यनामो वेषः रेखा लेख नदि भिद्लता कही ॥ 
कपरी सुनी का वेय धरि उद्धार दोना दुर ६ै। 
कौवा कमी नहि इख (0 पेखी मखल मश्चषूर हे ॥ 
१०) 
साधू दुभा तब जानिये अंतःकरण जग हो ममल 1 
स्षास्सि रदटवे भरलग जन म रहे जेषे कमल्त॥ 
श्ञानाग्नि जाला ह प्रवल, सव कमै इन्धन जाय जन। 
कौश्यस्य। दो विक्रान इद, पावे पर्न पद्‌ शो भवब्रल्न ॥. 
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दाश्दिता की निखत्ति। ` 


दरिद्रता से वदू कर जगत्‌ मं मोर कोद मान्‌ 


दुल नदीं छ, पेली छोकोक्ति है । छोग धन रदित क्ता 


दरिद्री मौर कंगाल कर्ते ६ । ख दुनियां ठे सवं 
ग्रकार के व्यवहार प्रर भोग का साधन धनं ह। जिस 
के पाल धन नदीं है, उख को भोग ादि यथां नदीं 
भित खक्ते श्ल लिय बद्‌ कंगाल कदा जाता दे । घन 


सः मान, प्रतिष्ठा खरी, पुत्र कुटुख्पी आदि प्रा हेते है। « . 


धन चाति धन रदित को तुच्डं खमम््त ए, धन वाला 


चतुर सभा जाता टं शण बाडा भी धन रहित 
द्वोने से गुण रदित खमम्हा जाता दे ओर धनं घाला 


गुण रदित ष्टो तो भी गुणी समश्च जात्ता द । घन घाल 
का दोप दिप जातां भौर धन रदित ५! थोड़ा सा 
दोष भी.मारो दोप ` खमस्छाः जाता इ घन वाले फ 
पाल गुण बाल्ते सी धन षी रलक्ता से वोड़ २ र 
प्रति द । धन वाठे क्षो राज्ञ दरवार ओर पचो 
भातत मिलता द,। धत म क्या मोदनीहै? सव्रद्धी 
द्व जाते ह ! मायं मे चलते हये खलाम, राम राम, 
, नमस्कार दुभा -करते.द ! करी क्रिस गरीव को 
धनब्नान्‌ ने प्रत्र रष्टि से ` देख ल्िय। तो.गरीष अपना 
प्महोम्य खमद्चता द { खुशा।मद्‌ श्रमे याने धन वालन 
के पाल हाजिर रहते ६, भोर लाल। जी, सेड ॐ, लर- 
कार, जर भादि शब्दों सहित " ध्रापश्ी कय। घत 
पा फद्ेत है { इस जगत्‌ मै धन दैए्वर से भी 
विशेष पृज्य.हे.। देवर भोर , पृञ्य की अतिष्ठा धम से 
ही, की जती देः उत्तम स्थान हो, उत्तम पगीचा षो 
विश्न मदिर यत। हथमा हो, मंदिर म सुवं जड़ा 
डो, अथवा प्रतिमा मे ष्ोरा पन्ना मादि नगीने नगे 
एय. श? मोगराग म बतला: दपय लगत। हो, पुजारी, 


अन्डारी, जल्न भरिया; चपरासी, ` कारभारी, ु्राद्ते प 


ज्ञिख देव मदिर मे नोकर दो, पेत मेदिरके देव का 
पुजा. ती दे. प्रौर जो देवस्थान घमस नहो 
भराचीन हो, हट प्ट गया. छो, जदां धन फा एेद्वयं 
न दीखता ट, पेच देव फो लोग च्च क्षगान सन 
छते द? पेखा देब विशेष करके वपुर्य दी रदता & | 
+ का भूष देवत।घों तक्‌ मे घुस। दुमा द | 


१ ~ = व यी 9 को + 
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को : 
छोदुप की टि मं शल खष्ठि फा प्रत्यदरधन 
तुरन्त काथं प्रन वाला, सत्ता चखान वाडा छशुण 
डी! धन के सामने दरे क्षि ली मे देवत्व नदी ष्लाः 
जाता ! पेष घन की जिस पर छपा हो) सप्नाह 


खषष्ी दी मह्पा होती द ! देख महान्‌ श्छ, 


ष्ठी सयापना जिस अदिस द म नदीं हवै 
दन्य समस्ा जाता है थोर पेखा मानः जाता अः 


पेली दरिद्राबस्था मै मदान्‌ दुःख दे । धि 


जिसे पाल धन नर्द, उसका जीवनं व मो 
धन से टी इल लोक ओर परलो% क भोगों १ पर 
दवी हे, घन रहित ष्ो यह्‌ जगत्‌ द्धी प्रत्यत्तब, 
धयो कि ध्न रहित पर उसरी ली प्रेम न १। 
पुत्र कहा न्दी मानता, जाति म श्रपमान हतर ६। 
सत्कार नद्ध करता, लाना, पीना, पदिनना, ४, 
वतमान खमय के अछलं नदी होता, इस वद; 
के सामने जज्जित हो छर अपने दिख मे महर 
शेता है, षमी कमी दुःख केः भवेद म.ज। 
ईश्वर श भी गायियां घुने खगत दे परन्तु % | 
नदी होता। कभी पला भी सममत | 
रद्िमा पूवं द ! स्थयं विषरए भी ट््नी क | 
जथ विष्णु पर लकमी की ` छपा हु दै तव ६। 
पूज्य प्रौर दवय वलि हे दे यरि ल्मी %! 
घोती तो चक्र के समानं चिप्णुःकीसी भूत ॥ 
न्ष, घममगत् स्वरूप धारणं फर छे दमश्च ~ 
करना पडता ! दल प्रकारः धन : रिव अरप 

को वुशखमय मानता दहै। ` दर { 


| र 






केवल्न पश्चा रुपया दी धन नषा ४. 

जिप्र से पेता रुपया धाता हे, वद खव 

लाता हे खाने; पीने, पिनने 
सा ख्पया भत्यक्त नद्धं सताः 

वस्तु से द्री ` उदर मिं श्यादि द? ८ | 

जवाहर।त, गो, खेती, जमीन, लानि भ। 

कहा जाता है । पस खव प्रकार रे धन्‌ र हि 

दे, चद दी दरिद्री 8 . विद्या धनः १५ ् 

फोट जाते & परन्तु उन की प्रष्टा 

ड्कड़ों के समान नद्धा हे; 





क्रो शुना कर वाजार त. पदायै ले भति है पेत भिया 
धन अथवा गुण घन से नदीं होता । चिद्या मथवा 
गु का ताजप घ्रादङ मिज्नता दै तथी उन 
इल्त(भ होता दे, चांदी खाने ॐ दुकूडो तो खबही 
६२ ह, च। दे जदां उन त खेन देन कर लकते द्ं। 
न 
। श्न प्र क्से क्षो धन रदिव भौर घन बाछे 
जितना जिल ल यने खभी, भयल कर्वे हं परन्तु 
 पवस्न ररत ह्ये मी धन दी प्राति नियम दादी 
जाय, देता नही, प्रत्त दोने ष्ठा प्रयत्न क्षरते द्ध 
ए ओर प्रत्त नदी हाता दौ ८ कड अगो प भरयत्न न करने 
[पर मी प्रात दो जाता दे । फी सयोग म धत प्राति 
र क लिय परिम म हाता ओर पन्न विवश दोता 
इडे मोर कदां एत थोड़ा भरोप्परिशिन बहव दाता ६। 
कमी परिभमव्यये जात। दै प्नौर लगाये हुए घन षा भी 
नाशो जाता दे। कोद काद तो णोड परिमर अथच्‌ 
त विना परिश्षम दी बहु घन परिल जाय, पे चाहते 
| ६ । ज्मा, चो, अथवा स्य पेली मानता वालां 
| का धन्धा दै । घन का मिला, न मिलन विश्चेष 


५ निना अथवा योडा मिलना पुरुप क अधिद्ार क 


५ यात नद्धैः पुख्प का भमधिह्ञार्‌ ग्रयत्न रषी € 
1 जिम अधिकार नहा ३, उसने गधिश्ञार खमश्चने वाला 
| दुखी दी दोव दै, मोर जा जिल उन. धिशार 
| दे, उल्का उद्योग भी घक्चनता सर नदीं करतेवेभी 
(1 दुखी ति ई, । म हो प्रातति भागक निमित ४ 
| मात्‌ प्रारन्ध(घोन & तथ उसके खियिजो दिश्चेद 
न्वा करना दौर दुखी धाना दै, वह यश्नान भर 
मूता सिय 





| | सौर फया ६ ? पर्ये मञुप्य जगत्‌ 
५ स कुछ कस्नेष्ेकिये ही धाया दव । यष्टि उसे कुछ 
१ करना न हाता तो जिल प्र्नार का छोर, दायः पैर 

। नौर बुद्ध प्रा हर ४, प्रच न ददाती, जा पर स्थान 
6 पर दी रना दाता तो भज्ञगर का अन्न धारण 
फरनसे दही काम चल जाता; मदुष्य धनने शी पाच. 
व्य॑श्ता षो पया यी ? इसत छिद्ध दावा दै @ मनुप्य 
जन्म चुद्धि पूरक कमे करन ¢ लिये टी दुभा द। 
विषय भोगतो धन र्द्धेत पशु आदि योनियों भ॑ 
भ्रात ही ये) मचुप्य जन्म शुद्धि पूर्वक व्यवदार सदित 
परमा का पुदपाथै कणे का भ्रा दै, एस प्रक्र 





जो नही लभते ओर वतेते उनका मदुभ्य जन्भ भर 
जोवन व्यथै है । गचुप्य जन्म मोग के खयि मानना 
सूता दै, भोग क्षी विशेषता के लिये धन की चाना 
दे । धन खनि छा पद्‌।य नदी ह । धन धरा रदे भौर 
खानि का पदान भिलेतो मलुष्य मर जयगा मोर 
धन सित अथवा धन रदित खाने के पक्राथंसर 
जीता र्टेगा 1 राणी फा भाण मन्न ज हे, धन म नदी 
ह । कोर कदे पि घन विना तो कादं काथ ही नी 
होता तो यद कहना ठीक नर! ह क्योकि धन क्ती 
करपना मचुष्यों ने कषा दै ! मलस्य रोर खोक आदि 
क्ते वचसे द्ेन देन का क्षाधन रूप धन दुत्त हि, 
धन खोस नद्‌! दै, इलीञे पञ्च॒ पक्ता प्मादिकों को 
घन प्यारा नदीं दै। कते अथवा गधे के सामने धनं 
को सफलो तो, सृच्र दर इट जायगा, छृत्ता रोठीके 
दुद पर दौदेगा भीर गधा मूल को खायगा, कुत 
ओर गये फी दृ म -जिनष्टी कीमत नही दे, पेस 
धातु के दुकड़ पर मनुष्य मर मिरवा द ! दखपर लोलुप 
इ प्रह्मार का उच्ठरदगे हि छते भौर गधेमेतो बुद्धि 
नदी द, वे सपय पेते की कीमत नदीं समस्ते ! दम 
मनुष्य द, धम मै विशय द्धि दे, दम ख्य निन्ती 
की कामत को खममतते दै, एक दी खपये ख बहुत खी 
तिया प्रास्त दै-वन खक्ती दै । य ठीक दे, जव 
तुम म विशेष बुद्धि दे तो विशप्र बुद्धि का सदुपयोग 
करो ] परत्यक्त रूप क खाते, धनि, पदिनेन भ्ोढने मं 
त योन घाते घातु के दुक्ड़ों के पी, इच्छा कर के 
वायत्ञ बन रदे्टो ! कया यद ही तुस्दारी - युद्धि की 
विंशयता छ १ यदि देखा कष्ठो क्षि खाने पनि विना 
प्र नद चता, -धनसख खाने पीने के वहत स्र 
पद्ध भाति ह, इस खयि दम लाने के छवि च 
कस्ते श ता यद भी तुम्दारा कथन ऊपर रप इे*तम 
खनि फी सिता तै नी हो किन्तु अनेक भकार कै 
मोग लाला सूप गात्तसी वृचियां तुम म युषी द 
ह । लुम रानि दिन देखते ी रि छोड ले छोटे बोर 
वदे ल षडे भणी को प्रयत्न परमेक आदार भिलता 
रद्वा ६ 1 तुम मी भ्रयत्न कसते रद्धो, महार अचर्य 
मिंगा ! कायै न कणे वि को भी माद्दार मिलवां 
डवो कार्यं ले वालको रोटौ का रोदा दो क्या 
£ १ परन्तु तुम भू.तो विद्र भोग की लाठस्ता, 
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मान, प्रतिष्ठा भा का शुन लग रद्वा हे | वद ही तुभ 


क्षो दुःलदेदे कर पोला कर डालता दै, जितनी २ 
धन क्षी विशेष इच्छा करोगे उतने ही विशष 


इख देणे ! धन नोने ख कैगाल कोजोदुःल द, 


सोतोदै दी, पश्तु धन वालों को भी धनी षा 


, कणे से केगाल छ कम दुल नदीं हे भटे, दुःख 


के कार्ण म्रमेददो ] शद्ध बुद्धि स विचार करोगे 
तो इ कथन की यथायेता मालूप्र हो जायगी, तुम 
को पने कातर सर काम | धन क्षे क्या १ यभो, जसो, 
षटधो, घटो, जो फुछ इदो सादो, तम्र कायं कभी 
दशा नकद भोर सङ्गा मी नदीं [ इञजत आदिक 
केभवसे दुक्लो हो, उक्षङा कों उपाय नदी दे, 
भर र्ध निवाय दे। शद्ध युद्धि ते विवारेन से मालूम 
होगा क्िधनकी भाशामे, धन रदितताै, धनके 
त्रचय मे, घनके नाश दुःख दी दुःख दै ! धन 
जगत्‌ का दै, जगत्‌ मै रता दै, तुम को तो सयोग 
मरौर वियोग दोनों ख दुभ दी देने याला है ! ` 


एकं व्राह्मण था जो धन्‌ रहित होने से पने फो 
दुखी मानता था भरर ष्यवहार की दृष्टि से दरिद्री 


शोर गाल था । विष बुदधिन होने स्ते बड भपने 


को जत्थत दुखी मानता था । दरिद्री होते स कुटुम्बी 
उल केशशच्रहदोरहे येः घरमे भोर वार उघकी 
मान प्रतिष्ठा न थी । सव स्थानों पर बह प्रपप्रान को 
भरा दोता था । पदिननेको पूरे घस्त्र ठसक पालन ये, 
जो थोडेलियवेभी मेले रोर कटे हुये ये । दरिद्रता 
का भनि रात्रि विन उघ्ठ के भवःकृरण म परज्चक्जित 
रहता थ, त्यन्त दुखी होने से वह कभी २ जीता 
रने से मर जाना चच्छा खभद्चत। था, कभ तो धर 


वाले हते के खमान तिरस्कार सदित खनि फा पोल ५३ 


कड़ा डाल देते ये भोर कभी प्पमान सदत भी 
डका नक्ष मिता था । धन प्राप्त कखे का उसे 
फोर उपाय नदी सक्ता या भोर यह मी उको 
निश्चय था कि धन चिना ॐ शस प्रभरसुखी 
नहीं हो सक्ता । बुद्धि मोरी दोने त किष्ठी प्रक्षारकी 
चतुराई-चालाकौ उल मै नदी थो, जय य हूत 
दुखी हुमा तो मरने का निश्चय कर के अगल 
. भाग गया । उल का विचार था कि अगल म मरक्तेर 
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मर जाना अच्छा दै मथवा लेगली दिसं 
का मद्य होने भी यै दुःख से हर श 
दिचारा जंग म भरने लगा, कभी खाना क्न 
कभी न भिरता, कभी फर पुल मिल जति ध। 
पत्तियां चाकर दी पेट के गि को शांत कण । 
जड़ा धूप भी रुदना पड़ता या, पेते कए प¶। 
का दत्य न हुमा ! कमी २ र, तालाय मह्न 
भर जन का निश्चय करता या, कमी नदी 
को जाता था परन्तु भावी दुःख उस्र का हाथ ॥ 
कर खच ठेता था, इयने नद देता था] 
ब्राह्मण मरकर भी सुखी होना चाहता च 

ड्ग उक्त को मरने न्दी देता था! इष भ्र, 
चपं तक मरकत २ एक बार एश जलाशय डे॥ 
पक साघु के पका स्थान पर ब्रह्मण पच 
बरह्मनि्ठ ओर ्रतिष्ठित था, उख के पाल प। 
घमौर मचुभ्य भी रेत ये । वहां से तीन क. 
पक वड़ा शदर था। वहां का राजा बोर क ४ 
लोग श्नोर ्नन्य भजा भी समय २ परश 
वन, सवा भमर सरक्त के लिये माया करते ४। 


रि 


[२ 


षी 


द. |  ) ऋ ,) 4 417 +} १ 58 > 1 नर १ नि 


स्थान के पास पक वर का विशार दृत्तं 


वृक्ष के पोर मरे इतनी जगद थी कि पक मध 


नट स्या था । उल में कंगाल ब्राह्यणने विभा, 
साधु के स्थान मै लोग भोजन कर ओ! | 


फक देते ये उक को कंगाल खालेता था, थ, 
जो $ मित जाता, उघी त ष्‌ 
धूमने की पीड़ा निवृत्त । [#6! 
की चितान रदने.से त विजा भ शरीः क 
साधु ध्राने जाने षां च जो बात बी. 
करता था, ध्यौर जो उपदेश दिया करता या ४। 
ठ। दमा ब्राह्मण सुना करत। थ ॥ 
का टन खनि से घर सतत्ग के शभ्य क 
कानमं पड़ने सि शस की वुद्धि द्यु होत | 

= । 
पक दिन गरमी की दोपदरी -म न 
स्थानपर खय लोग सोगये ये त ह 
प्रकार विचरेन लगा “नाज तक मं वेसा. | 
थाकिजो छदे, वद खथ धन र [ 
विशेष कोषे भ्रत्य धस्तु न्दी ष 








| निर्वप स विपतेत दी अद्म दोत। छे 1 मैने खना 


| 
॥ 
| 
५ 
॥ 
॥ 
॥| 
| | 


द्वै छि जिक्ष स्थान परसाध्च रहते हे, बद स्थान 
साधु्ों का नदीं हे, साघुभों का धनाया हुमा नर्द, 
तोभीसराघुउन द्धी का स्थान दो, इस पकार वतेते 
ई, साघु मांगने नीं जति, कों रोजगार नदीं करते, 


| जमीन लगी हूर नदीं दे, सुख्य खाञ् के पाल पेता भी 


नद्ध दै, रेखा दोते हुये भी बे लोग अच्छा भोजन 
कप्ते द, घर्त्र भी च्छे दी पदहिनेत द । उन लोगों 
के पास कौन्ती रेसी वस्तु है, जिल सते बे भ्रसन्न 
रते दै । मेय निश्चय दस स्थान पर गलत दुभा द, 


| मैने सोच रक्खा था किं धन वाले को इल प्रकार की 
। प्रसन्नता दती दै, उख के पाल सथ पट्च जाते दै, 
। यां तो धनवान्‌, राजञा, दौीवएन आदिक भी धन रहित 


देत साध के पैरों पर शिर छूकाते द भोर ध्रपने को 
दीन, दुखी भोर तुच्छ खमते द भर पेखा चाद! 


। करते दै कि साध महाराज दम को किसी पदाथ के 
। लने शी प्राक्च करः तो भी साघु कुछ मांगता न 
। ड, क्वि पदाथ के लाने की माहा न्दी करता, खाने 


पीने को वस्तुथ भौर वस्त्र प्मादिक विना मगि दी 
छोग ज्ञ मति द, किसी २ की लष दुरं वस्तुकोभी 


। खाश्च लौ देता ह| बड़ा ध्माश्चयं हे { इख प्रकार स 
। तो राजा, - दीवान, धनवान्‌ भद्दिक सथ दी दुखी 
¦ दीख्ते द ! क्या धन से भी कों उत्तम वस्तु हे? 
। पहा ! हा { बद कौन्ती घस्तु दै जिल के लिये धन 
 चाल्ते भी हाथ जोड खद्धे रहते ह ! भव म साघु मक्ष 


राजसि दख शका फो निवारण करने की भवक्ष्य 
भरा्थना करगा ! धन तुज्छं हे ¡ खी पुत्र, घर, इञ्जत 
सय जगत्‌ श्राति का हि ! जगत्‌ भ--अश्ान मं खस छख 
भी न्दे | पे्ताने साध्व महाराजसि वारंवार 
सूना ह | साघु मदाराज की प्रतिष्टा के सामने वे सय 
तुच्छ दै | पेल ी सुखे माद्दूम होने लगा दै ।"इतने 
ही मे पफ द्धी दुर घ्माती हदे दिखाई दी, बह 
काधुके स्थान पर धकर खद्गी धो गै, उसमे स 
चार मचुष्य उतर कर भीतर गये भार साधु महाराज 


। के पाल जाकर के वेट गये, उनमें जो थात चीत दई 


वह द्रिद्ी ने इख प्रकार सुनीः-- 
चारो के नमो नरायण करके येटने फी द्र 
जय मादयूम हरं तय ज्ञाछ पक छी तरफ देख कर 


ोन्ञे “ भाषिक [मै त्च को तो जानता ह परस्तु 
तिरे तीनों साथियो कोम न जानता, म्रा ख्याल 
किवेप्रथमद्टायहा धायेहै[*प्रयम मटुप्य ने का 
५ज्ञीहां | रथम षी आये ह(पक फी तरप ददार 
करे ) यह मेरे षद्नोरं & भीर ये दोनों उन के 
शुमाश्ते ह, ये कलते रदत ईं, भाप जेते खतो शी 
छपा मौर इश्वर की शुभ दृष्टि से धन, जन ओर 
देश्वयं वि दै, दिन्द॒स्तान भ इन की दक्यायन 
दुकान चठती दै, श्मोर यूख्प, एमेरिका म मी कर 
दुकान दै, राज्दरयार न प्रतिष्ठा दे, राजञा बहादुर का 
सिताय मिला गा हे । "साधु धोखे ¢ प्मदा ! हा | 
तना यडा आदमी [ दम दरिद्र क्षपा क्यों माया {` 
साष्क्ार वोखा  मद्वाराज्ञ ! आप दरिद्री कदां हो { 
घ्राप तो सश्र छा दरिद्र निवारण एरे को कटिवद्ध- 
लगोरी ज्ञगाये चे ये डो { माप को दरिद्री फोन 
कष्ट सक्ता दै? आप तो शाइनशाद के भी शादन 
शाह दो ! " खाघु घोल ^ घे मक्खन भिभ्नो लगि 
हर घाते भच्छी नदीं खगीं { जगत्‌ श्ना नियम दै क्षि 
कोर विना स्वाथ कभी क्ली से नदीं मिलता, मं 
खमसता हं कि तुम लोग भो बिना स्वाथे नदीं घ्राये 
हो ! जो बातो सो को, सान, ध्यान, भक्ति की 
तीथ इच्छा तो तुम लोगो को दती नदीं दै, भोर 
नै तुम लोगों के व्यवहार फी पूति काउपाय यत्‌- 
लानि के सग मै पडता न्वी, फिर तुम क्या चाहते 
हो १ प्रथम पुरुप ोला “महाराज ! चमा कीजिये ५] 
दम अक्षानी जीव ईं, कच्चा दुध पिया द, मेरे 
प्रचित कथन पर लक्ष न॒ ईगजिये, बात यद 
है किये लोग सुते मिलने को भये ये, 
सने भप की स्याति छनि धस किये येभाप के 
दीन कसते प्राये दं 1 खय प्रकार से व्यव द्ारिफ छल 
छ्ोते ये भी दो लाल हुये मेर यदिन मरने से दुखी 
ड, धरर ्ाल मे दच वपे का लड़का मरा दै, इस 
लिये किसी प्रकार शांति नदी है । धधा सव करते द 
परन्तु चन नदीं है । भाप इछ उपदेश कीञञिये, जिक्ल 
स्न के चित्त को शांति ष्टो दस ल्यि भवि 
ह।" ताहक्षार बोला“ मद्वाराज् ! सी पुर के कारण 
ङ्ख दो रदा! खी रपी साथी नर रदा पुत्र रूपी 
उचरायिकाो न रहा ,करोडों खपये का माल है, 
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ठस का उप्रयोग करने वाल, सभाल्न बालता कोद भी शरोर रदते हुतो न तीनों मेस एककोभीह। - 


नदीं रदा, अव राया क्तेध्यद { समरश्ाप्यि, इन नदीं सक्ता ['' साघु धोला “ इनतीनोंक्षे 
सष कारणीवे पररा चित्त रानि दिन इया्कल रतां दे" चिना प भौमान्‌ नदीं दो सकता! तीग। का ने दो 
साधु बोत्‌ “जव तना धन हे तो घन के सामने णक हीत्‌ द्द्द्रीहे.जो दन तीनों को छोड़दतोभौष। 
खी मौर एक पुत्नकाक्या णो तुभलोगेोंकातो होने विल्सन ,लगे! ” साह्वकार वोला५६। 
घन प्रव्यक्त ट देव द्धे ! तुम्दारी सथ कामनाध्मों छी यज्ञ करने को यतलादय, कोई अचुष्ठान करने कष 
पूति करते कोधन देव समय दं 1" साहुकार चोला शय, अथवा ज्लिष्टी घमेदा म घुर. बहुत षाः 
४ 1 मषाराज्ञ| हम दण्द द! वदत धन होते इये खच्च फरचाष्य, ये सवर्मे कर सक्ता हं | यद्यपि 
। भी दरिद्री) कशा] जव वारर ठोकरर छगती दहे तेत्र भी धन खै हानि का ए दोगा दी ! सर । उष। 
। थोडे सम्यक लि हश.श्राताहिक्ि घने सुखकला को सहन कर दगा!” साघु खूवर इसता हाहं 
ल्ाघननद्ीं 2 शिन्वु खणे वदने करै गुणा दुभ्खण्ा ५ तु ही कह चुरा दि तुस्चे धन अच्छा नदी टकः 
। साधन दे! सच पृछा ता इम लोगों का जीवन मर दुखं की अयेन्ञा विशेष दुःख देने व।ल। धन हंद 
| यद्र का जीन समान दे जसे वदरकानतो शांति खच करके शांति चादता दे, यदह वन नदीं सर 
न स्थिरतादैरेल दी दम को अशा वि भौर श्रस्थिरता प्रलग ] तु भ्रलञग [ फिर धन चे तरे भीतर शि॥ 
द 1 हम सेतो धर रदित पेड के नीच रान्नि व्यतीत प्रकारो? तू श्यपना छोड़ने कोतेयार दो तोष 
कने बाला मिलमेग। कगाल मी दज।र दञच अच्ादे! दहो सक्ती है ! धन तो नदीं खर्चेगा तोमी तेरा 
। खुरी दे \ ”` देखा बचन सनत दी साघु चों रहने घाला नदी ह! शरीरांतम उक्तस अवद्य, 
। फर जी म कहते लगा “ यद क्रोडइाधिपति स्कार ष्टो ! त्‌. पने दारीर शरोर सनते कया करना च 
कया कद रहा द। कथ पागल हो गया? नदी सीकूद्धी दै ! उस मे तरा कितना सामथ्यं &.१ यह 
दता ६! सुनना चाहिय, ( भत्यन्न घाला , क्या तु साहश्षार बोला “" मद्धाराज्ञ! मेरा तन प्रौर मन 
धन्‌ पर इतना तिरस्कार आया हे १” सहकार बोला है! जोङ्चदैसोधनदीदै! उख स जो 
“तिरस्कार नदी प्राया | पुरा तिषस्हार दातातो छोड सा सदी! ” ल्घु धोला ५८धन ते दद्र 
चाड 9र भलग हो जाता, खी घौर पुन्न का तो मात्र एक मिरी { शांति नदीं होगी { सत्मे म धन 
कष्टना द, दम द्धारो प्रकार के भश्चिस तर म .जल्तत स पुरंय दोगा, उसका दशय धनेगा 
गृहत दै खी भौर पुत्रय, तष्रमीमे सुखी थोड़ाष्टौी जायगा तच विक्ेष कर यन्य शरीरम मोग ५ । 
थ! दुर द्वी था ! पणे वेराग्य द नदं, जगत्‌. भोग -अदशय भोग का द्‌।ता छं,शांति क्ता नर्दी | 
गर पेश्वथै की भनाये छरती नद! ई ! दुःख से ध्या वाला “भोगता अय .मी वहु द ! फेला | 
कुल होत इ! मेने पुश रोति से निश्चय क्षिया दभि भविच्यते निखने चे षया दोगा ?मोग तो 
पुणं दुखी ६! परन्तु भव मेरा क्या कतेध्य दे ? दुम भरे] भोगदहोत्तो भोगी सदी) दुःख 
घ किल प्रकार छट १ इलां कोनल्षा उपाय ~ १ होन. चशे { "साधु वोला “कोः = 
छक्षे करना चादता है , " खाध्ु वोढा“ तु रदित न्दे, भोगके साय रोग, खुल न 
चादइता हे सदौ । परस्तु भग्ने दिल से पुछ! भजो ऊमरे साथ दनि लगी हो रहती दै.< ध 
उपाय वतक्ताङं, ध्या तु उदे कर सक्ता दे! साह सर धों सिवाय शति नदा ्नाती | स्वरूप ५९ 4 
याला "“ याप उपाय धतलादपे, तब मालूम धोना # यु रूप दरिद्रता की निवृति नदद त 
भे करसक्ता हैया नंदी” सायु बोला“ क्यात्‌ कागधिश्धयो मी नेह दीखता ! खर य 
धनः, भिषा श्रौर सलार वेः भाग इन तीनों को छाड़ श्यपने श्य फे साथ. रिक चौर शमी ^ 
सक्ता हे १ खाकर घोल “पहु।राज् ] पर थशक्ध :रद ! नौर भो सत्ुखपो का संग > 
ह [उप्र धटी &, छोटपन से कु खन नदीं विया | करम कलना, मनि की चैचटता दटाना, 





१ €. ^ 8१... 


क + +? क़ `! कः ` 1 [.०। ११ क़ ` | ^ १, . । [4 || 


7 7१ क तक `, ¢ ` शि ए {1 





ये 0, ' ~ न ++ 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118281 \/2121185 (01661100. 01411260 0\/ चछ 70नीं 





( ९९३ ) 


कायो 


तू कौन दै १यद तुस समस्काया आयगा ¡ जो ते 


। शाति की इच्छादय तो धवश्षय दस प्रकार कर!” 
| साकार ने अपने उपर साचु मदएराज्ञ की छपा समश्ी 
| शरोर वद उनकी प्माश्वाुसार वतेने को स्वीकार फरपे 
| प्रणाद छर चला गया 1 | 


दरिद्री पेड़ के नीच पडा र्ता हि,क्षिसी से बोल- 
तानी है, र जा शद् श्चूखा मिल जाता है, उसी फो 


। सखराछर पडा रहता है, पेखा साधु जानता या परंतु 
। साधुनेद्र्द्र षो बुढायान्दीं था भरदच्ट्रीमी 


सु के पाच्च गया नदी था 1 जब्र सद्वफार की गाड़ी 


। चली ग तव दरिद्री हिम्मत श्वरफे उडा ओर खा 


मद्धाराज्ञ फेः सामने जा, हाथ जोड छर खड़ा रहा । 
साधु ने पद्िचान कर कदा “ तु क्या. चाता दे ?* 
दरिद्धी घोला “ ध्ाप सुरे जानत द्धी हो, में कंगाल 
द्रिद्ी ह, षद्ुत दुखी हू । जघस मे भापके लामने 
के पेड़ के नीचश्रा पड़ा त्रे छं खुली ै। में 
आपसे इछ पना चाहता ह , मे-ग्तानी द +जड़ द, 
गवार हं मेरा पुना भी देला दी दोगा ! भाप 
छएपाहु दा, मु पुने की घप्ठा निर तो मरै कुद 
द्धं । » साधुने कष्टा “पू ] क्या पूता दे १ दरिद्री 
याला “महाराज [भाज तचत तो म सपने क्षा दीद्ण्द्ी 
समद्यता था या मेरे समान जो फो हटा,उ8 दस्द्री 


। मानताःथा, परंतु ाज मेने आापङ्घे पाक्त भये एय एक 


पराड़ाधिपति को भ्रपने सुख स देता कष्टे छुना ई 
सिने दण्डि ्ु। अश्र दह दरिन्री है तव धोमान्‌ कौन 
द? दरिद्रता फो निषुचि.भौर धीमान्‌ घाना चादता 
ह] भम वक्त धन ल दी भमाना जानता धा 
पर॑तु भाज येवा माद्ूम हा ३ कि धीनानूला कोद 
लर दी वस्तु द, यद कया दै ? क्या मे श्चीमनदो 
सक्ता हं [कया ध्राप सुमे दख क्वा उपाय ध्तलायोगे £ 
खाघु स॒क्तद्धराता दुभा वाला ^ ह फगाल् ` म तावु 
मूख समभःता था ! तू तो बद्धा चतुर तिक्रला | पु 
देखा मी मालूम होता द क्ति यदा वारेवार जो उपदेश 
ह्या करता.या, तु डलवी चुपके र चोरी दिया करता 
था ! भ्रीभानता का समप्र्-ठोक म धतु वनेका 
श्रीमान्‌ कदत £ एतु धन वाला च्चा धीरान्‌ नदा 
दै। भि पद्ये की प्राति स्ति कभी भी किसी अक्षार 
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का दुःख न हो-न व्याये, चह पदाथ जिख को प्रात दो, 
उते थीमान्‌ कद्टना चाहिय ! धन देला नदीं दै इल 
लिय धन वाले को धीमानूता दुःख काहेतु है चिता 
का देतु ३ । जो जितना विशेष धन वाल्ञा दोगा, उसे 
विद्वेष चिता होगी ! तू देखता द फि ष्टम लोग पेली 
शमरेमासयूला प्पो पलंद्‌ नदीं करते, इमारि पाख शु नदीं 
डतो भी. खघ. कुछ दै | इम धन रदित,भी पक्के 
श्रीमान्‌ दै | धन ल्मी सप दै, दमने लदमी, के पति 
विप छो पक्ष रक्खा दै ! फिर दम को लक्षी की 
कया परवा द १ विष्ण से. हमारा ममेद्‌ माच द, ग 
सपथरद्ार की दरिद्रता दी गिषू।8 दै! मै त॒ खे पृछा 
ह, यके तुस वहत खा धन मिलज्ाय तोष्यातु 
अपने देशा फो जाना चाहता है १ ष्या घ्मपते वाल 
वच्चो फ लाथ मौज मँ रहना चा्टता छे ?' दरिद्री 
वादा “ नद ] महाय ! मे अथग तो पेखा चाद्वत 
था परंतु ध्यापके उपदेश के घाश्यजो टे पृषे मरे 
की मे पड़, उनसर सुदि मालुम हो गया दै ङिदेखा 
दाने भीवुःल की निवत्ते न दोगी { व्यवद्धारका 
कठ्‌ नीं छटेगा ! म भिव्वान कररता दं तो माद्र 
होता दे कि पापक कफ देने योग्य ङूढा खते दये जो 


शांति ३, षड यहां नदरी दै 1 भापक सामन पेडके 


भीचे पडे रने म सुश्च रो शांति है, उसे भी विशष 
पलति सद्यं ्ा भरातत हो, पेला उपदेश दीजिये ! जिसे 
आव श्रीमान्‌ भसत हे देला धीमान्‌ सुरे बनाय ! 
वे ऊ नीच पड़ रने म फि्ी( भकार की चितानदीं 
६, उपाधि न दे इस्त सिय उपाधिरद्धिवता फी शाति 
६, परन्तु शांति. का समुद्र देखा जो बोध छे, 
वह्‌ सते नदीं हे, आप जिल खच्ची शीमान्ूता 
कहत दु, वद सु मी जचगै द, सुरे भने स्वरूप 
दा वोध कराध्य ! जेठा बोध भापकोदै वैसाष्टी 
से भी कराश्ये ! तनल्ते मनते जिन्त भकार प्राप 
वर्ने फो कणे, उल भरकर प चतुग ! मं दुनियां म 
छनिक सथान पर गर्ह चुषाह धक मारदुशाद्ूः 
शांति कष्ट मी नदा १६, भाप फो सन्मुलता मदी 
कति हर दे ! माप कपाल हो, सपनी सन्सृखता भिरा 
कर राप सुघ्रे मपनी पश्चत। मे दादमे | देसे वचन 
सुन कर सा प्रघघ्न हयं धर जघ्र २ उपदेश षो 
तथ २ सल. पेटने पी उसे घ्माष्ठा द्री छ्छ 
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खमय तक सत्संग फरने स जो रोक म दीन दुखी 
या, बह मदान्‌ भीमान्‌ चक्रवा्तिपने को धात हुध्रा ! 
सतषग क रभाव स त्‌ रूप हया | 


जगत्‌ मे चाहे जितना भीमान्‌ ्ो, दुःख रद्धित 

नोने से दरिद्री है, स्वं म अनेक ४ फेश्वयै 

हतो मी स्वरूप के धोध विना स्वगे प्राप्ति घाढा मी 

दरी 8? भधिकारी के लक्षण यास से प्रात हों 

सतछगकीो बारवर बपो ह), भौर वैराग्य नौर जिक्ञासा 

तीतर ्ो तब अवण, मनन श्मोर निदिभ्याघन द्वारा 

घरात श्न होता है, साज्ञातकार दति ही थीमाग्‌ हो 

जाता &, यद्ध॒ भीप्रानता युग युगांतर म भो जाती 

नषा हे, इस धामानता के सामने किखी रकार के 

ड्ग्ड का कशो तक नी होने पाती, मनेक पूर्व जन्म 

क पुण्य सस्कारो से क्वचित्‌ किसी को दी देक्षी 

। आमानत। प्रात होती दै, देखे भीमान्‌ के सिवाय 
सव द्रद्रहं। 


सञ्च धीपरनूता प्राप्त करने क्ते मारंम न्न मर 
टो मागे ह) पड भक्ति भार्ण, दुखा ञान मागे, सि 
मागेममी अगे भरर केमेद्‌ दं भरयम भक्तिमं द्धा 
अद्‌ की विशेषता दाने स वइ भक्ति कही जती दहि 
# ˆ भक्षैमे मी जव शंतम श्तास पटटुचते £ तथ सय 
जगत्‌ इ्टप्रय हो जाता ह, सथ प्रकारसि घ्रौर सथ 
भाव छ द4्वधपेण दोना यर अपन व्यक्तित्व को भिन्न 
भत्व घाला न रखना उच्च मक्ति रै । व्यक्ति अदंकार 
मही दरिद्रता रहती हे, जय व्या अष्टका देशवर मे 
लय हो जावा है तथद्रिद्रतान दा रहती, जिस 
दरिद्रता रती दै, वद हा नीं रहता, व्यच्ित्व ्ी 
द्र्द्रिता बाला है, जव व्यजितव का देश्वर म समिलन 
होता ६ तय व्रिद्रता का पो उतर जावा दै, यदद 
पूणं ओमानूता है, शान में भो सी प्रकार हे, 
साधन यु तीव सुसुश्चुता होती दे मौर 
दयाया शाख के ्रबरण, मनन भौर निदिभ्याक्तन 
वोता इ । शान धनि से जव ष्ये मिष्या सिद्ध रोती 
् तब भ्यकि मार भ्यद्ियों छा यन मा 
सलार मिध्याद्ो जाता श 
षर पर्ठान का कायं टै, 
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सदृगुख 
से न्ञान ७ 


। ओ छ दिखाई देता है ते 
शेता 
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दे तय छोकिक दरिद्रता शौर भीमानता मी शवे 
जाती हे, देस! योध ह क्पू मान्तः है, शात ¢ इ! 
पर भद्रं व्यक्ति का परब्रह्म > लय दो जात ६, १ 
रहा जो परब्रह्म दै, वह दी आभान्‌ है क्रो 
ब्रह्म के सिवाय अत्य कोई भीमान्‌ मथवा श्प्माप 


जेला नी दे। परब्रह्म द भीम पाल 
नता का भाश्च 
सतिम हे । (6 


च 

-~----- -8 | 

इ 

ब्रह्मोपासना। प 
५ नूम 
 (गताङ्ग स भागे ) बाम 


दानो क्षज्निय भोर पक वैश्य दुकषरे दिन विः 
चक दिये, मार्गं म प्रथम से कुः विदेष जल कू 
नदी को पार करके पक रात पक जगल भें र युर 
दूखरे दिन पक शदर म पर्टुचे । यद श्टर भ्ण | 
शर सर विशेष खस्द्धि बाला या, उसका नान श्वि 
पुर था। वहां खुब सुद्धा का दी चटन था, ध६।अप 
वाजार मे जहां देखो धां छुवण सुद्राभ्रों के द १ 
ढेर दीखते थ, बहां के मकान उत्तम ये, वला 
मजुभ्यों पर दी नदी, पश्यो पर भी ये । तीनो पि 
उल श्र भ धूमने कगे । वदां के मुप्यों से वे. द 
र्ते थ, इलत वहां फ लोग जान जते ४ भी 
परदेशी दै, शहर की श्लोमा को देखते इय वी भथ 
रहे ये । वां के नियम के भञुलार भ्त्यक ॥ ५ 
को पोलिल् फी चौक्षो पर जाना पड़ता था। ५: 
पोठिघ् बाडा तीनों फो थानेन छे गया । बध १ 
कानाम्‌, खम, भाम लिला गया मोर यद्र {1 
गया कि वे किस इच्छ से दुव्पुर नं धावे ^ 
बरहा के रने घालों ने उन तीनों को मे म ॐ 
ह्य दला था इख द्यि उनमें से बहुत स क 
की पर पटच गये ये । वहां का प्रत्यक न 
सज्जन था, किसी परदेशी को यद मालूम नही ध 
क मे परदेश मं रितु देखा जु भव होता था † { ५८ 
भपने भिज, छटुम्बमे दो हं । जव चोकी १ ‡ 
यद छिखाया कि म धने दी इच्छा से य 8 
तव्‌ वहं फे रिते द्री व्मापरियों ते %ह 


४ 
~ 
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पप द्टुशी से धन्धा कर सक्ते ह, भाप जो माल 
रोदन; चाहते हो, खरोद कर सक्ते हो । प्फने 
दा “भरे पाल चांदी, खुबणे भोर जवाद्रात बहुत 
छ, माए जितन चाद खरीद कीजिये .]'" दृश्रे ध्या 
ह्वारो ने कदा ५ उम प्रकार. के वस्र मेरे पा, 
एप उन्दे खपीद्‌ सक्ते दहो 1” तीरा ५ योजा ५ मेरे 
शास मौज शोक की उत्तम २ चोज दं, भ्रापष्या 
्ररीहोगे ? सथ्र.का विनय देख कर वैद्य को भा 
[चयं हमा । वह सयके सामने दाय जोड़ कर नघ्रता 
ते बोलला“ श्राप सुमते ध्रपना मार खरीदने को 
क्ते हे, परन्तु मे पक गरी वेकषय ह, मेर पाल खरी- 
इने को दाम नदीं द! प्क भीमान्‌ बोला «बो हो| 
तुम वेश्य हो, इतनी ही जामिनगीरी वहतं दे, विना 
दम दी श्राप चाहो जितना सरीद सक्ते दो {”दखरा 
हं भिी प्रीमान्‌ योला ८ दान को इम नदी देखत 1 मुष्य 
करो देख कर हो धन्धा करते ई ! यद तच्चा देश दै! 
(विड छ यदा नरद चर्व 1 आप विनाद्मदही 
'रयुशी से काम कीजिये { यदा सय को सकट्प शिद्धि 
ह | संकल्पते द्रौ सश्र प्रकार का देशव रात होता 
1: धन्धा क्ीजियि !" वैश्य राजी इा गया श्मौर 

।अ ने साथियों से बोल्ञा ५ मेरा दंग लग गया हे, 
परं इल श्र मे रहुगा, जसा मे चाहता था वेसा सुक 
मिल गया है, जय गोपालज्ीकी | भ जाता हुं” 
षिता कड कर व्यापारियों के कषाय चटा गया । 
श्यद्‌ यट र रटने वार्छोम ते एम वोल्ला ^“ तुम दनं 
भी ज्ञो रोज्ञगार करना चाद्दो, तो कर सक्तेष्ो!" 
। $प्रथम तजि धोन। ५ नद| | यद मेस फाम नहा दे! 
ह राञ्जपुत हूं! त भपने सामथ्ये से ` विज्ञय करके 
पप्य रातत करणा [ में धन्ये दी संश्यर म नहीं 
पडता ! खपे ते रण्या कमना, श्ल साभध्ये ही 
पय! दैएनप्र दस चहर्मं रहेगा घोर न धन्धा 
दो करणा 1” तपर दूरे ज्षत्रिय की तरफ़ देल कर 
पूलिक का द्मधिपएति वोता “प्रप कया चादते दा १" 
दुसरा सत्निय बोढा “र क्ञत्रिय द्रं! धथ करना मेरा 
काम नद्धा] रज्ञ दरवार मं सरदार, सेन्यापति 
मादिका कायं करना चवा हं कयो जगि यद भी पक 
ति अकार दा र्षण का कायं है {› प्रथम क्षत्रिय बोला 
"बाह ! तू इतना परिश्रम करके, दयुरवीरवा दिख- 
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लाने भोर चेदर्थं प्राप्त करने को मेरे साथ माया या, 
थो से मँ संतोप क्यों करता दै ?"दृ घता ज्ञत्निय बोला 
५ इतने ष्टी मे संतु | यहभीन्नत्निय काही 
धर्मे हे! किमी सर मार पीर करगे, किसी स ठग, 
कया लपर दम जीते य। सामने बाल्ना ? डते २ मर 
गये तो सय चाना मिद्ध मे भिल्ल जयगी!वुद्ी 
द्मपने सामर्थ्यं की परीन्ञा कर [ ( पुलिस के भधि- 
पति से } राप मुर किसी योग्य कायें मं लगा दी- 
जिये 1 ‹ पने साथी से ) मादे! अय मे जाता द, 
मुजञरो !” यद कष कर दूसरा त्षतिय पोलिल्ल बाल्ते फे 
स।य मुख्य खुरा के पाल पहुंचा भौर सिन्यापति वन 
गया, प्रथम ्षत्रियने वहां के लोगो सर यह सुना क्कि 
यहां से थोट्ी दर पर ध्यमरतपुर दे, जो कों पश्देशी 
वां जाता हे रीर विज्य करता दे, षड्‌ महान्‌ 
देश्वर्यं को प्राप होता दै । 


दुर धिन क्षत्रिय भ्रातःकाल ट फर बां खे 
चलन दिया । थोड्‌! चला दोगा, पक विलन्नण पुख्थ 
स उष्लक्गी भेर इर । वद पुख्य मनुष्य दीखता भ्रा 
भी मचुष्य नदी य। [ उतने क्षत्रिय से कदा “तुम कां 
जाना च।दइते दो १" क्षत्रिय ने कष्टा “ मं धग्रृतपुर 
जाना चाहता हू {” उस्ने कदा “भ्रमृतपुर जाकर 
क्या करोगे ? तुम भकेले वशं नदीं जा सक्ते । तुभ 
को युद्ध करके विज्ञय प्राप्त करनी होगी । तभी तमने 


बहा जाने पाभ्रोगे !"” श्चनिय बोला ५ इसी कारण ` 


वहां जाना चाहता दः म जो कुद प्रात करुंगा भने 
सामथ्यं से कङ्गा | भ्रोर लोदटरंगा मी नर्द!" ममानव्‌ 
पुख्ष योल्ला “बाह ! मादे वाद [ जव तुम मं इतनी 
हिमतदैतोमरेसमीघर्म दे क्षि म तुष्दरि साथर 
जाकर तुम को बहां पर्टुचा दुं / दोनों साथ साय 
चजने । पष भरो नवी महै, नदी म भथाह जन था, 
वां फोर नाव नदीं यी [ तैर करद्री जान। पड़ता था! 
दोनों नदी मे शूर पटे ! नदौ म करते इी सिय का 
शतेर ष्वपि दो गया भौर इतना दन्न दो गयास्जि 
जछ पर पुथित्री के खमरान चल्लने ला ‹ दोनों चछ 
कर पार पुव ! वहां एङ सुन्दर रथ खड़। देख। 
दोनो स्थर्मे वेरकर अमृतपुर म पहुंवे। द्रवि पष 
पटुचते ही घक्षं के द्वारपाले ल हतरिय का यड, इम 








. 


(९४) 


1 
| 


द्वारपालो को परास्त करक क्षभिय शरं मै पषचा । 
दक्षं के रहने बाले पंक सी भ्रायु मर घल बाले तथा 
समान य 1 त्तन्निय वां. जाकर घ्मोर मद्राराज पद्‌ 
को भराप्त होकर सुखी श्रा । इल प्रकार यद्यपि पाचों 
भिन्न पक सायघर सिनिकष्तेयेतो मी अपनी 
योग्यता के धुसार फल को भराप्त हय । 


जघ मनुष्य छो विशेष प्राप्ति की इच्छा होती हं 
भौर प्पती बत॑मरान स्थिति मे भरसंतोष होता हे तव 
धह विञेष प्रघृत्ति मे लगता दे । भक्तेताष पक .म्रक्ञार 
छा नद्धौ है, सामान्य, विदष भोर तिरस्कार रूप तीन 
कार फा द । भरसंतोष प्मोर भरपने सामध्यै के प्रयु 
खार मभ्य श्रयत्न मे गता दे । पाचों भिन्रोंको 
एपनी घवमान स्थिति मे अहंतोप या 1 पाचों भ्रपनी 
विदापः उन्नति चाहते थ स लिये भरयरन म जगे । दस्त 
अकार प्रयरल्‌ मे लगने को पुरुषा अथवा पर छो 
क निमित्त का शुम कमे कहते इं 1 तीनों ने जगत्‌ 
स्प- प्राम को तुच्छ खमसृकर छोड दिया । 
प्रानदो इच्छा केत्यागसर्पनदी स. पाचों भाग 
गये, रूप नगर म पटुवे रूप नगर स्वगे ह › भरयत्न 
वे स्वभ सर पच । स्वग प्राति के ल्ि जोयत्न था 
घ साकार उपासना ङ्प द्वे । शुद्र की इतनी दी इच्छा 
थी, इसने इतना ी कायं किया मार अपनी इच्छा फे 
भुखार फल पाया 1 दुखरे वैद्य का भाव सगुण 
उपास्तना छा था परतु स्वगे के पेदवयं से मोह को 
प्राप्त होने ख, खशुण ब्रह्म का माव हाते दये भी ब 
प्मागो जाने न पाया, स्वगे मो खक गया । दोन्ञ्निय 
भोर पक वेश्य स्वगे सष भागे चले । यीच भै जो नदौ 
ध्मा, बद्‌ स्वगे की कामना कात्या रुपथी। उख 
नदो के पार करने के बाद्‌.सुबणेपुर भाया । खुबणेपुर 
्रह्मलोक रूप था । बद वैश्य तो अपनी इच्छायुकूज 
प्राप्त होने से खक गया यानी बद ष्य लोज् की इच्छा 
खे प्राया था इसजियि इच्छा पृणे हने से हां ्ी खक्ष 
गया । द्रे त्षश्निय की इच्छ परम पद्‌ प्राप्त करने 
की थौ यानो वह्‌ निगुण ब्रह्म के उपाल्रक के समान 
था प्रतु सगुण डपखना क फर ङ्प पद्य से पुय 
अरदयङाक का दल कर वहां हो रद गया,भागेन 
गया । अथम ्षत्रिय वां सर सी घने चना। दीचमं 
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दिव्य मानव पुरुष जञ उख का जो मेलं दुगको 
छान हे । श्चान द्वारा सुखाश्चन रूप नदौ को पर प्त 
छश्रतपुर ॐ दार पर पहुखा । सुषम सरकार, 

वष्ठां के दारपालों को जीत कर यानी निवी एप 
परम पद को प्राप्त हुभ्ा। ति { 


साकार की. उपासना करने. बाले क) 1 
इच्छा ओर ज्ञान फे शजसार सयग सोक मे फक > 
प्राति होती है, सगुणा प्रह्म क्षी उपासना यदि धुय 
सेन हो ्रयवा स्वगे की कामना वीच म श्रहेत 
द) जाय तो दुक्लरे वेद्य के मान ऽपाष$स्वः 
ब्रह्म को प्राप्तन दो कर स्वगं म दी रह उध्यव 
भरयम वैश्य ने सगुण उपासना की थी, उशी 
सार बद सशुण ब्रह्म फो प्रात हभ, दृष हनि 
निगरण उपाखना क्षी थी पर्तु सगुणा बरहम के पपर इ 
लोटयप होने कषे निंशुण उपाक्षना ले श्वान दत ! 
पद्‌ दी भराति के दे खण ब्रह्म की ही रपर 
प्रयत च्त्रियने स्मार से दी निंशुण ब्रह्म की क 
इच्छा शी, स्थगे सुस अ्रथवा ब्रह्म लोक के २6५८ 
मोदित न हु्रा भर न्त में न्नान द्वारा ए. 
ही प्रा दुया। ङ 


परब्रह्म म क्या हे ? बां क्सि ९ 
नन्द है १ १७ के धारे म युत से भ्न ख 
द । कानि को दस का उच्तर कया '" क 
इतना दी कदा जा सक्ता दै कि परम्रह्म ई | 
नन्द्‌ का श्रडार द्धे । सर्व तेष्ठ ३ (८७१. 


परब्रह्म के बरे म विष छछ ५६ 
लिख कर समस्या चाद ता को 0. 
खा । अदुमब की बात भद ॥ 





प्मलुमान का विषय न्दा दे, अव लाह 
कीषात भी सरभश्चाने से यथाथ त भद क 
तध शसं तिम स्थिति को, जक षव 1 
कियाद, कख समघ्च सके ? जसे , ह 
ग्रघुति-पालक के येवा दने के समय 
हाने से यथाथ मालूम नर्दीशो खच 84 र 
बरह्म स्वरूप का भयुभव परब्रह्म 
कानी किली सी देव रकादि 








को प्राप्त हुये बिना ही स्वरूप ञ्च परम ज्योति को 
माप्त हो चर स्वस्वरूप ले प्राविभव की प्राप्त दोता 
षै, मोक्ञ काल पर स्ञनी किल्ली अतु विरेषरूपकी 
माप्त नदीं दोता 1 स्वस्प्रुप मे जाभ्रतादि अवस्थापनं 


त विन्नन्नण पथति दे । जाग्रत्रावस्या मे जीव जाभ्रत्‌. 


द के श्रधरने अठि धते वाला दता हि, स्वप्नमं 
किसी च हत हुभा दो, पेल द्ोत। दै मथव। पुत्रादि 
ङि नाश चे सदन करने वाले ॐ समान होता दे, गौर 
षष्ति मे विशपता के प्रज्ञान से नाश म! हो, पला 
होत! दे परन्तु मोत्त मे सव दुल से रहितः, क्वान 
सवक्ूप मर पुणानन्दमे टि इमा होता दे । मोक्त 
ब्प्रवरुथा को भ्रात दमा सश्र धरङार के वधनों स सुत 
हही द । “भोक्त इ फल ' दत्र कंदना भौ वघ की 
ीनिदृच्ति मात्र खे दी दे।ऊग्ट जो जयोति कदा हे, 
ह भामा कोहो कडा हे, उत्त को मोतिक ज्योति 


एत्र खम्ना, पर्रहम समेद सूप होने खे मुक्त पुष : 


परमातमा से अमद सूप हदो कर ` दी टिकता दे, सुचि 
शठ स्त्रूप को निरूपय करने वाठे श्रुति बाय नवी 
हं भर समुद्र भादि दशां ले प्यर्‌ को दी दिखलतिहे । 
(| निदि ब्रह्म की भाति ब्रह्म स्तरस्य दे भ्रोर 
 ससशुण रह्म की श्राति रूप ब्रह्म जोक मे ज्ञो छुकता 
हे, उम देश्यर के खाथ समानत ह्न स सुक | 
द ८ धप का आाविमैव दोता इ । वदा देश्वंयता का 
व चेवन्य ले अविरोध होने खे निथुण भर सशुण दोनों 
से भवित दै । पारमा भीर दयवह्‌ारिक दोनों क्ष्ताय 


१. क्म ते खस्य भौर अध्यस्त होने सेन के घाका 


परस्पर विरोध नदीं है, जो शखर के धमै, उनसे 
# {शो मुक चिरात मँ भ्य जीं कर क | वयवार 
द्विया ज्ञता ह इष ये मुक प्र मी व्यवहार पन्च म 


सवर ॐ घमो हा समव दे, 
॥ दिश स्थन तेगा ढा 
॥ खगुण ब्रह्मवेत्ता पुखप ® लंव्कप की भ्त खय 


1 के शकय चे विजक्तणता ह । मुख पुव कातो. सकय: 
[4 क ये दी प्रयोजन पर्यन्त मोग लाघ कौ सिथरा 






मे विच- 


„ (नुः वाला हो कर खय लोकं 





मुक्त खक्टप मावर से पितु 


हो सकी दे इख दिये विद्धान्‌ अन्य ्मधिपति रषि 


रता द, ईश्वर के घम उख म दाने स उदके संकल 
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क्षा अरग नहीं हेवा, जप विद्धान्‌ शरीरपने का सकद 
करता है तव शरोर वदा दोता है, जब्र अशरीग्पने 
का क्चशदप करत्‌दे तव प्रशरीरो हाता दै,घट्य लकद्प 
र सक््प की विचित्रता स पेता होता ३, द्रे 
उठ के शरी९ के श्रमाव मं उल को मोम मौ नि 
का समध षेने से भिद्धन्‌ को मोग तत भमावका 
परसग नक द 1 जेते स्वप्नावस्था मै जग शरीर स्मो 
इदधिन्यों का अमाव होता हे तद शरोर, इन्द्रिया भौर 
चिपय श्रविद्यमान्‌ इनि परमो प्रन स दी भतीपि 
मात्र सुषम भोग को जीव भागता ह रेष दी मोत्त 
दथस्था सर मी मन से सक्ष भोगों को विद्वान्‌ मोगता 
३ । विद्धान्‌ को शरीरके भमाव म सोग भोगने का 
अग्रसंय नहे है, छरीर भादि ॐ यस्तिस भे षे 
ाभ्रव्‌ जीव विद्यपरान्‌ भोर्पो को मोगता दै,द्तषटी भिन्न 
अवस्था तरनत भोग होता दैनजेले दर ददन भपनी 
कार्य दाक्ति के योग॒ ले-द्मनक बत्य द्‌ याग ४ 
छनन दीपको के भत्र को भ्रा वोता द चै्षद्ी 
विद्वान्‌ मी विद्या रौर योग के बल स अनर शरीर 
सम्बन्ध को प्रप्त ष्टो कर एक दो समय सदम भागां 
को भोग सक्छ है, अनक शसीर पवेश अदि पद 
मु शुख मे द कृयोक्ि कारण _शरो९ ओर कैवद्य 
दोन म ख शक ` की ` प्त्ता षु विशव प्रन का 
यमाव कहा है दस सर सगुण उपालङ् शा सगुण 
विद्या केख षत व्रह्म लोकम पश्ये फी प्राति होती &। 


जगत्‌ की उत्पन्चि आदि कायं शुध ईश्वर का 
होने से भौर द्र के छान्‌ पू अन्थ पुटप कर 
श्रथिना आदि एवश्यं हेःने के रवण से" जगत्‌ को 
उत्पचि आदि व्यापार मे प्रशीमपने से जगत्‌ की 
उरपत्ति, स्थिति भैर लय को छोट कर सन्य सब 
रणिमा भादि येद सुक पुदपो के स्वाथोन द, 
जगत्‌ की उत्पचि पादि काये सुका शा नृ है । मु 
विद्धान्‌ की मोग मर स्वाराज्य सवततरत द, जयत्‌ को 
उत्पचि रादि म न दै । | 


परमारमा की स्थिति को ति दो भ्रकारज्ञ क्ती 
द, सविकार भौर निर्विह्ार, निगुण उपाक भनदं 
प चे निरीण रूप्‌ को प्रात दाता दै भ्रो९ खगुय ऽप" 








[कि “~ च+ ह कछ 
न व क 
> + । 


(१०८ ) 








क, खशुण रूप को भ्राप्त दोता हे, उन तै से सगुण 
ढपासक को निरकुश पेश्वर्य की पात्ति नदीं हे किन्तु 
सा्िश पेद्वये ही प्राप्त दै । ति सुति परमात्मा को 
निशैणता स ही दिखलाती है, जो परम ज्योति रूप दे, 


नाडो भर रदिम के सम्बन्ध से जो देवयान मागे इारा 


रह्म खोक को जति दै बे स्थभं मे गये हुये के खमान 
चुण्य भोग कर फिर जगत्‌ म जन्म धारण नर्द करते, 
श्रह्म लोक म मर मौर ण्यदननामकेदो ससुद्रके 
समान दो भसत के इद्‌ दै, छन्न का विक्षार सूप हषं 
का उत्पन्न करने वाला सरोवर दै, अमृत की बृष्टि 
करने वाला बश्वस्थ दे, भपराजितापुरी घौर हिरयय- 
मय गृह दै" पेखा शाल्ञ म फा है, ब्रह्म लोक का 
येष्वयं नाश्यवैत दे परम्तु पुनरागमन्‌ बाडा नकौ दे । 
ब्रह्मा के साय विदेह कैवल्य को भप्त होते दद,पंचगिन 
विचा से, प्रशवमध यश्च से घौर. खुदढ ब्रह्मचर्यं स 
जो ष्रह्मत्योकः मै जाता दे, बह दुसरे कटप म्र पुनः 
प्मावृत्ति को प्राप्त होता हे, जो बभेद उपासना भौर 
तत्व क्षान सित ब्रह्मलोक मै जाता है,डस का अपु 
रहा इध्मा तत्व न पृण दाकर वह ब्रह्मा के साथ 
बिदेह केवव्य को प्रात दोता दे, अपू छान को पौ 
करते के लिये ब्रहां गुख शास्र की श्रेयक्ता नदा है, 
वहां के शुद्ध वायुस डी स्वतः पशं दोता दे, बौर 
जो नित्य छिद्ध ब्रह्म स्वरूप दुमा दे, जिने इस लोक 
प्मौर परलोक के भोगोको पन्थं का समुद्य समस 
कर दृढता से त्याग किया दै, जो प्रह्मानन्द्‌ म॑ स्थिति 


करके टिका हभ है, बह निस्तशय परब्रह्म को टी 


आप्त.दोता हे, उका श्राना जाना पौर मोत्त्ना मामं 
तकः भी नदीं है, उल का प्राण जदा का तहां ध्याप- 
कता तै लय हो जाता हे, यथाय निरीण उपासक का 
कषान द्वारा इसी फल को प्राति दोती है । 


धी ष्ण महाभारत के युद्ध के परसग नम पांडव 
प्नोर फोर दोना प्त स सम्धन्ध रखने वाले ये । दोनों 


कोी पत्त चादेतथ कि दमो भीरृष्णकी मद्द्‌ मिले: 


पांडव पत्त का भन्न देवी सपत्ति वाला, भीरृष्णा का 
सखा था श्मोर भीरुष्ण को भपना दितेच्ु भोर 
अष्ट समम्छता या 1 उका पक्का निश्चय याहि 
भीष्ण जो करगे मेरे दिता इ करगे । दक 
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,५ दुयोधन | इमे कुड सन्देह नी ।१ 


, कौनसी कीति छोगी! वे लोग इम को 
तो धन नदी सा ! फिर पेखा ९ , मद्र | 


0 7 2 


विरुद दुर्योधन जो कौरव पक्ष का था, उस्र ठ 


दुसरी प्रकार का या। ह्‌ धो ष्ण की म्र | 
था परम्तु धीशष्ण को ष्ठ नीं समश्चता १, 
सपने को भीष्ण से भेष्ठ मानता था मौरप्र 
की स्वय मूर्तिं या, देखता ह्या मी राज्यम 
चा, राजसु यक नै जो उसकी त्ती हरं थ| 


री ष्ण कोमी शामिल समक्ष कर भीतर ३, 
जलता था; अपने लोभ मे नीतिको दोेद, ` 


किसी कोमी नमन न्दी करता था, -बोर ए 


जता था कि शरीरष्ण एक ग्बाले का लहश ५ , 


युद्ध भ मद्द्‌ लेना चाहता था । अञचेन भोप्‌ 
दोनों दो ीरष्ण स मद्द्‌ मांगने का उपसि, 


2 
( 
१ 
ठ 
३ 
¦ 


भीष्ण ने चतुराई स उत्तर दियः । भीष्ण । 
“तुम दोनोंही मेरौ मद्द्‌ चाहत हो, मण] # 
दो हो, दोनों परिचित ओर सम्वन्धी हो // 
को द्वि प्रकार मदद देशका ह १ का 


पक घात थताता हं, तुम दोनों कल भाई? ६, 


मदद्‌ शी याचना करना, जो प्रयत मेरं पाध | | 
गा, तै उलकी मदद्‌ कर्गा१ दुयौघन बन । ` 


देखा नां दोखकता, तुमक्षो हमारी दी मई | 
होगी ! मै तुमको छोड़ने वाटा नदी है ५ | 
मुच श्तना भूख समस्ता दे कि मे तुकः # 
मपे कायन तुम्हारी मददन ल्द ९ । 
खाय सम्य्य होने का यदी फल दै १ म वु । 
दस्ती मद्‌ ठ्दुगा 1" थीरृष्य इ द॑घठ | 
कि १॥ 
प्मधिकार हे परन्तु न (न 

वेसादी अञ्न का भी अधिकार ६! ~, 
क सम्बन्ध ह नर्नो ही मेरे ययि समि | 
दोनों म से किसी को मो अप्र करना तं 
दख स्थि धी मे ने निखय शिया ६१९४ 
ञो मरे पास पथम पहुचगा, मै उसके ६१ 


५} 







दुयोधन चोला "येल क्य) ‹ राञ्यदन ५6 


थौड़ से सैन्य वाले पांडवों के सा 
तरी 18 
अपनी पक्ति करना कयो बाहर ^ ५ 









द (१०६ ) 





देदोकितुम मेरे ही मदद करोगे ! तुम्हारी मदद्‌ 
न होगी तो भी दम अवद्य जीतेगे, मै जो तुमे मद्द्‌ 
मागता हं, अपना कतेध्य समम कर मांगता द { ” 
भीरृण्ण ने का ““ ्रज्ञुन को भी कुक कहते दो 
(अञ्जन से) भज्ञुन ] बोल्ल क्या कता दे १ भज्ञुन 
धोना श्रमो [म क्याकद्र? मेरातो इतना दो कना 
हैकिथाप को जो जनच्डा खो, बदी कीजिये, 


। दु यधन फे समान जवरद्स्ती > ले चलने का दावा नदीं 


करता, मे भाप क्षो चादत। इ.स .अापङे चिना भङना 


। युद्ध केले करूंगा ? अप दी विचास्यि { भाप प्रत्यक्ष 


की मद्द्‌ करने को समथ हो ! चादो जिस्तश मद्द्‌ 
करने म स्वतंत्र हो" दुर्याथन बोला “छुनिये! भरे समान 
इसका ध्ाग्रह नहीं हे, तव मेरी मद्द्‌ करने मं तुभगो 
धाघाशीकया दै? तै बलिष्ठ दं तुमको ख्चुगा, 


, तम्हारी इच्छा विना तुमको सेचने क्म भञ्चैन म 
सामथ्ये कहां है १४ ष्ण दुर्योधन के प्रमिमान ` ५ 
वुको भीगदगा (भी इष्य ने सोचा “ यद्‌ जिह 


युत चन छुन कर जी में दक्षते हये षोठे “छन 
ज्ञ मैने निश्चय किया हे, उसको मै बदत नहीं सक्ता, 


। `यदि तुच्च भरे ल्ेचजने क्षी इच्छा हो तो कल बुलने 


को भ्यो, म कता द किं जो भ्रयम बुनाने मचेगा 
उक्ती फी तरफ मै रंगा {” इुथोधन धिचारने कणा 


“धी कृप्ण अपने निश्चप का बदलने ब्त नक है, 


कल त्रै षदतं जब्दी सि उनको बनाने घ्ाङंगा, वे 
मेरो यी मदद करगे {° देखा विचारा इभा दुवाधन 
चदा गया भौर ्ञ्ुन भी चलत दिया । भी इष्ण सम 


` भव धेष्टाने से जसा जिसका मेम दो उस्तकी 


तरफवैखादीप्रेम भरी प्ण `का ता चा | दूसरे 
दिनि भीषष्ण तो रहे ये, उसी समय यञ्धन से प्रथत 
दुयोधन उन के चुल्ताने को पहुंच शया भोर धो रृष्य 
कोसोता हभ देख कर उन क निरहाने की तरफ 
रक्ली हरं चौश्ी पर वेड गया । भी इष्ण ज्ञान गये 
कि दुयोधन घ्मा गया हे, अभी अज्ञन साने नर्द 
पाया द्धे, दुयंश्यन के साथ उनको रहते की \च्छा न 


| ` यी दस. अज्ञेन की राद देखते हये चप पटे रहं । 
+ ॥ ` थोड़ोदेर मै भज्ञेन माया श्यर दुयोधन को वेदा ` 
इमा देख करःखिश्च इया, भाम करके भी हृष्ण के 


पैरो की तरफ खड़ा होगया । धी ष्ण न भांख लोली 
पमार भसचैन क खामने खड़ा दख कर कद्‌। भेन 1 
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तु कग प्राया?" अ्मज्चुन के उन्तर देने सेभरथमदी 
दुयाधन शोल उदा ^श्रधम तो मे भय। हूं ” भीष्ण 
न कहा "डीक है परन्तु मने प्रथम बञ्ञुन को देखा दै, 
र मञ्चन के साथ षी र्गा 1" दुर्याघन कऋोधित 
होता इभ। योला ५ वाद { छतत विद्या जती दी नदी 
३ | वचन को रमाम ही दाथ म नही दे" श्रीरृष्ण 
ने कदा ^ ज्ञेखा तु & देखा ही तु भु ज्ञानतः द| 
द्मच्छा [ममी अपने दो भाग करता ह, प§ तरफ 
मेरा वन्य, -दुस्तरी तरफ तरै अल { चोल [ मेरा 
केन्य ह्ञेना चादता दै या मुकश्डा ? " दुर्योधन सोच 
म्र पड़ गया श्मौर विचारने लगा “पक को लेकर 
कया होगा ? जय सव सेन्य मेरो तरफ मा जायगा 
प्नौर पक मयुप्य पांडबों की तरफ रदेगा ठो मेय 
क्या कर खदगे १ सिन्तु थोडी रोक भौर छगानी 
चाहिये !" देना विचार कर वोन्ना “तुम मी युद्ध 
करनेमै बर्िषछिद्दो, तुम्हारा सेन्यतो मेरादेदी, 


दि, मानने वाखा नदी ३, घु ज्ञेन के साथ भवदव 
रहना हे [" पेश्वा विचार ®< धोक “ यदि इक्त बतत 
से घश्यता हा क्षि तेरे विद्ध लद्धेगा तो मे भरतिष्ठा 
करता हु किम युद्ध म जद्ंग। नर्द ! सर भी धारय 
न्ह करूग। ! दुयःघन बोला ^“ तवत्त श्या 
करोगे ?" थी द्भ्प बोरे “तर अञ्चुन का स(रथीपन। 
ही र्गा 1" वुधघन मन मं भर्जन. दोता इषा 


-बोन्ना “‹ अच्छा | तब सैन्य मरा भोर न छ्ड्ने की 


प्रतिल। खदित तुम पांडबों > 1 देला कद कर दुय(- 
धन चना गय। । श्रीरृष्य भ्न के ` खारथी वने, | 
इसी 8 कतौरवों का नाश ह्मा। अज्ञेन कोशन 
का उपदेश मिला न्नौर राञ्ष मी प्रपत हुश्रा। 


ऊपर ॐ व छे गुण नौर नशु उपासना 


का फ इस प्रकार समना चाहिय मज्ञुन भिः 


मान रहि भी छष्ण क। भक्त था । उ्षके वक्ष्य न 
निप्रलता भौर प्ममिमान रदहितपना था । दुयोधन 
क वाक्यनै अभिमान या । पह नोभवश्च दोक 
प्ममिमान सद्दित धी ष्ण शो चादता या । इसलिये 
ठस अभिमान युत उदाना २ मद्र म मी मेद 


-रकाने ङ कारण पदबर्यं अर्थात्‌ चेन्य की. प्राति दु, 
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57: ब्रह्म छोड के समानह मौर प्रजनन षो किण 
पाक के समान ज्ञान श्राप्त ष्पा । निशुण ब्रह्म शी 
उपासना पं अब्र अहेकार निमख हाता ड दथ यथाथ 
फलञ्च होता दे । सगुण उपालना म कुछ बदेश्मर रहता 
इष किये सगुण उपास्नक कृ ध्य्तित्व : अ सपु 
माश नद्धी होता । देश्वय की शचा से युर होने स 
द्यदित्व का नाश नहीं होता, यदि पेखाह्ोतो 


` प्रये की प्रापि किख ऽकष्रदो 2 इनन दी गुण 


सोर निगुण उपासना स व्र ३ 1 निए उपाछ्ना 
दहन मान्न की उपा लना दै । निगुण उगरारक परय 
दवस्क समान द, घान के वाद्‌ दह्‌ भलेदित खाघ्रा- 
प्यङ्ो द्री श्राष्त होतापे। 


| ब्रह्म तरर: | 
(गवादे प्रागे) _ . 
नाराककेतारारो का रिक सि्की गंध कर श्यां 
 धखता ४? यह तो ६ नाटक का तमाशा! नर नीक इाष 
जाव योर कराक्षते मेःह.को कथां प्रात डता दै? 
पपन .स्परूप स बिरोध कयो करना ह ? पर्दा उडा! 
सा विरग, गात, तान, नाच ५ क्यों रचत! दे १ फिर 
प्रदा भिरा ! छन सान. चुप चाप्र, द्मधरः धोर ! न 
पुश्च पर परद्‌ा पड़ा न पुरः पर प परदा {डा तु तो 
भ्योकात्यौ दे का ला दीद तय रागद्धपञ्च 


` प्च कया १.सामने दीख्ते ये नये वेष से क्या १. 
सब चा चली का तमाद्चा देत हु्यः भपते को. 


भवन्न भल्लडित देक | न तुके छप शी ठगी रेख है! 
न तुमे कमं पर मारना मेख हे !. ल तेरा पदला हमा 
वेष. । यह सब नट मटनी -का तमाशा -पपते ऊपर 
कयो लेता हे१ इसी तमाश्च का परेण तुच वे र २ भीख 
भगावेगा 1 नेक योनि्यो का चेष धारण करचेणा ! 
तुश्च ख्निगा ! मार धाबाजः-' मै सत्‌ स्वरूप हं 
हा आ खहा [फल जा सब मे ! दस त्‌.णं सस्चि- 
दानेद दे] पणे समृदधियान्‌ दे | ५ 


छेता ! मर तेरे के शसते स आय तान कर रदा ३! 


` जब्र क) विलो रहा दे ! युग युगंतग बीत जञाने पर 
मी तेरे इथ तत तत्व कया देगा १ तत्व तत्वत खे 
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अक्षमं दे क्या? ्राज्ाशदे य कुछ भो श 


म । इं ! स्वयं चिद्धननंदर म उनका मधुका 
दङ्‌ २कर यका हुमा सो विर्धांरि को न्ट 








"न = 
मरिन सक्ताहेन किं तत्व में रेः! ए सधि 
प्रक राति के स्वपास्िसेलार की रिंचित्‌मी पिः छं 
नहीं दे। चाह जितना जामो, द, खारः के यार ह 
द होते हो, महान मे यह दी सय दाङ वाल हे।| ह 
डे परंतु मालुम नदीं दोताक्जि म स्थन सेश्‌| 
ज्ञते ही नई! दानी को.यलान हरन ग्रहा शृक्षि £ 
होता है { ओर इना सदल दे ध्यक्षान का ह|| इ 
उश्च खहव्चपने ® कोर दात हः नीं दे! फ पे 
स्यार | व्याग? व्याग खे सथ एक देताहे। ति इ 
त्याग कुद्क ल्ी ! स्याग से हो महारजप-चक्क। २ 
महाराञ्व धाप्त द्ोता इ! राग स कमी नदी! र| र 
स्थाय का पुं खारा लिया ले अपने अपर! र 
मरं देर्कप्रा ? उः केकये द्रधेर् क्था चौऽ॥ १ 
ज्ञागजा!तूह्ीनू है . | ४ 
कषा खुन्दर रंग श्यावा प दो र इ दै $ 
पीता, नोल्ना सफेद, गुन्नादी, उाशवपरामी 19 |; 
आरो चित्रकार मोदत प्रकारके रंग पिरे चित्र वि | 
समथ नदा च] कठ मीदेलो | चैषाम 
नने > खमथं न्दी हे! छद मीदेलो ! च्छाम | 


मरण जा नदी तका । भ्राकाश तर रगृ कोम 
सक्ता [ मज्ञा रकाखण रही! पो 9 | 
मै र्ग दल कर्य होता द उमेग ? जेत भ । ॑ 
रग दे, देा ही जगत्‌ का देगदे ! पह लिश ॥ 
हे न ! नौर दोलत टै प्न ] ८ का प्रत | । 
दी भविक हे वस्तु को छोडकर भिथ्णा | 
पडता ह ? कट. माक्राश्च के यनेक 08५ 
कुक क्राम मरै म! खक्त द १ क्या कपड़ा रा ` ॥ 
३? नह ! नी ! तब उन्‌ रगो ग शया ८ 
ह १ खर सखार का यह दो दाल हे । र = 

स्यते मर दुध्रा दे! इल मे कत्पय 
प्राहिखा देल'व ही दिच्ाब हे! मख ् | 








मू की इन्धा से अधित तःड 11 


ताउयोकास्यो 3 | उलकः ्ो उत = ॥ 
कल्पता चित्र "ट ! विवेक $ खात 0 
चल्‌ नकं खकरा ¦ 


क 


पट पद कर धाका { पटा सक नदीं! भाद 
फाड़ २ दधा दभा ¡ देखने का न देखा ! सुन सुन कर 

।| यदिरा हुभ। ! नने का न सुना ! यद तो कुठ भोर 
छ हो पटना छिना प पदरने वाला, पदा नोर पाड 
श जिल त भिर नदीं २, यद पटना है ! देखना करा हे ? 
। श्ग धिरग न्ध ! पपन स्वरूप दो देखना ! पक मे 
|| इी खः दै! एरर दी सेमिलित दे ! पक ही सत्य द| 
ए। पेसे पष को देखना, देशना है [ ठव दी धातर परदा 
हि| दर्ता दे ! माया का खजान। खूट आता है । प्यक 
| भाव हट्ट छिथा ज्ञाता द { सुनता कंथा दै १ सुनते 
| सुनते जयत्‌ भाव से श्युल्य दो जाय | स्युनने से छगने 
१ समभन की किंता षद्‌ हो जाय ¦ बही सुनना हे । 
||| नत २ नता पादी रहा तो कु न छुना भित्र | 
| तयार शा उः ! देश्चा भलुद्ूल सयोग म भिलगा | 
, जगत्‌ क! षियोग स्वंय दयाय, अपना हो पार पटु 
| अपने ही तस्व स्वरुप को देख | खन कर अपम ही 
| महिना का धचुमव कर ! तय कव्या होगा !: ` 





ॐ > = ~ 
कि क) 


[कि 9 


[षी र 
किनि १ 


५ धव! होलमं पो 1 पोज्ञत स डंडे का चोट 
| लगते दी भावाज निकङ पवा दि | विचार [कोन दे 


॥ | णोलने बाला १ पोल सिवाय सन्य सुक दिखला स्ता 
दि ?द्ली भशर भदान क्षी पोर रः अनेक प्रकार के 
४ । विविध छब्द ह रह & ! नाच; तमाशा) गाना, मोद; 
|| मद्‌ र भमिनान्‌ ! पोड का कटां चिकना { जहां 
+ । पोल नदी, वां पाल की कल्पना { आश्चयं ! पन 
“। स्वरूप का दाश जाली करके पोपा हो पोज मे चख 
गया इध्मा सव रछाड टै! भपनौ पोल भिटी, सब 
¦ पोर यकाय गायय | सव का अने ऊपर माधार है| 
6 जहां आधार का बाघ दुध्या +ष्यस्तं गभ | मिरी 


| सव धाम धूम | बल्ल | मानन्द्‌ | दाद | बा ॥ 
र ्‌ 
7४. मां नुतव दी भश्धय ही पाश्चये दीखता द [ 


च्ञण भ्रमर घ क्य! दो गया? इट शा इछ दो गया! 
। 4 । चलता ही उन्लट गया] मपा प वाख रनाय 
&| करना घरन। समत हुमा ¡ रेखः द्मां { ध्या मं 
गदभ षडा था 1 मेने भनेर तमां का रुव 
स्वयिः 1 स्प स्वप्तः दी रहा | भमर { तब दढ मूढो 
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भी जरा आंख भद्‌ कर देखू, क्या देखत हू † भाज 
मुंदी 1 भ्र ! रयम के मग ज्याक त्यों दीस रदे है। 
दीखते रह! सुकेश्याः? गव यहस्वप्न मराक्या 
कर सक्ता है १ उल की प्रसक्ियत सक नालूभ् धो 
गहं ¡ भय म दुखी न्दी छौ क्ता ] अव सुख गडा 
निपट नदीं सक्ता | प्म । प्म युदन से इक 
भ्रोर प्रा खोलने स कुछ. दीखता ह { अब मुद्र द्व 
सथवा श्रुखी रख स सी श्या !? जब तन खुली 
न थी तटः तक पुखवाथं का प्मावश्यक्ता.थी { ध 
व ठी दीक हे [ न मेया शुरीर न मेरी भख, चष 
रो, चाद जाश्रो, चाद सय इड्‌ दीखो या मत दीस; 
जे) मेद, जो मेने जाना हे, उश्च का किती हालत 
किसी वस्या मै नाश नीं इ { भत्यत्त वद दी सयं 
ज विराङ्मान इं { घन्य दै | धत्थ है { भविचः तत्थ 
का भरत्य् परलुमव ! 


बिर। सीढी तर ` कितभा ऊचा खद गय! ¡ विना 
परम प्मक्राश स्ते भी ऊँचा उड गया { भद्वा [श ! 
क्या देख्ता हं १ इन्दर, ब्रह्मः विषु, मेदा, सव ती 
नीच रद गये ¦ भः | यह ऽद्यांड तो एक गदसा दील 
रहा है { महान्‌ २ धवाता इख म चरी के शला (रग 
शध द! गड २ पदः छुभारे की गुरल्तियां सील रा 
ह! नदिय ता चोटी २अत्पष्ट जरकोर हो री ह! अपरे 
शरीरो देखतः हंता उसमे न दाड़हे, नमां, न्थ 
ट, न पैर दै, वत्व यो तत्य राशा दुध्या दे[ किरना लगथः 
है(किवपा चौडा ६। छव पसादी नदीं | वताम कमि 
हे जा पएखो हाहं ¡ न कह सकता हु, न षता सक्तां 
च्रे] ज प्रह्याड गद दीखता यावद तो मेरी पक थाल 
मर जगा में ह 1 म इवा बडा [कमी मुच्च देता स्मयः 
ही नदी होता था हिमे इटना होगा| भाजषी ठीक 
पता लग्ण दै 1 अगत का भूत करतूत छंदित इसर 
प्रया ] ऽपने नापणा नशः, चद गया ! शांतिके 
खागर र ततराबोरद्ो गया] बल | हुमा एणे | हुः 
छुप [कया कट { कित से कहं ३० भोऊपमम्‌!] 


+ 








दुखी हुभा | स्वपा ने सुफे परेशान कर देया ! फिर =. 
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` च्वरपटं पजरिका । 


यावद्विततोपाजन सक्त- 
स्तावाजिज परिवारो रक्तः । 
पश्ाज्जजैरे भूते देहे ` ` 

` घार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥९॥ भज° 


छर््‌ः-- मनुप्य जय तक घन शमा कर लाने मे 
कमथ होता € तय तक उल्का परिवार-फुटुम्य उल 
ह ्माधीन श्दता दै--प्रीति रखता द ओर पीडे शशेर 
निल होने से जय कमान स असमथ होता हे तव घर 
र कोई बात भी गदी पता । इस लिय गोबिन्द का 
भज्ञन्‌ फर । 


भाषा पय । ¦ 


धन लाने म समर्थ जय तक। 
` प्रीति करद घरके तय तक।॥ ` 
पीछे जद तनु जज्जर दे)६ । 
घर षात त पे कोद ॥९॥ मजञ° 
विवेचन ` 
` दार तर जितना सम्बन्ध ठे, सष स्वाथे जा दे । 
सम्बन्ध चाहे भित्रता कादो, ङुटुस्बकादो,यासरी 
पत्र भादिक काो, कोरे भो सम्बन्ध स्वाथ रहित न्दी 
दे । जैक्ते चेतन्य दौखते हये पारियों का सम्बन्ध 
स्वाय रदित नदी हे पेख दी जद्ध का सम्बन्धभी 
स्वायै रहित नीं है, अट स सम्बन्ध रखने व्राल्ा 
प्राणी पपन स्वाथे के लिये ज स खस्यल्ध रखता 
ह, जो जड हे, उस मे भंदमाव न होने से वह स्वाय 
कर नही सक्ता परन्तु जहां प्राणियों का थियो सख 
छञ्बन्य दे, वहां दोनों का प्ररस्पर ` स्वाथे मिला 
हुमा होता हे, जो शोर किखी को चा्ता है, अपने 
स्वाथ तष्टी बादता दे .1 यह नियम मदुभ्यो मषी 
हो, देषा नशी दै, पयु पत्ती घ्याहिर तुच भणिर्यो 
नेमी यहद नियत दै, जल दहित नदौ को मछ 
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उपयोगी अन्य कोर पदाथ लक्षं समता जात । 3 


॥ 
| 





= ~ 
क्षिया स्याग देती है, सुखे वृक्त षो पत्नी छोड़ मि 
मौर दुष्काठ के सप्रय. मे मञुष्य अपने भ्रमिं ८! 
द्मदिक को ड़ कर भाग जति है, जि समय ख| 3 
की सिद्धि देष्वे नद्ध दीखती .उसखी समय प्यार & 
प्यारे फा मी छोड़ देते दै, इस लिय स्वायं भ षह ^ 
कहा जाता हे, छोग यति दिन इतत धात का ष्ठु 8ि 
भी कर्ते. परम्तु यथाथ म स्वाथीं संस्ारङख। 
वो भूल जाते है, स्वाथे भी एक भक्ारका \\॥ ् 
कं परदार काहे, जिल किमी से मिली भए च्‌ 
भी स्वार्थं होता दे उसी स सम्बन्ध -रेम-मरल ह | ज 
इल सलार म खय प्रकार के स्वाथ का तु. षः| उ 
धन से सांघारिक स्वार्थं की विद्धि दोती हे नोए¶ न 
कोर तो यद्वां तक कहते दै ङि स्वगेटोक की (हि 
मी घनस्रदीदोतीदे। दया, दान, धम, यछ , ठं 
परोपक्ारके कार्या म स॒ख्य धन. दी दधन - | | च 
प्मौर खामम्री प्राप्त दो ल्वी हे, स्वारा यदु ६, न 
कसार भ ज्ञेला उपयोगी धन मसा जाता ` > 


। ; मलुप्य जन्भ लेकर ज्ञसे २ बढता जातः ४6 मे 
ससार की वरः विकारा वाङी हाती जाती + | 
उत्ते सुख प्राप्त करन व्ली इच्छा होती ज्ञाती. & /| 3 


7१८, 
, स्मद्च के भटुलार न्य को उखी मानकर. ४ 1 


फरता हे षि दल के सपान मुक. मी आत इ | ` 
जब देता हे कि उख शाक पूणे ९९न ४, 
द { १". 
अवस्था सु म न दीं दे - त्र बाल्यावस्थ ५ 
र दुखी होता रहता दै, जय युवान ६१' | 
आप्त फरने की इच्छा स अनेक रकार 7 षी ॥ 
ज्ञाता दै, जेसी जि की युचि होती दैः द 
ध योग्यता द्ोस। है नौर जिस भकः ‰॥ 
छ्षयोग प्राप्त हेते ह, उक्ती भकार ः || 
गता, कसी ` द्यम्‌ निष्फल दाता ५ ५ | 
पन देःतादे भौर कमी ` इद चुः तवम 
रोता दे, जब उद्यम निष्फल होता ४) ॑ 
यतन करता दै, अ फन वाला "^ विर { 
यत्न करता दवै भौर पूणं फंड वा 8 धै) 
तिये भयल तै कगता है, दल रर ६ 


के ३, किलय को न्यून कितो 






१: ११३ } 


| 


न~ 


|| मिना प्राण्य फे ुत्ार होता दे, जो जितनी 
| कमाई करके लात। दे उतना दी खी पु्ादिक छड्स्दी 
| जिन भ उक्ल कमाई क्वा उपयोग दोता ह, उसे चादते 
{| ह। कुःटुम्थिय का जिक्च उग्रे सें अधि लाम होता 
ह दे, उस क्षो व विशार चाहते दै इती से पडा ज्ञाता ६ 
र § कमाऊ येखा खक्‌ फ परिय दत्ता है । । 
ं । जय तक धरक्ा वोघ्च शिर पर नदी पड़ता तव 
| चरू ही विद्या हुनर ध्ादि जो ऊछ सीख जिया दहो, 
५ व्क ्ी सीखने पाता दः पछि जव घर चलाने छा 
| ज्मा ध्ये पर आ पडता दे तव किसी न क्षिसी 
च उद्यमे दी लगना हेता दे कमे।न्लि थन विना क्ता 
“| मे निव नश्च दोवा। कंश दै ® धनल नच इल 
| चालते उच्च कुक म भिने जाते ई, धनसि व्हुतसी 
|| लौनिक विपपियों हे मी भदुप्य चच जाता दै, शिव 
॥ क्रते मै यष्ट देखा धन के समान ओर को याघव 
६, नदं दे इ लिये घन सपादन फरो 1 घर्‌ के छुटुभ्यी 
| माता, पिता, माद, मतीजे, सनी, पुत्र वदिन भोजा 
। | ज्ञ निकट के सधी है, जो अपने खुल के साधन द 
| चे भी भपन। स्वा ज्ञकर दी भीति करत ६ । धाल 
४ ¦ में जिन्दै गौणत्मा कदा ३, पसे पुत्रादिकू मी पिता 
पर प्यार करते दतोस्वायै सेंद्र कस्त । 
| | ज्ञा मच्छी कमाई करता दो, माता, पिता, खी एमा 
८ चिक कामस्य पोषण करता द, ज्ञेवर धनवता द 
6 पेता पुत्र पति, पिता प्यारा लगवा ६ । ्लाचन भ 
# जगत्‌ की प्रसक्ता दै । घन भराति मे अनेक प्रहार का 
#| परिश्रम तो भो उल सदन करके अव तक छदम 
1 पौर मित्रादिष्ि कामम प्राता तध वक वह सव्या 
र प्यारा बता रहता ड, सर उ प्र प्रप, करते ६, 
11 उस्र की इञजव करते द मौर उषो फो इनन 
6 समस्ते ह, खय सम्बन्धी बआक्ला उखनि का 
| तपर रते द परंतु जथ कमाई करने से रदित द) 
र ॥. जाय, शरीरादिक खेडित द कर मारे करते चाग्य न 
र सेवध्वे दी इुटम्ध जिल फो सच ले मधिक प्याय 


\ सममतिः, परी तिरस्वारङी वपा करने लगते 
४ 
क्ष इभा या, वहां से वद परदा उट जाता र अर उसे 
| ‡ 


६ । जगत्‌ नार म जां प्रेम, विनोद्‌ शा प्रद्‌ प्रा 
॥ . स्यान पर शोच, एद, उदूाखीनवा भोर तिरस्कार 
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॥ 
> 


पा परद्। पड़ जाता ३ । शति मै भी कद्ध देकं पति, 
स्मो, पुय, धन, पयु, प्राह्ण, राजञा, देवता प्रौर वेद 
प्राणो मान्न दो गपन निमित्त दी प्रिय होत द । निधन 
िष्त अपने खा क्षी लिधि-न षदो, बद किलका 
प्यारा लगे १ म्प्य मचुष्य को नहीं पुदधेत, धन्‌ घाठे 
को पुदधते द, जिखसि भपने खान पानादिक स्वाथे की 
हिदि दो, ब पृद्धा जाता ददे । जगत्‌ भं यदां तक 
देखा है किं खदृशुणी, भजन प्रे वाले पिता पुत्र 
अप्रिय दति है घोर दुशुणी, दोगी, ठग, चोरी करे 
भी धन ले भते वालाष्ोतो भ्रियद्ातादै।! जगत्‌ 
न्न इ्वनी श्घता केडी हुई है क्षि पने स्वायेफे 
सामने सयध तुच्छ सम्पा जला, धमे को अधमं 
मान्ते &, शाख भौर खत्युश्ो के वाक्योंकोभी 
न खनते! उन फो तो स्वाथ भौर स्वायं लिद्धिका 
साधन सूप कंचन दी प्थारा होतः द । धन रदित का 
ज्ञोयन व्य ३ यों कि धन विना स्वयं उल्क कुटुस्परी 
भी इुटुस्यी नदीं रहते । 


देष्वा होने परभी कुटुरुप म मोद.करना दुःख प 
टी हेतु ३ै। मोद मन्धकार रूप दे, छटुम्बी उसके पान्न 
ड, खी, पुत्र पुत्री आदिमे ढगो दद भासक्तिदी 
पुनक्चन्म भमर नरक मै जने का देतु षै, मोद, ंधक्रूप 
© समान होने से, स्वय नरक रूप दै । उसके सग का 
फ भो नर्त भाप्ति रूप हो दोतादे । जब तक शरोर 
सामरथ दै, चन कमाने फी एकि दे तवर तक दी दम 
सय को प्यारे खगते द । ज शरीर का खामेध्ये घट 
जाता दै, धन फमा क्र लाने की शक्ति नदा रहती, 
प्रवा शयेर से मग रदित दते ई, जरा च्वस्थ( से 
चिर जति दै तथ धरम फुछ दञज्नत नदं रदती, शिली 
यात एी सलाह सम्मति. म भी फोर भयुमति नहीं 
छवः । घर्म सय नादुश रहते & येकार मञुष्य 
सममभ्पते ध, कोद खल इश्बको भी नदा पुंखत। । 
पपलचु मनुष्य शिर पर धोका खूप समस्ता जाता दे । 
प्क्िदीन अव्रसवा म खी पुजादिक भी पागल वतति 
द । श्ये की वुद्धि विगड़ गद दे ! साठी घुचि नाटी! 
रातत भरखों २ किया करता दै, घस वालों को खुख 
स सोने भी सरद दता, जव देखा तथ वक्त टी रहता 
६! › {स्यादि प्रनेक कुघचन सुनावे द । जो नान्न 
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का था, भरलभये होने रे कोटरी काभी नदी समद्चा 
जाता ! भाज कल के छोटे २ लड़फे रौर आ 
ड वय उड को तिरस्कार करते दै । युद्रपि भर ये 
धातं सहन नीं दती, मत्यन्त दुःख 'दोता है पश्तु 
्मसम्थं दने से कुछ कर नदी सक्ता । जो कारं सञ्जन 
शुम दति ह, बे सुख पर तो इछ नदीं कदते परंतु 
ज्ीमे क होते । माज कल के तो बुड्ढे के सुल 
पर छना देते चं “ मरता भो नदी | पीडछादी नदीं 
छोड़ा । कोद २ हदय मे प्रेम नदति हुये जोक 

तञ्जञाके डर सि ऊपर.२ का कुक्‌ काम कर देतष 
॥ 1 रसे द्ध भोर कर स्थानों श तो 
6 रतत ®ो रोटी ५क देते हे दसी प्रकार बुड्ढे का 
निराद्र करते ह । यदि कोर केतो क देत & छि 
क्या फर { वह मलिन रहता है, चोक्ते मै उसे किख 
भकार भोजन करां ? घर कर निलोज्ज जी पुत्तो 
धद को रोटी तक न देते। बुदा के जीवन तनं जली 
विपष्ि घौ र जौ २ दुःख होता ई, उसका यथार्थ 
बाघ तो बुरेढ हो को हो रकाद । बुद्रापेभर तृष्णा षद 
जाती च, बुडढ। पेला चाहता है कि छटुम्ब बाले मेये 
धर्जत कर पितु शुटुम्थ श्रते उलटी उस्र क दे इन्जती 
करते हं ! घटम कोर वात नदीं पुषता इस लि दे 
सज्जनो ¡ यदि तुमको इख प्रकार प कष्टों से वचने 
की इच्छा हो तो जिल समय तुम भे.सामथ्यं दे उक्ती 
| समय से दशर का शरण लो, ईश्वर छा भजन करो, 
। भजन से री .चम्दारा इद्धा हागा । कुटुभ्ियों का 
भजन बुदापं म अथवा मरण के समय छ्‌ काम नदी 

घयावेगा । खच मानो, जिग तुम भपना छदकर प्यार 

करते ्ो मोरवे जो तुम्रो भपन। समते दे, बह 

श्व स्वाथे स द | तुम्दारा कोई नदी &, तुस्दरि पाम 





मे घयाने बाला दों नदीं दै, तम्र चाहते दो कि 
शुद्र मे सजन करये, यष वन नी सक्ता 


कयां कि जं क्ट दता ३, वष्ठं मातर में 
मन जला करता द, तो भजन केसे हं 

५त[ ग ता भजन केसे हागा ? जय शरी 
ष्मोर श्छिणां शिथिल हो जायगी तो श्श्वर का 
जजन ऊ दगा { बुदरापि मे थोड़ा वेहुत मज्न ह 
शी शर स्ता ६,.जिसने शम्य माक की प्रसक्ति 
को कम पर र सर्त शरीर मे भजन किया दोगा । 
सती उद देतो, यदह नियम भी नद्धा डे, बहुत 
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लक्ञाधिपति हो. गया । जेषे २ वदं 
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से धुद्रापा द्याने खे प्रथम दी काल के.धाप् ५ 
जाते दै स लिये रयम से इी भजन! येः 
चाद्धियि । थे, 


हाय । छ रुप देखन भ धाता हु ६ 
किख २ भकार के दुल उत्पच्न करता दे । छा 
चाठे सम्बन्धी मो हमेशा स्वाथे के षणो 
फलार दुःख उर्पन्न करते दै ! यदि कोर वप्र (निः 
क्षी गिनती करना चाहे तो कदाचित्‌ करमीषष तः 
इ दुःख का कोद मापनिकालनद्धं सक्ता[प्ा 
का प्रेम केला डे ? प्रथम यदह विचार रै न! लर 
इल लिये जव तक सामथ्यै रहता हे तय तश च 
परिवारमे दी सय रकार को प्रवृत्ति दुभा क थो 
पखी प्रवृत्ति वाजे को ईश्वर मजन नर्द युष्छ तर ` 
जय बुद्धापे में ्ननेक कष्ट पड़ने खे ुङ्चत। दैक त? 
दो नदीं सक्ता ! इष भक्रार बहुत जन्मो केष्‌मे 
भा भनमोस्य मुप्य जन्म व्यथे ही अ न 
विद्धानों ने निश्चय क्रिया हे किं धन सेल 
दोता द, उसे अनथ विष होता, है । पेष१गः 
दाने बाढी शुटुम्व की भीति अनथ ओर १०९ (नः 
करे, इस साश्चर्यं दी कया दै ? इटम्बियो 9 स 
समाक करने नौर उनको श्रपने भुल ° ।थ। 
देद्वर का भजन नदीं होता मौर प्रनेक उष । थी 
का अधिकारी दोना पडला दै भ्रौर धश रा 
खी पुत्ादि$ पे ध्यपमान से, खाने पीने ५० कं 
स धरोर राशा के तरगों से-पदचात्ताप घर" दा 
इःखभय व्यतीत ता दध । | थं 

च न 
्रमीलाङ नाम का एक वेश्य था । ४ । य 
पत्रे भ्मौर तीन छडक्षियां यी, वह र, | थ 
स्थिति ष्ठा मटृष्य था पक्त छोरी स ह्॥ पः 
अपना नि्रौह करता था। प्रारब्ध वश्च उह 
चेता मौर छोटी दुकान के धदने बड ये 
गया । भात का काम खूव चडने ए वे 
भीदो दुकन्ते खोखी गई, थोड़े ड 2 
गया पेते २ कुटस्य मे भी बदृता शयः प ॥ ` 
मं उसकी पूणे भखक्ति थी । न 1 





कदा जाय तो बह कुदटुस्ब-~चत््ल या 
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प 
ये, उनक्रो बड लाड लड़ाता था, जो कुच वे मांगते 
ये, वह दी देता था, यहां तक कि उनकी किल प्रकार 
+ छी मांगनी कयो न दो, उलतको पुराकरनेमंवच्चूरुता 
¶१न या दत लिय सथ बाल वच्चे प्रसन्न रहते ये, जी 
भी प्रसन्न थी । माई मतरीजे भादि मन्य कुटुभ्विय। 
एको मी वद धन स, पदाये। से प्रलन्न रखता था इल 
धल्ि उसको सव प्यार करतथे, छल का दीपक 
ध्र सम्वत ये, उतार भाट ॐ समान लकी का दाल दै, 
५श्मातो है तो.सग्र तरफ स चनती दी च्ाती दै मौरजने 
{लगती देतो जनेमं समी देर नद होती, चार्यो तरफ 
से शिच कर चली जाती है । प्रमीनाल का सितारा 
१ थोडे वपं चभक कर मन्दर हो कर लु छाने की तेयासै 
ह तै था । ले इस क्षमय यह हो गये ये परन्तु थमी 
ततरु छद कमाई नद करते ये क्योकि अत्यन्त लाह 
ध रहुनसेषटरेख्लिन ये, खटुण भोर विवेक भी 
न था। प्ेमीलालके धन्धेम रि पर टोया दोन 
६ सगा । पुतरःदिक कीं मांग घरी नदी, उलयी यद्रती 
६ ग । मेभीलाज दीन दशमे मी उनहो नाते करना 
र नईं चाहता था, उवार लाखा कर देता रदा । योद 
च विनो लोगों का कञो बद्र गयाः दुकान गोद्‌(म 
पसव द्भ गये, खनेजो छठे लेशर जमा किरा 
र था, द्‌।द धटी मक्न ज्ञागीर जो ॐ खोदी गई 
„थी सद क्र बालों नेल्े ली, मेभीनाङ धथधल 
। | रिव ह्र । विस्तार बाले कुटुम्ब छो नित्य जाने 
= ।कोतो चाियेदी, वदन ने स घस्मराज्ञरंग 
होते लग। । जो स्रो प्रेनीलाख पर बहत प्रभ करती 
| थी, म्र बडी ददर हुये गरि के समान उल 
१, जलाती थी, कटु बवन सुनती यी। पुत्र मीप्रेमसे 
& | नशं बोज्ञयेये। जो कदतासो खा, खा, दी क्ता 
#| य, मेमीनाल धन्येके चिमे बहुत भ्रयत्न करता या, 
(| परस्तु धन्धा नद¡ गता या । अच्छो हालत म 
४ जो जो कुदुभ्यी उसके पाल सि घन-मालले जते 
भे गोर प्रएना काम्‌ निकारते ये, ष वेष्ट लक्मी 
। देवी की सपा देख कर र्ट गये । प्रमीला 
(| उन ख मिनन जात।वो बे लोग मुख लिपा लेत थ। 
४ कोरे तरे स न बोल्वा, व्रेमीलाल को देखते दी समच 
¦ ज़ात। था कि कुदं मांणने को प्राया द । घन्दर्म सब्र 
॥ भकार से दुखो शोकर उशते शिक्त के यदा नोक 
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करने का निश्चय क्किया। धन के नाश भोर छुदटुभ्वियों 
के त्रस्त से उक्तकी बुद्धि विचल्लितहो री थीः 
शरीर से अशक्त दो गया था, भोर बुद्रषिकेद्वार 
भ घुल चु ङा था । धनाङ्य(वस्था म उक्तका शरीर अत्थ 
न्त सुकमार दषा गया या, मला नोङ्रीक्या कर 
सक्ता था ? दुःख पड़ने खे इन्द्रियां शिथिल हो गट 
थीं! भांलों ख फम दीखने लगा था, उक्त क्री सुरत 
देखते द्री नोक पी रखने वाला नोक्र रखने को मने 
कर देत। था । विचरे ने साल भर दुभ्ललर कारा! 
" प्राच धुटुस्प का कंथा दोगा १ मेरा जीवन केले 
यीतेग। ? देसी चिन्ता सर उषे छख सृद्यतानथाः 
सय ध्ज्नार सि तिररा होने पर (कदटुम्ियो की 
तश्फका प्रेमं निद नदीं इोताथा। शरीर की 
दाक्ि घट गरू थी, खार पर पड़े रने $ स्वाय 
उल भ्रौर कुठ नदीं दोताथा। जप खय द्ग 
छ्मशकछ हो गये ये तद्र चिन्ता गर कुदधुस्व का वाख 
थत्र दो गयाथ। । दर्तिं से खाया जाय नी 
धर यत्ते तिरस्कार सित पासी कू रोटी के 
दुश्डेखनेको दे, विचारा शिर पीर, रोवे परन्तु 
निर्य कुटुम्यी सनी पुत्रारि को दया न मवे! 
पड़ल बाले जग खले कसि वुडढे को दुः नदौ 
तय जव्राव देने मै निपुण खी उत्तर देती “रं कां 
घ सिल्ला ? साक भर तो थेठे २ लिन्नते हो गया! 
कुछ लया दो तो घतावि ? कटिया तोडता रदता दि, 
बुद्धि चथ दो गरं दै, कया सपना माल काट २ कर 
सिखा १ हमारे घर की वयात म ही जनते दै, तुम 
क्य! जनो १ नाय न धोषे, मेला रहता हे, खों २ 
क्षिया कर्ता, हम उलदी सार समाठ कांत क कर 
जरा जय सी धात पर वक्ते छगता दै! बडतो 
च।दता द कनि घस मर धैठा २ देवता के सम्रान पुजा 
जाऊ, कुछ घर म॑ धरा दोष,या ताता दोय ता 
विज्ञाय { च्चे छोटे २ है, अभी काम धन्ये म लगे 
नर्द! भरेण जो था सरो सब लिला चुकी 
ह!» रेखे वचन छन कर पाड पड़ती चुप हो 
जते य। 


र दिन ्रेभीन्ाछ को बुलार माया,खार पर पड़ा 2 
चिहने लगा । खी भौर लदशे से कां पक्चन 
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हाकिनो कमा 
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प्याया विचारा पानो मांगते २ थक गया, ल्िसीने 
पानी न पिलाया। कते परक षर, उने की शक्ति थी 
नहीं, लाट परवेडे २ नीच दे करदरो। योडोदेर में 
दृस्त भरने ले, उड कर जाना चह परन्तु जाया न 
जाय, जने लगा तो खारके नीच गिर गय।, वडा 
्ीरष्रीष्ठोगरै। येदो्चद्दोकरगियातोभी किसी 
ने खयरनली, शिर्मचोर भागः| थोडोदेर पराद्‌ 
, दोश आया तथ "पन्ना पल्नाः करके वड ज्डवेको 
पुकारन लगा 1 पन्ना ्ाया रो सदी परत दुगधिके 
मरि पा्नप्मते इयेदृर तेद भाग गया। बु 
` षी वातसुनने फोभी खड़ान रहा, जाकर थरपनीं 
मास कहा । बट्‌ वशं त विक्रा बाघनी के सत्न 
स्परुप धारण करफे दन द्नाती हद बुडढे के पाल 
माई । ३ लोह भौर मलस क्षिप्टे हुप वुडढे फो 
नीचे पड। हभ। देल कर बोज्नो “मस्ता भीतो नही 
। रै! पीछा नदीं छोडता! इल शदगी शो कोन 
। उठवेगा ? खड़ा कर उक्तम ! कय। तूने मु भगन 
समाद ? पड़े पडे खाना द्मोर हगना यहदी 
धन्धा ल वैरा दे ! ” घुड्ह। योज्ञ ५ बात वात 
भ कयो चिडती दे १ भेर हदाखत ता देख ? घुल।र चढ। 
दयां ३ ! सुरत म सामथ्यं नद दै,पानी मांगा, किघ्ती ने 
न दिया! पराये मनुष्य मी तो एल निटुप्न। होते!" 
खी इख पिगाड़ कर बोडी ^ हां ! निडर दतो निद्र 
। ही सदौ ! कमाई करके थोड़ा दी खिलाता दे ! गाजाम 
। रखते ह तो उक्षे भी जिलाना। पड़ता 8! चिना खिलये 
म तेरी गुखामद़्ी नदीं हो सकी ! जा मर जा ! सुस्त 
तुद्च खे कुड काम नद दे !” देका क कर् खो बदा 
ले चटी ग । पास वाली पक परोपकारिणी वाने 
ये बाते खुनी, वह धुडढे के पस चार भौर कहन 
छगी ५ ब्रेमी क्षा का! आप ष्टी यह्‌ क्या हाल्लत है ? 
बुड्ढ। शिर पीर कर योरा “येसो! करभौ दा मोग 
1 जब भरे पास धन थ। तद सव तेने जल्यि 
तैयार य] छव घरकी स्त्रीभी धात नदीं पद्धती!" 
धादे बोली “ काका ! घवराभो मत ! तं पानी सक्त 


“ काष्ठ | तं खाने को इच्छा हो तो कहे धिः 
भाङ्ग ! ” बुड्ढा चोना “ नदीं ! सुभे इष 
नदीं दे, लेटे म पानीला दे!» परोपकारे ५; 
ने पेखा ही किया । युडढा थोड़ा निरिचत होश ्न 
गया, तीन रोज्ञ तक उख ने ङु खाया नदर 
दिन बुखार न माया तव उललनेघरमेस्ि् 
खानेष्तो मांगी, ख्रीने लिचष्टर भी वना क१।द्‌ः 
परोपकारिणी फुल खिचड़ी वना कर ज्ञे गा६§। सः 
नतेदो चार प्रा खये प्नौर परोपकारिणी कोको 
वाद्‌ दिया । बुङ्ढ फ दो लड़के इस सप्यद्‌।तो 
खुपदे कप्राने खमे ये परन्तु वे; भी वुड्ढे को इनि 
न थे । वी सुखा टु रूड। भिले कभी परेश दि 
वार द ज्ञाया देर, इल भकार बुडूढ। दुल हिव न 
रहा था, परू दिन वुड्ढे ने षडे कड़े क@ो शठा ५ 
५ पन्ना | भेरी धोती फट गर द, सुमे प्क धो डः 
दे {” पन्ना दोहा ५ नै धोती कदां च खङ।१न 
तनख। मिढी नदीं है, अस्मां दो ख्पये देकर ‰ २ 
आर खपये छीन लेती दै, दो खपये तो यरे ब! >, 
चादिं ! तुम को धोती का क्या काम दे? दम्‌! 
धाद्वरजाना तो दै नदीं! बुड्ेने खी 6 ॥ 
मोगी । ञी खन तक कौ तोदेती दीन थ यः 
का नाम सुनते ही नाक भौं चदा कर्योज्ी ५ पः 
धाती यहां कां धरी दै, यों दी पड़( रह। कप 9 भा 
छी कपर ते घट क्रा खच तो चलत। हो 
प्राज यइ ला, कछ बड छ।, भाज्ञ यद छ» 
बह खाङगग।, श्रमी तक तेरी हवित. ही नी । 
न जति मेरे कौन से करम का भोग उव्थ 
देश्वर ने तु सरीखदी 








सरी दीन कमाऊ बुड्ढे प 18, 
शिर पर मढ! दे, मै धाती फोती कुच न ।।४ 
न रद्धाजाय तो निकल जा घत मे स 5०. 
संय २ किया करता दै, मान चता 8४ ५ 
हे, वे दिन गये ! इछ ठे भाता हदः ध] 
दुख वनव्राता द्ोता तो तेरे हुम को ॐ । & ह 
ती 1 


द 





शः 
# 
|| 
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दमाय इदम उखना पड़गा, द ९ १, 


आ "~> 


सव साफ़ करे देती हे, ओर अ।पको ख।र पर छ॒न्नदी 
है” यद कद कर व्रा दोडी २ गर, पानी ल भा६, सव 
खारू किया, बुड्दे न शषथ पानी लिया, वार ने माय 
का र्धा ड।खा भोर लारपर दला दिया जीर कदा 
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पड़ेगा, तत्र दी रोरी भगी | कया कङ्‌ ” ` य 
रोरी तक न दती पलु बे इञजती 30 

पड़ती ३ 1" बुडढा मी ताव भ अर ध ५५ 
भर लेती रहो, खाया पिया जेवर वच `“ 
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कामदाय 


¶। 
॥ (किया कराया मिद्धो मे मिल गया ! बुद्रपि मै प मु 
षस षयादोखक्ताहै १? खनो आंल निकाल कर बोली 
| «4 पेड के पाल वच्चो का थो दिन पौपण क्लिया,उश्च 
१५. ज्ञि पर अहलान किया १ जर खाता या तव्र दम 
रस धाराम भो पाता थ), कुछ तूने डमा कर रकफल। 
१ कया खजाना भरा ह्र ६१ लाया. ओर गया, 
१ मारे पाक कषां रदा ए? दम तुभे कडवा सदश्वै 
११.सङड़्ी २ ब्रात हमर नदीं छन 1" वुडढ! खनी के स्वभाव 
को जानता थ, विचारा चुप हो गया । चुप न दोता 
तो उक्ती स्मय सख्नो जरिया सदित वुङ्टे को पार 
इ निशत देती । देता प्रप्तग प्रतिदिन भताथ) हिक्ती 
दिन बुड्ढे को सम्य पर गौर खा सङके देख! खान पान 
पनहीं भिता था । कपड़ा का वुःल भजग, मच्छतें 
४ का दुभ अन्तग, मयुष्य शरीर मदी उक्षे नरकके 
दः क। ्लुभव होता था । लड़के लटक्षियांमसे 
न तो फो बुडढं के पास ता न कोरे उखा काम 
4 करता था। उन जोर्गो नतोधर्केवाहरक् भगम 
र॑ कोर भून चैडा हो, इत प्रकार समस रला था। बुड्दे 
{१को पयपकृरिणी वाद कादी कुड सदारा था। वद 
व१घष्वाखो ल डरतो थी कपो ति बुडढे शकय हरये 
| | ह थे ल करये उक्ते भी कटु यचन सुनिये । सारांश 
| यद दै रि बुड्ढ। लव भकारसे निप श्नौर दुली य।। 
ह परोग्कारिणी याद उसत्तं देश्यर फा भजन करन शो 
ई फा फरती णी परंतु नक चितारभां से जख्ती हरं 
| दानी भ॑ बुड्ढेते भजन शिख प्रकारा ? बुड्ढे से भजन 
न हमरा ओर तमे दुःख पाकरवुरी दालत स्मर! 
ब: 
1६ जितना दुःख बुडदरे का ऊपर वन किय! गया 
। ह, भस्य फो श्वना दी दुःख भोगन। पड़ता इ, यह 
नियम नदीं दे । घर वल्ल फ स्वमाब ® भुता 
4 दुभ्ल द्धोता दे। कुटुस्पी सञजन इते दतो दुःख 
४ कमतो दाता है पर्त ञ्जनं कुटुभ्वियों का सदर 
विनी दुःख रद्धित नृष्टीं दोता। वे भतःथक्त मं तिरर्शार 
नी करते, ऊपर से हांजो हां किया कसते हं परन्तु 
€ हदय म उनको भी प्रेम नदीं होता। नई भद्दे 
त! वहुशो को तो बुदढो परप्रेमदो दी क्टांखेएवेतो 
द¢य॒डढों का काम वरार सलमद्यती ई+र | बेगार सभी 
0 ठच्छ समती इं क्यों कि वेगारमें तो प्रथिकारियो, 
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का द्वाव होता डे, बुङ्ढों के कार्यम तो किसीका 
दशा मी नदीं हाता! को वुड्‌ढ। फक केवो समती 
दरति कोवे फे स्रान ड २ क्षिया करता दे । जगत्‌ की 
दम(क्ति वेको विना स्वाथे काथ करना इक्ती भकार ` 
का होता हे । शास्घों करा बचन हे किवुदढपि मे माता 
पिता की स्वा करन। चाहिये परन्तु शास्त्र के वचन 
क्षो कलियुग की भजा मानती दीक्यद्े?क्टैतो 
लो छनज से बुडदे बेक्षार मनुष्यों का काम करते 
है, कंद धन के कालच ते काम करते द । जिन्त किल्ली 
ने धन कपा कर रकत्राहो, उस कपये हुये धन स 
सव क! प।लन पोषण होत। डो, भौर सद्र धन कमाने 
म अशक्त दो, उल का(काम तो होता दै परन्तु उख 
परप्रेम कोर नीं करता । जो कोर वुड्ढ। पना 
छथ धन लइकेषार्नो कौोसोपदेतवादेतोवेउत 
द्मपना समने लग दै मौर उसमें से स्थने भे 
देखा समते दमि हमारा धन क्षम होता दे इ 
यि बुद्ढे के लिये खयं न्दी करते । जय युडूढा 
क्ता दे क्षि मेते कम्र काद तो लङ्क उत्तर देते 

ह कि व तेर कदां ई १ बहतो मरि प्ररव्य का 
थ, मारे पस यागया । अप तो मारा दी घटेगा { 

ता च्य! धटेगा ? वि शाह, शशी, लेन देन, सल्ला 

मोदे भ भी वुड्ढेको कों नई पृदढता 1 चु 

येखा देख कर द्मनेज्ीदी जी म जकता दे। कमा 
करक्घ रखने धाल्नों का मो जव यदह एल दे तथ 
भिखन कुछ रला नहा दे, उक्तके दुःख काक्या 
िक्षाना ? कपरार रदित पति को पनी घर सि निङ्ाज 
देती दैबूदी खी पर पति का प्रेम नदीं शेता समोर पुत्र 
पुत्रियां भी युडढ पिता को घर से निकाल देती द । 
दख अवस्था मै रदबर क्िवायं मभ्य कोटं सहारा नरद 
हेता । दश्यर मौ इत खमथ ङ्ड जावा हे, प्रथमरन 
भजने स बुहृपि म भजा नई! जाता । कष्ट जितना हो 
उख से भी विरे श्रतीव दोता दे 1 जन्म भर मर्ण के 
बुभ् को खग त्रिप धताति द परन्तु बुदरापि के दुःख 
को देशत ये उक सामने जन्म मरण का डुग भी 
तच्छ दे! 


यदि किती खञ्जन खी पुत्रादि से दुःलनभी 
हा तो शारीरिक दुख तृष्णा भौर चिन्ता का डुः 
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युद्रारे मै कु कम नर्हा ह । उल दुल सभी युड्ढा 
मचुष्य जल्लता ्ी रद्धता दे, इद्र मजन करना नी 
चाहता भौर चषि तो भी दो नदी सक्ता । जखन प्रथम 
'मवस्चा तै मज्जन रिया दो, कुटुभ्वि्यो की ममता कम 
करषौ हो, उसी ते बुदा भ भजन दो सक्ता द श्सी 
लिये माचा कहते किं हे मूढ । त्‌. अपने वल 
वर्च, कुटु, घन शरोर सम्पति पर नेक ध्राशार्यै 
बाध कर क्यो वैडा हुमा दै १ बुद्रपि मवे कुवे काम 
नद्धा मवग ! वू उनके मरोल मत वैर, बुद्रापे मे 
-वे चसो णात भी नद्धौ पूग ! उसके वाद्‌ को मरणाः 
(बस्था मी वे काम न्वे! उश्च समय तो इश्वर 
सजन दी काम अविगा इ्ल्ियि समथ अ बस्थामे दी 
दश्वर का मअजन कर ! बुद्रपि का पाना भी निश्चित 
नदा द कयो कि ज्ञे फमल के पत्ते पर जल का यि 
नह रिश्ता स प्रकार मायुप्य चैचन दे! जले विन्दु 
के गिरने देर नदीं ठगती इती प्रहार दारर ® 
निरे म भी देर नदीं खगती इत स्यि निमे मन से 
शरीर मौर कुटुभ्थियों की विशेष धभ्ासक्ति को छोड 
कर श्वर भजन स ठग जा ! दंश्वर भजन से सलार 
दुभ न्यून होता द भोर परलाक भी छघस्ता े। 
सखि, शान प्रीर यैराम्य ते देश्वर प्र्न्न होता 
इस लिये श्म, दपर घ्रादि साधनों स युक्तो कर 


ईरवर को भजना चादिये । बुद्धि का जडता यदि ` 


हेदवर का सुदम स्वस्य खमस मेन भवे तो स्थूल 
स्ूपकाष्टी मज्जन करना चाद्ये, इछत स भी ससार 
का दैवन शिल होता दे, भायुष्य सुख ख श्यतीत 
होता है मौर जो माया भौर चेतम्य का विवेक करके 
` दद्वर का सजन नदीं करतः, उख पिश प्रोर प।र- 


लोकिक दुःखों की निव॒त्ि नदी होती इल लिये दद्बर 


का भजन दी सार हे। 





शुकाष्टक । 


मन्दाक्रान्ता छन्द्‌ । 
भेदाभेदौ सपदि गर्तो पुण्यपये विरधर्णि 
मायामे श्वयद्ुपगती न्ट सन्देह इत्ते । 
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_ `` ` 
शब्दातीतं त्रिगुणरदिषं प्राप्य तच्चावप | = 
नि्तरैगणये पथिविचरतःको विधिः फो निेष| य 


प्रथ शब्द स परे घमौर तीनों गुणो द † 
तत्व का बोध प्राप्त करने से जिसकी सद्द वि, 
दो ज्ञाती दै, सव प्रक्ञार के संशय दूर श ओ| ख 
उसभ स मेद्‌ भद्‌ का विचार तर्त शः न 
हे, उक्षे पुय पाप नष्ट डो जाते ६, माग सु 
का क्षय दहो जाता है, जो तीनों गुणो ले र्षित 
द्र विचरने बाला दै, उसको षरिधि कया भरा तं 
कया-उसको विधि मौर निवे दों नद ३। 8 


यद्रात्मान सकर वपामेकमन्तोि य 
्पूणं स्मिवसतत सर्वमाण्डस्थमेु। | च 
नान्यत्काथे किमपिच ततः कारणाद्‌ भिम 
नि्यु्ये पथिविचरतपको विधिः को नि९१।१ 


भरथः जिसने छव शरीरो मै मीर ^ < 
स्थित, प्मपने दी समान सद्‌ा खय जगत्‌ सप [ब 
म स्थित, पञ्च पणे प्रास्मा क्षो देख लिया ह षै 
किये उक्च परमार रूपौ कारण ख खिन + 
कायं कु मी न है । जो तीनो शरणो बेर ती 
नै विचणे वाजाद्धे उक्ल के छ्य विधि इः 
विध क्या-डोनों दी नदी, न 


1 
देः काथ इतबहगत देममेेषि द| । ९ 
षरे धीरं समरषतया तोयमवाम्बु मः, । 
एवं सवं समरसतया त्यै पदं ततदि नि < 
निस्तरगु्ये पथि विचरतःको विधिः को , 
घ्रथैः- जसे सुवणा फी बनी (=; ५१ [ने 
डाठने खे छुवयं ही हो जाती है, भ र 
उाछतरे खे एक रस होने सि दृध दी दा |स 
जल जल म जने ले न हो र (र 
भार्‌ सव्र त्व॑पदू-जीव तः ^ 1 
ध र्तपतेके कारण ब्रह्मी ज ( 
तीं गुणो से रदित मागं भं विचर , इ। 


चथ क्या न 
(शि विपि कवलो धनिन्‌ 










: 
+ { 1 
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| यमन्‌ विस्य सकलथुवनं सामरस्यैकभूतं कायाकाय किमपि सतत नैवकतुत्वम्ति 


॥ 
0 
॥ 


। | उवत्यापोऽनलमागिरखं जीवमेवं रमेण । जीवन्युक्तरिथति रवगतो दग्धवस््रावभासः । 

५ यशाराव्धौ समरसतया सेन्धवैकलभूतं एवै देहे प्रविरयगत तिष्ठमानो वियुक्ता 

( निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतःफो विधिःको गिपेधः।॥४॥ निसगुण्ये पथि विचरतःको बिधिः को निपेषः॥७॥ 
[॥ 


„| अथः-जेखे सभ॒द्र खारीदि,प्लेहीनमकभी पर्थः--जिनक्षा काये कायै मे कमीङ्छमी 
| खारी डे, इन ल्य खारीपन दोनों र समान ोने से क्त्य नदीं दै, जिने जले हुये कपटो के समान खय 
५ नमक समुद्र रुप दी है इसी भररार (बरह्म) म सव सांसारिफ बाखनाभों को जला कर जोबन्सुक्त स्थिति 
ष सुचन तथा पृथिवी, जठ, धनग्नि, चायु, भौर प्राकाश्य प्रात्त की दै, बद शारीर मे रहते ् भी शरीर रिव 
| तथा जीव एक रखपने के कारण पक ग्रह्मही दे । जो के समान दै । जो तीन गुणों से रदित माग म विच 
{| तीनों शणो सर रदति मागैमै विचरे धा & रनेषलादहे, उखशो विधि क्या भौर निषध क्या- 
॥.| डल विधि कया मौर नवध कया--कोई नीं । दोनो ही नहीं ह । 


| यदन्न्योदधि समरसौ सागरत्वं वपत कस्मा कोद किमपि च मवान्‌ कोऽ्यमवप्पञ्चः 
| | तद्वज्जीवाख्य परिगतौ सामरसथक भूतौ। स्वं स॑ वेय गगन सदयं पूण॑ततव प्रकाशम्‌ । 
| भेदातीतं परिरुयगते सच्चिदानन्द्‌ सूपं आनन्दाख्यं समरसवने वाह्ममन्तर्विशनें 


6 । निसैगु्ये पथि विचरतःको विधिःको निपेधः।॥५॥ निस्तरैयण्येपथि विचरतः को विधिः निपेषः।(८॥ 


| अथः-जेते नदी समुद्र मे मिल कर पक रलपन ` अथेः- जें कौन हं? फिसले है १ भाप कौन दै? 
। {फे कारण समुद्र रूप हो जातो वेशे ही देद मे रदा यह्‌ भ्रपेच क्या दै? जो पक रस ब्रह्मरूप वनमें 
{भा जीव पक रलपुने के कारण णक परमात्मा ही भीतर ओर वार के भेद्‌ ले रदित द्माकाश के समनं 
{१ इख धकार भद से रदित स्वैन्तयमी दने के नन्द नामक सवं व्यपो पुणे तत्व द, वददी 
॥ कारय केवल एक सच्चिदान्द्‌ रूप दी । जो - द्मपना भाप जानन योग्य दै, जो तीनों गुणास 
प तीनों राणं लते रदित मै में विचरे वालाद्धेः रदित मणे म विचरने वाडा दै, उसको बियि क्या 

इसके लिये विधि कया भौर नियेच कया-दोनों ही धमोर निषध कया दोनो मे से पक मी नदीं । 

(नीं दं। । इति शयुकाएटर सोत्र खभ्पुणेम्‌ । 

 ्रषावेधं परमथपद्‌ सखात्मबेधस्वरूपं | 
 ।इद्धयात्माने सकर व एपामकमन्तवेदिस्थम्‌ । दीपिका 

। भूलानित्य सदुदिततया खथ्काश्खस्पं ` ब्रह्म सूत्र भाषा का । 
४ निसैगुणय पथि विचरत+को विपिःको निरधः॥६॥ 
8 . अथेः-जानेन योभ्य, परमपद, स्वातमोध स्वरूप 
च (० र खथ हायते के भीवर बाहर एक दी स्थित भासा दूसरा अध्याय | 
को देख कर प्मोर तत्व फे उद्य छोने से स्वप्रकाश अयम अध्याय म निरूपण क्षिय कि जिख 





( गवाङ्क से मग) 


(7 वाला दे उसको विधि क्वा भौर निपेध कंया- क। सुरवंथ कारय दै एसी पकार सथ, सर्वैश्वर उत्प- 


को 
(वस्य दोकर ज्ञो तीन शृणो ख रदित मागे मे विच. अकार घट का दारण खुचिक्षा हे भौर माला भादि 
द रोदे नदे । ति का इरण दै । परमेश्वरी तपन ये जगत्‌ शी 
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स्थिति का कारणा दै मौर नियामक भो दे भोर बद 
ही परमात्मा विस्तार वाले जगत्‌ का अपने म उप्त 
हार करने का कारण रूप दे ! जिस प्रकार पृथिवी 


चारौ प्रकार के भूत समूद फा कारण ं इसी प्रहार 
` परमातमा द्ध । पंरमास्मा दी दम सब का भरारा दे । 
, इस भ्रकार वेद्‌।न्त वाक्यों $ भनुलार प्रतिप।द्न सिया 


द मौर यह भी निरूपण शिया हे ति भवनादि कारण 
घाद वेद प्रतिपादित नीं द। भव इस छष्पायमें 
स्ति भोर न्याय क जिन वचना छा वेदान्त उ विराध 
हे, उनन्रा परिहार कणेधे भाया ध्व । इन प्रकार 
अधानादि षाद जो न्यायकास्माभाक्ल कराने वलि ह, 
उनका परिषद्ार शिया दै। भद स वेदन्त बचन 
सृष्टि श्रादि प्रक्रिया क निङ्पण कप्ने बाल दै, इस 
प्रकार का अथे निरूपण कलन के क्षिय दुलतर अध्याय 
का मारमकियाजाताईहै। 


परयपर स्मृति धिरे को कयन करक उषङ्ा 
परिद्ार कलने कें सि भगवान्‌ सूकर दो सृतं 
घाल्ला नीचे फा रघरति अधिकरण रचते हैः- ` ` ` 


(१) र्ति भधिक्षरण 


स्ृत्यनवकाश् दोपमसङ्ग इति चेन्भान्य 
समृत्यनवकालदापप्रसङ्गात्‌ ॥१॥ 


अन्वय ओर अन्वय का अथे-स्मृत्यनव- 
क्षाशचदापिप्रसङ्गः [ षह्य जगत्‌ का कारण होने से 
कपिल भादि की] स्श्रति के अनवकाश (निरथकता) 
रुप दोष का प्रग [ वेदान्तम्रत भ ्राप्त दोगा] 
इति पेखा चेत्‌ ( क ] वोन्‌ [ यह भाश संभव ] 
नी अन्यस्पत्यनवकाशदोष प्रसङ्गात्‌ { भ्यॐ 1 
म्य स्मृतिया के अनवकाश रूप वोप के भरसेगस् 
[ इमारे मत म दोष की प्रत्ति न्दी होती ]। 


रीका-प्रतिपक्षी- सवैश ब्रहम ही जगत्‌ का 
कारण दे, पला जो कश हे, बद टीक नदी है क्योकि 
स्मृति मे पेखा सुचन नौ दिया हे शस दिये दोष 
प्मावेगा 1 खाय तंन माम की स्मृति मदान्‌ विय शी 
रची दुरं हे विद्वानों ने उते प्रमाण माना हे चैर दुसरी 
स्मूतियां मा उती $ भदुलार द। बरह्म फो जयत्‌ का 


7 111 = कपे ककम्‌ = 
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कारण मानना, उस सांख्य स्मरति से पिषद्‌। 
कयो उस साख्य स्मृति म भचतन प्रश्‌ 
जगत्‌ का स्वर्तत्र कारण रूप.माना हे । मुमि 
प्रन्य स्मृतियां त्रिधा के लक्षण वाले अमिषठ 


धमो का निरूपण करन वाली होने सक , 


अन्ुलार दे जैसे सुक वशे को थमुक कड 


भरुक विधि के अनुलार उपनयन चंस्प्+ 


प्रु भचारद्वा दी पालन करना, अघर 


१। 
दी वेद्‌ का अध्ययन फरना, तथा खमु ह| 
ल्जीके साथ सयोग रखना 1 पौर एत ष 


। 


का वणम कमे, घम शादि विषय नह ह, म 
~~ ज 0 
माक्त छा साधन रूप सम्यक्‌ दैन समल 


चन दा क्रिया गया है। यादे मोन्त सस्तरधीष 
विवेचन न होतातो इत्र स्थान पर उष, 


सृचन करन की ध्रावश्यशता हीन होती ति 


साख्य वाद्‌ के अनुक्लार वदन्ता का विद 
चाद्ये, यदि शंत्तति भदिकास्ण शे लेड +| 
देखा सिद्ध किया दे कि सयैक्च बह्म ही 
कारण & तो सांख्य स्मृति ले 1वैरोष भर्व 
इसे प्रकारका आन्तेप करन दीं कया ५ 
जितेन्द्रिय पुरौ का अन्ति कमी नद ६ 
परतंत्र बुद्धि घाल मुप्य स्वत बु 8 
अ का नैशचय नदीं कर सक्ते इख ध, | 
ऋषियों ही रची हद स्मृति परउनक्ो पराध 
पडता दै, इख प्रकार ध्राधार रखने से ६/4 ४ । 
का सममः सक्ते द, स्मृतिर्यो के रचने वालि । 
पूरा मान ३, इख लिये श्रुति के व्यासा | 
चि श्वास नदः दै, फपिल अदि. ऋ पिधा ० 
प्रतिहत कहा गया इ ! श्रुति म कद" ° + 
कालं यस्तमन्र -लनिविभतिजायम" 
[श्वेता०५२] (ज सृष्टि काल में अन्मते ६. $ 
धटपक्ो भ्रोर स्थिति कालम ज्म वा ॥ 
खे पुणे करता दे उस श्वर का दथ +# 
देला न&। कद सक्त फि सांख्य क 













हे, सांख्य तके का अवकम्धन कर क भ^ ^ 


| 
= 


क्रा 


का प्रतिपादन करता & श्ल लिव 
ल्श वेदान्त ॐ श्रथ का व्याखवनि 
देख! दमाय भन्निप दै । 


॥ ` 














सन्यासोपनिषद्‌ । 


सव सन्यास उपनिषद्‌ कते ह, जं करम २ स 
त्यागा जाता ठे, बह सन्यस्त इोता 
ष्या कदलाता 
मियां स भात्माकी र्ता करता हे, माता, पिता; 
| खीः पुल यश्चो की खस्मति लेकर, अपने सव 
। श्रुत्व शो पुर्वं के खमान भ्रणाम करके वेदवानरयश् 
भ . क्रो स्याग देवे, सधस्थ दे देवे, यजमान, गो, चवि 
| सथ का पानो मं रोप करके, प्याहवनीयः गा हंपत्यः 
। चक्तिणाग्नि, सभ्य भोर मस्य इन सय मे भाण, 
। प्मपान, उ्यान, उदान बौर समान को श्रारोपित करे, 
शिखा सित केशों को त्याग कर, यज्ञोपचोत को 


| त्तो कर, पुन्न को देख कर इख प्रकार उपदेशा देवे कि 
| चू यक्लकै, तू खथै ६, यदि अपुत्र देवेतोघ्माताशा 


। इस भकार ध्यान कर के खोजता इभा पूवे भ्रथवा 
उत्तर दिश्चा छो चल्ला जवि, तीनों वर्णौ म भिक्ता करः 
ॐ हायसूपी पात्र म भोज्ञन करे, ओंपथि के समान 
त। मोजन का आचरण करे यानी भोपधि के समान 


£ भोजन करे, भाण की रक्ञाके क्थ यथां भात मोज्ञन 


करे, जिस चरी की वृद्धि नो, दुबला कर 
स्रामं पक्क रात; नगरम पाच रात यस्ते, बध्रौके 
> ` चार महीनों अ भ्राम अथवा नगर मै वास करे, 
(॥ सयवादा मीने वाल क्रे, दो पक्का मदोनादहीता 
। छ, फटे वलन भ्रथवा छाल के घर्न ब्रहण करे, घ्न्य 
अह्ण न करे, जो मशक्त दोता दै ओर क्लेश से तपता 
छे, बह्‌ तप दै, दख भ्रकार क्रम ख सन्यास करता दे 
मया ओ इख भ्रकार देखता दै, उस क यज्ञोपवीत 
कया द ? उत्त की शिखाक््यादे ? भथवादउसका 
प्राचमन कैसा द ?उघ्र ख कदा, जो उल्ल का आरम- 
¦; शयान ष्टे, ब ष्टी उस्र का यश्लोपवीतदै, विया शिला 
। दि, स्त्र धैर रहित स्थित ्ो छर उद्र पान्न से कायं 
| रे, जख का कनाया घर दः देखा घ्रह्म वादी कते है 
घय के मस्त होने प उल्ल का. प्राचमन खा दि ? 
9 उससि कद्‌! जला दिनि मटै वैली गति महै, उख 
५ फेल्यिनरातद्िःनदिनदेतोमी यद ऋूचियों ने 
५ काहे, जो १8 प्रकार श्रात्मा छो धारण करता छे 


ता हे, यद्र खन्या 
दै ? खन्यस्व कैसा दोता है१जो 


उसके न्यिपकष्टी वारदिनदहीष्टो जाता द॥ 
प्रथम ध्रध्याय ॥ 


चालीत्त सस्फारों स युक्त, सब स विर दोकर 
चित्त को शुद्ध कर के, आशा, धरूया, इषौ प्रौर 
उदेकार को जलता कर चारों साधनों से युरूष्ठीः 
संन्यस्त के योग्य होता दै, जो संन्याक्त का निश्चय 
कर्ते फिर नश्च करता बह रच्छ मात्र बत करे 
तो पिर अन्यस्त करने के योग्य होता है॥१॥ जो 
संन्यास स्र पतित दो, जो पतित को खल्यास दषे 
मोरजो ध न विध्न करने वात्ता हो, इन सीनों 
को पतित जानो ॥२॥ नपुं क, पतित, समगक्षेन, खेण, 
( साजा ) बददिरा, यल, युगा, पाचड़ करने बाला, 
दढा वेष धारण करने वाका, कोद, वेलानस् ( बौद्ध 
साधु) द्विज खरार से रदित, षच्चां को पटने वाल्य; 
यज्ञा, भग्नि से रदित, नास्तिक, भोर बेराग्य रदितये 
खम्याक्तके योग्य नद द, यदि सन्यस्त केलतोमी 
महावापयों क उप्देश्च के भधिशूरी नद्धा द। चह 
इमा, (शानी) मापि भ पड़ा ्या,खराव नच बाला, 
ङु सपद मौर कुद लाल दांत बाला, पागर; अग ज्ञ 


विकलन ये मी सन्यस्त के योग्य नद द ॥३॥ समीपम 


रहने वानो, महा पातको, संस्कार्ीनों भौर तोक 
निदा से दूषित हुभों को कन्याश्च न देवे ॥४॥ चत, -यल, 
तप, दान, होम, स्वाध्याय त रहित भोर सत्य शोच घ 
ञरष्ट हुये शो अन्याक्च न देवे. ॥५ा ये लोप मातुर्‌ ` 
सन्याक्च के सिवाय कम कन्यास के योम्य न्दी ह। 
ॐ अरः स्वाहा दक्षा कह कर शिला लाड डाले, 
यज्ञोपवीत कान उतारे, "यश्च, बल, शरान, वैरस्य 
द्मोर मेधा ( घुदधि ).का दे" दा कद्‌ कर यष्ोपधीत 
को कार. डाके, ॐ भूः स्वाहया ' यष्‌ क कर जलन 
वल्ल नोर कटि सूत्र फो व्याग कर शन्यस्तमय, इख 
मेन को तीन वार बोडे, सन्यासी ब्राह्मण को देख कर्‌ 
सूये अपने स्थान से चलायमान दोता दै ( मोद 
कष्टता हे ) यह मेरे मण्डल ङो मेद्‌ कर परब्रह्म को 
प्रात केता दे ॥६॥ कः पदि के इुणोका गोरः ` 
्नागामी छन्ना का उद्धार करता द जो पराश न्याघ्ती 
शन्स्त' इस म्र को कहता दे धा जो त्वानि. ` 
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| जलन हये दोद. द गौर जो. दष्ट से उत्पन्न दये 


“ शोष उन को प्रेषागिनि श्छ. प्रकार जलादेताद्धे 


जिल भकार भूषी का भम्नि खवा को जला देता हे 
8 सक्चा | री रा कर' इस प्रकार क कर द्‌ड 


की हश. करे, यांस -का, सोभ्य, सतोगुण षाला, 


रछमान गादा याला; पवित्रं भूमि म उत्पन्न इमा, 
(कनेक कास स्र शोधनः किंथा हुमा, विना जञखा इुद्याः 
` 'कीठौ का न लाया - हुम पवे-गांशं स शोभित, 
` जोतिका तद्‌ ऊेचा;) शिर अथवा सोध्रों के यराव्रर 
दंड यती धारण करे ॥ ९, ६० ॥ दंड भोर भात्माका 
अयोग सथ भ्रकार स -किया जाता हे, वुद्धिमाच्‌ दंड 
के विना तीन वारं वाण कंका जाय, इत सर दुरन 
"लाये ।(१९॥ (ह माता { खय सोस्य, जगत्‌का 
जीवन, जीवन का भाधार ‹ स्वरूप, मरी रक्षा करः 
इस भकार कद कर कमंडल्ुको प्र इण इरे" योग 
पटर पर पभिपिक्त हौ कर खुखपसि खिर फर ॥ 
- चमे घप्र को त्याग दे, खच - भोर ठ दोनों 
क्षो त्याग दे, सच्चे प्मौर द्ये दोनों को स्याग कर 
 -जिख क्ते दोनों का त्याग किया हे, उस को भी त्थाग 
` दरा वेरग्य स्याली, छान ` संन्याली, क्न वेश्यः 
सन्याशो गोर क्म सन्यासी, चार प्रकार के.स्न्याी 
हे हं, घ इं प्रशञार हः-भिघः ने देल एये नोर खनेः 
ह्ये विषर्यो म तृष्णा रदित हो कर पाप पुण्यं रूप कमै 
विराव का त्याग श्रिया हे, बह वैराग्य सभ्याक्ली हे, 
कास के छान से, य॒म बुभ लोको के- मनुमव - मौर 
अयण से प्रपच खे उपराम को प्रा शोक्रर दे इ वासना, 
शास्र यातना, लोक बालनां `को त्याग कर, वमन 
क्ये हय यन्न फे समान सय परार की.प्वृत्तिको 
त्यागने योग्य मान कर, चारौ साधनो स युक्तो 
कैर जो सन्यस्त करता दे, वद .ही ' छान.सन्याली दहे, 
कम्‌ २ सि खव का अभ्यास करके, सव का भनुमव 
क्र के, छान सौर वैराग्य से, स्वरूप ® अनु धन 
छे, देद भान दाष रा दुभा संन्यास देकर सुधी 
कप होता दै, षह छान्‌ वैराग्य सेन्यासी है, बह्मचयं 
को खमाप्त कर के, गृ दस्य हो कर, बानप्रस्प्र भाञ्चम 
क भात हो कर वरेराभ्य न होने पर भी जो कना- 
४ भारम को स्यागता है, बह कम खन्यासी 
$+ वह कन्या @ प्रकार का दो हिः- 
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कटीचक, बहूदक, दंस, परम हश, 
ओर अवधूत । कटीचक शिखा यष्टोपवीत = 
कमेडल्यु धारण करने बाला, कोपीन, चादर श्रौ 
धारण . करने वाला, पिता, माता भौर गुर दी ष्ठैः 
` धना करने ` वाटा, वरोद, थगिपाध, दीश 
मान्न साधन बाला, एक स्थन पर मन्न्‌-कातर 
करने बाला, श्वेत ओर ऊचा तिक्षक | ौ 
चाढा स्मर तीन दंड वाला डोता दे । बहदृक 
दथा धारण करने वालाः जिपुड धारी, सवशर 
कुटी चृ के समान मधुकर वु वाला 
भ्रा खाने्राला होता है । दल जटाधारी, प 
पुं धारो, अनियत स्थान स माधूकर भन्न का | 
करने वाठ, कौदीन का टुकड़ा धारण करने ध्रा 
दे, परम दे शिखा यज्ञोपवीत रदित, पांच धरयो 9॥ 
मर भित्ता मांगने बाला, प्क कोपीन धारय कसे 
पक चादर, पर ब्त का दंड, पक चादर बाः 
बाढा श्रथवा भरभ लगने वाला होता दे। सवर कचि 
करने वाला होता दै । तुरीयातीत गो मुख वृत्ति ॥ 
तीन घत मं फन अधवा अन्न का प्रहार क कुः 
देह मात्र रखने वाला, नग्न, मृतक के सान 
छृचि करते वाला दाता. द । ध्यवधूत नियम 
होता दै, पवित भयवा निन्दित को छोड" 
मै मज्ञगर वृचचि स प्रादार करने वाला ^ 
दे भुलंघान बाला दोता दे । वृत्त, तृण ^ 


र व ¢. 1 ५ ५ 
सदि, जिटना यदं जगत्‌ ४, वद ॐ न (6 
यादर दे, षड भव्य॑त जड़ दैः म वियु बद, £ 


किस भक्रार द्ोऊँ ॥ १३॥ थोड़ समय ८ । 
वाला जड़ देह भ नी हं । कानां म मनि. 4 6 
्नौर क्षण भर टिकने वाला, कपा हमा 1" +| 
छ्मारति वाखा, शून्य स्वरुप बोढा भ 
नदीं ह। चण ने नाश हने वाली, आत दीं 
दोन बाली यह त्वचा सुश्च खे मिन ६ १५ १ 
प्रसन्नता खे यामा को प्राप्त हुथ्या भ = 264 
हं प्रा को प्राप्त इये सु को चचल । ३१४1 
चेवल्लं सत्ता षाली दोन .जिह। उन ¢: 
“थोड़ा वहने बाल्ना रार ` पर्तना ` म. 
जड ष्ल भे नहीं ` । 9 


22818061,60 7१०. 4 880 


प 


ॐ ००७५० % ०००००? %०$ॐ «(~ 


९ 
₹ ० 
® "ट्स ९ 
५ (8 < 
8 $ ` | 
¢ ¢ ¢ ¢ ० ¢ ¢$ $ $ ७० ¢ ¢$ ०9 $¢ ¢$ ¢+ < ®$ 69 


माक्षिक पत्र । 
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स्तक ६ | चेन्न सं० १९८१ । अल १९२४ { चक द 
न्न + १ 
इलोक-तावद्गर्जन्तिशास्त्राणि अम्बुका विपिने यथा। गध 
17: 

(/ न गजेति महाभक्ियावेदान्त केसरी ॥ 6: 
भी मयेः--अव तक महावलवान्‌ धिह गजना नदीं करता तव तक वन सँ श्याल खूब गजना कषत ९/2 
५) ६1 इसी .रकार जवः तक वेदाम्त सिद्धान्त टी गना. नदी दोती लभी वद प्यल्य नि 
गौर्कि शासं की गर्जना इष्य करतीदे। . - । ध तः 
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उ नय्य य कब-क रय 4 मर्यः 3 2 ङ 
दाभाद्र यन्त्राय रषतपाद्धा गरा क मेनेजर प° ख्याढीरम के परदन् से छापा गवा । 
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विषयानुक्रमणिका \ 


"१. अविद्या यहीहे! ^. (धच) ` १२१ चपट पंजस्कि „= „५ ॥ 
८ २. दरि की निब्रषिः ~“ -- १२२ | ५ ब्रत भा दीपिका „^ `.“ ` 


३. तल बोधे निरचय की कठिना ~. १२८ | ६, संन्मासापनिषद्‌, ~ + 





। 
.. । क्वः | - ध 
~ | 0 ~ | 


वेदान्त केसरी के नियम्‌ । 4 
(१) महं पत्र भेक ञग्रजी महीने के भादि म निफरुता ह । स । 
(२) देदान्त विषयं का विवेचन करना इसका सख्य भयोन हं । ॐ 
(३) बिक मूल्य ३) अभिम स्या जाता हे 1 विना मूल्य पत्र किपी को नहीं मेना जाव । | 
(४) य अक का मूल्य |>) नयने का भक पाच आने ओ विकट जाने पर भेना जाता दै। | 
(५) जिन आदको ॐ पास समय पर पत्र न पहुचे उनको १५ तारीस तक्‌ सूचना देनी 
(६) एक वु से कम के आक नही किमे जाति । मध्य म आहक होने वाजा को चाई 
` भारम्म से सब अक उने दागे । 









। सूचना । ४ 
८. ` वेदान्त ेसरी ऊ पान बे षी सवद पुस्वकों भं से भवयफ पुसतक का प्य ` + 
इ षं के सुरे १२ महं का मूल्य ३), फिसी मी एक्क कामूल्य 1) ` 8 
` द उेे ॐ दीन सार शी पुवं मं जार हरं एरिना का तंमद “१ 

` ८८ [५ बेवान्तस्तोत्रसंमह र ११ माषा सहित मूल्य ॥) ` 8 | 
उपरोक्त सन पुस्तकों का डाक सच खरीदार को देना होगा । 





न 
पि (4 ब 5 8 
ह ६. च (9 र्क्व, " कद्ध) । एश्श््ल क. 


(4 (ऋ) ~ ४ ॥ नं | क 
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वि +, 
न ७१ 











|| प्क ६ | चैत्र सं° ३९८१ । अभ्ैल १९२४ | अड्‌ ६ 





पविया यही ट 


जंगी छन्द्‌ । 
(१). न 4 (609 - 
पद्रे शाख नाना, जगत्‌ तुच्छ जाना । ` ` स्वयं दृ्रा या _ इमारा तुम्हारा 
सभी मंरमा पकष्ी ष्रह्म माना॥ , दथा राग द्वेषादि व्यापार, खारा ॥ 
नहं दोप की चितो मी गदे! ` भनी है बुर दै, पुरानी नदं हे। 
यदी मूक्षता दै! भिधा यदीद्े!॥ क्वि मेद्‌ व + यदी हे ! ॥ 
(२) “4 | 
धड़े परप से मानुषी देद पाई । नीं दश क्षी दै न तेरो भवियया। 
न की भक्ति आयू बृया ही गवार ॥ तदं दूखरे जी न मेरो. सविदा ॥ 
धटी मोग म प्रीति वृभ्णाष्दरी द। नीं हे भविद्या नदीं मी नी ह॥ 
घ्री कामन भविद्या यदीदै!॥ नदीं को दिखाव भविया यदी हे! ॥ 
(३) (८) ८६ 
द्मधिचा किषी देश्च के मादि नादां। प्रविद्ा म्रला सो घविदया ग जने! 
नीं काल्ल म दै नदीं वस्तु मादी ॥ न जाने न छोड जगत्‌ सस्य मने ॥ 
जगत्‌ म तुश्च सत्यता भाती द। जडां जान लीन्दी अविद्या मिरी दे। . - 
यद्धौ भूत्त भारी अविद्या यदी हे {॥ जगत्‌ भी पिट दे भविद्या यदी दे [॥ 
- (४) (९ ) 
नदीं देषदैत्‌ नं शन्दरियांदी। महदिव ब्रह्मा तथा विभ आदि । 
नी प्राण बुद्धी पर्फार नाद ॥ रचे द्धि सभी को भ्रधिद्या ध्नादि॥ 


प्रवि्या वी है, अषां दषटि दी टे । 


स्पादेह मे भ्रा चुद्धी भर ३। 
सर त भरी चि नाशी ध्विच्या यद्ध हे !। 


यष्टी दुःख देती, प्रध्या यदी द ॥ 


१ 


५) ` (१०) क 
जचेदुर षदे स प्रप्य जेषे । ` ` छपा भात्मक्ी होय सखरक्ठग पवे। 
यना नंति से शब षा ओव तेत ॥ छपा हदा शौ योध सच्चा रलवे ॥ 
दपा बोध भव्प्त बुद्धी हुं दै । न फौश्द्य ! दील यबिद्या दीं ३ै। 
मदत्‌ भस्य मासे सदिधया यदी दे।॥ न दाती दि मास्ते भरविघ्रा बदीदि॥ 
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दरिद्रता शी तिले) 
( गताद्‌ स्ते धाने): 


जो अमद के भाव मरं लीग. छो रह दं, जा-ञगत्‌ 
ति रम रौगन उी चमकत दृसक सेचर्चोध होरद्े 
छ, सेः अगद्‌ छ पद्‌ाथौ के भोय भोगने मे द्री मजुप्य 
छन्थ्दी साश्धदता मातः रदे दत्‌ श्त्य्वश्राणे 
प्रौर पदाथ @ नाश ती दघ्ना देखत ये भी जिने 


६ चने पभ द दीलता-नस दा सान र ? 9 
घत पयो ब हछन्द्ियों पार भदःशरण स.विपश्चं से 


तुति खाप्ते हं) उच भक्षानांध च स्च, भीमू 
कहा दे मौर पत प्रघ दादी ६ एका किचित्‌ 
च भी नदीं होता चध्रपनेकोे दरिद्रीसमसषतं मीं 
नदी हं स्थो भविचार सं विपय दसनत रत 
दने से उन्‌ ऊर ष्टो. {वदार शक्कि मोशरी दारहद। 
घरि यधप मरते समान भर्ते योर लाली रते 
दोग श्रदस्था्थ भैः भरशत दीरद्तंदं। उन ५१ 
द्ष्िष्रता डी निचि" वडिति 1 सारम अनेन 
भकार क्ष्य चछा श हइ, पसा बद 
चुं दशयियि किसी नश्षिगी धकार स्तौ कण र्वद्रिद्रचा 
घनी द्धी रहती द ।'जौ धन सउ ली ६,व तनस 
दुभ्यो-दरिद्धी ६। ओं घन तमसे सुखी दे, वद ऊुटुम्य 
स दुस-द्रिद्वी ६, इख भार सवं रखी देने ललय 
६ दद्व ६1 स्खार के भावम यदि जरं पुणे 
भीमान्‌ होना चष्टे तो यदं दन नष्ट स्वा । सार 
पा होना ही दुःख-द्रश्द्रिता ङ्यदःतो उने भीभाष्‌ 
तहां स आध ? जंक्ेषिपङ् दुष्टं केष्णर रं धिष 
भरा एत्य भश्ासदज्ाः रेमधमेै तण २२ दरि 
व्रत्या सरी ए६६। पेसी जदश्द्रिना से, जो याग्य 
धच ईर उस रू गाहे दने दी प्रमिल्याधा वाला ६, 
घ भी उत्तम भौर सिल मे स्वस्पफेवोधसं 
वाहमा ठप दरिद्राय न्ट श्वर दि दै, उद्व षः 
ता ल्दना ही क्याहे. करोह मसेत पपरष 
हे शयने पुरय प्रताप से भरोभागता भात होती ३ एत 
चये उख क्रा ध्रयले न ररम, यद याप्तन्ी ई रतु 
उफ प्रयत ही पुराथ कहा जाता दै। चद पुद्दायै 
दमय दाष्टर भवःय पज पो देता दै सौर भयल क 
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भ~ 
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ध्य म भी. ख्यम होने से इःख पी निचचि दीष 
1 जिक्चषो तत्व इग उड योध हा ई, जगत्‌# लः 
ददिद्रता.उर षा त नदी छर उक्ती, एतना ही ३ 
शि रिता उख कै ल्य दरिद्रता ही नदी रञ्च] 
पपत दिन उव राज्ञा विश्रम भधाना सह 
सञ्जसमामस्डा इमा वा तव एफ प्रत्यत इ 
द्रिद्वी एुदप दोहे दी प अत्थ. छश सुति ऋ ्त।रद 
२ दन्त द्रथा पर प्याया 1 दर्पा ने संञार। धा 
<स प्राने की चथर्दी। सजा दी भ्राहा हते, 
एुरप सततः खदित रा समा नं दाविलः, 
घेर नघ्रटा सदत राजा शो ननस्डार कर, 
छंगा, ५ स दाराज्न ! श्राप इल उञञनी नगये #¶ ०।7६ 
दीः खट्‌ मगरी प्रिद प, यहां क्य विक्र रह 
व्यापारी घृद्धिशेर्दी रै, कोरे भी वस्तु जोश 
५ घाती ३, तुरन्त धिक जादी दै, भौरि 
वुं 5 साद्र्यशवा ६, च खबर यष्टा इ" - 
६, दी दख गगरी दी ख्पाति मैने घुनी ५) ४ 
लिन दश्दरिया प्तौ प्रतिमा वया. एर ष 
ने प्त छाया शा । भाप द्धी प्रसिद्ध राजवत, 
सौराली धटे २ भागे ट उनम म॑ तीन दिन ६१, 
रदा ट, पर्नतु मेरी इख सूतिं को सिखी ५६ 
अदा, भल दय विड्डः खगो इस सुत कभ दै 
मेरी दंद्ी उड़ ६१२ दुल | सह्य विक 
दे राञ्य > "दसि यद शब्द ४1 इन 
चाद नदी ६! यद दरिद्रा का पूजन वर्धा 
४ | तेये दरिद्रता पी भविभा षा श्वीन म 
प्रो न देगा ¡ सूले ! यद से चला जा“ 
त मश्ुष्यों ने सुगत खे छा दे ! मदय 
५ कार सद्वि भद तिद ष्ड़ेताद 
माप पवा राज्य ध्रौर नगर समृद्धिवान 
दीखवादैतो मी दस सं णक प्रतिपा 
घाना न निक्गजे, यड्‌ पडे शभ प्मोया 
एल लगरी शो कल्क दी लगेणा { इतनी वात अ 
पार इल भगस व्य दौड कर ^ 1 ४भते 
राद म आप्त पाल जाया ^ 
।» दता 54 _ +£ 
यत्ते चलिष्टी सासा दीजिये * ६ वद, 
एरय षरा छ अते लया, तथ दा ते 8 
दर दूरिद्गि ` 











| 

| 
1 भविघ्रा को जरीद्‌कर रथद्धि बाती चमरी होर 
५.तलगने ज दिया ।-साज्ञाने उख अरधिमा को प्रएनेअडार 


९ म रखचा दिया भोर च .पुखप.यरु लाभ मिले से 


॥ र्षित इोदार तमन क्तस्फे ल्ल इदियाः। 
षि, 
त्र -राञा चिक्रम.रान्नि छा जच स्ुल्ष्टी शे पर 
ह्रदाःथातव रान्न श्रथन प्रदर भं राज्यन्ने आध. 
३। छत्री देवी निश्रल. फर यञः दे पाद पाई सरक 
१} मी ^“ शद्ाराञ्ना साउ तक तेरे भावयन 4 षह 
एए प्रानस्््‌ से रदी, कज तूल दण्द्रिता गे सधि खद 
एरर दभा पाक्त स्जदाद्र इ) खद तूने अच्छ वध 
ए१| श्तिया, दतत सल मेया श्परभ्रानष्ुभः ह, भव मं तरे खं 
| रहन। सच्छा गर्दा समद्ती, सते च्ल जाने को माषा 
ढ। दे (" देना वचन सुन -करर फो दुरा दाता ता 
५ वद्य घदरा.जाता, परन्तु विक्रम ष्ठा दिषी प्रक्ष 
रै! का धिचार यथवा शातन हु उतने द्रा “जा ! 
। देद्री ! ्रानन्दसेजा। "" दह्‌ चली. गई, फुर पहर 
् मं श्ीलि.दे्ी तिङ्कलः करः राजा के पाख भटूप्रौर 
¦ परयम देवौ पै समान कदन र्गी, राजा,ने ऽपे 
। भी चल उनी शशा दी, द्षभी रत्ती गः, सीसर 
च पश्र म. राज्य. लकी देवी गे निकल भर पुदो 










द्यथा पदर हु तव दिव्य धाद्धति बाला तेनो 
मय षइ प्रख्य भङ्ट दो खर.सोजा "दे राञन्‌ म्प्य 
जिता नस्य कइतदः पदमं ह) जन्मसि मने तेरा 
+ दश्चय भिया द पर 
दतो दै दस व्यि खय वरे पाल रना सुच ठीक च्ी 
उगत, अञ्च जःनद्यी धाजादे, प अता द्रु +" दुला 


खदर गया ध्रार्याज्ा क्रा हय पद्ध ईर पाछा 
५ (८; घौर! भरापद्ाव न षर) धवम्‌ ददा जङग 
र यटांद्ी रहा!” उसी समद्र गरं हरे तीर्न 
[६ सी लोर भाद भौर ददने सरमां “धयञ्जन्‌ ! इ 

(४ चारोने पर साथ जनि द्धा दत स्यि धा धरतु 
शेभखत्व न ग्‌ा) दम तीनां उत्ते दसाथ यदि चद 


- श्प्मा श्या, ` चभये पतो - क 


-द्रिद्र ५ 


तेन दण्द्रिता पवी दति खरी-- 


‹ ४ छद कर ३ पुख्प्र चसन लगा, रज तुरत वलक्ा< ` 


\र भधाव नक्तस्न चक दरच््छ द चप्न ९ 
` ४ ,८्६५० ६५३ ३.१ छया £ (<{ ई (111 य 


। 
~ | { शच्द ) 








जक 


न जायःतो हम भी ुक्े छोडकर जा नद सी 
स हम जीवम पवन्त तये सता. करीं 1? प्रक्ष प्रक्र 
तनाधिस्व सत्य {सडि-दने स्रद्सी हुया-। 


1 विक्प्रादिस्य श्चा भंवर सेः क्िखीकीभी 
स्पा नदीं थी, वह धपने खस्य: क उप्र दी यिका 
न ल्मे, इस ःनियेषी 
ने दरिद्रता क्वी.मूरविं यददो थी, जिज्ञे लोकम 


; दण्द्िता कते % उक्तयः कष्टः दै, पेक्षा भात उस 
द्वित्‌ भीः -धा, ` लोकि 
. दरिद्रता `स 
: विक्तपराद्दित्य 
; थण प्मण्तं ल 


सरुष्ष | र; १५.८२ 
शो पा ६८.द 
नासिक एुख्य चद श, परक्भी 
द्वा जानता या, - "स॑ - कराच 
ह, पेखा ह" दद फा ` उच्त दध भौर. निश्चय 
शा] च्छ निर्दय . बि षा सौकिङ दरिद्रता 
शुदा द्र सरी 2 - विक्रम के अर्जत.परान्म की 

धायं डोम - धयन्िव -& श्न यइ दी. शि 
छता & धि, उसे जटल निदयय अर इनि शो, 
की. सुषि फो गख छर आए अपनं 
सय रखने: ल सदना अपमःत - समशः शर रस्य 
सथिष्डा्ी, , सीति -लीर -लष्षपी, तीनों -द्प्दां 
तिद्रय ा डने नी रच्छ स`उतत समपास-श्मई्‌। 


भख भोर 


दिप्त तें उन तीन. ्ी पर्दा स.प, उन तमना. 


खद जाने ध्या बाद्ठा दी सर द्विषां चली ससध 
सत्व सप द्व्य वृरव, मिष ओ ऊषर क्ण च दय 


: (िष्ड। साच दया तव्‌ विन्ते उख तना अवा 


नाण उः: कर,  -बापद्त्ति प्रम्‌ व्व तधा 1 
{२ दाना स्प उल पष्य ष्म पार्चच ०५ दत्वचय 
चकन ६१ :71 


कै, 9 


६१९ 
सनश्धः हिधा द्विः भेर, सिद पर | 


५ सस्व बरदा जाता * स्त्वहनेक्ष स उडप 1९ स्वरान्न 


र ३९814 >, वास्तविद् खट्व पद्‌ से. 2 छा 
य 
यक्ष डद घो सच. . -पता--उध्र कर. ० 
दिष्धभ = दयन्त रण सरामः यिज 

[ | देजाद्ख श्वर सत्व % सद्व सदय वाला 
दीम दधया सा लार माद्‌! जिक्र दद्दा 


< दूति स विम ची प्रचित नी नि नद. दती 


, अकार निप्तयै स्स्व षी पृद्धि एतो द-शपने तरप 
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के ऊपर जिक्त की निष्टा होती डे, एसे बास कानी 
को दरिद्रता कमी नदीं चती, चाह लोक्षिक भयुष्यों 
को, विक्रपमके पाल दरिद्रता की मूत्ति कं खमन, 
प्रा द्ानीके पास क्षिक दरिद्रता दख, लो क्षिक 
पद्येन दील तो भी बह दरिद्री न्दे, पुय 


भीमान्‌ हे ! दश्द्रिता उल का की श्रकारकाभी 


छ्मतदित न्दी कर सक्ती पयोह्जि स्वरूप के यथाथ 
भोध के साय ही उस की संपूण दरिद्रता निचत्त दो 
गर है, लेसे राज्ञा विक्रम के पास से चटी ग तीनों 
देवियां लमष्ती थीं कि हमारे विना दिक्रम फा जीवन 
निष्फर दोगा परन्तु उन का पेक्षा समञ्चन श्युटा था, 
इन्द लभ्जित ो कर लौटना पड़ा इसी प्रकार छानी 
पुरुष को त्यागी हरं छोकिक ीमानता भी किती 
समय पर जञिज्त टो फर फिर जोट आती दे । जिषे 
लकि भीमानलता प्रथवा दरिद्रता की कावेत्‌भी 
परवा पदीं है, पेखा क्ञानी पुख्य पने ध्माद्य स्वरूप 
रह्म सते पूणं दाने से वास्ताधक भीमान्‌ दे । 


भक्तिसेभी दसी प्रकार की धीमानता भातत 
दोती दे कयो भक्ति भौर छान द्धे छतिम फर 
प्मन्तर नी दे । भक्ति म पुणे भनल्य भावम खग 
-ज्ञाने से घट दी धीमानता- परमपद प्राप्त होता ३ै। 
ल्मी पौर विष्णु फी प्क कथा लोक मे दत प्रकार 
भचलित देः-- 


एक सम्य जब त्त्त्मी यर विष्णु आपल्लमे 
विवाद करर्दे थे तव लक्ष्मीने फा ५ हेभ्रभो 
प्माप खव ससार फे पालन कतां ईश्वस्डो, नैतो 
विद्या सूप माया दीह, प्रापके सामथ्यं कं सामने 
भेरा सामथ्ये कुचं नदी हे, सापके सामण्पसदी 
| ३ हो करमर कयं फकरतीहं तो भी तेरी चमक 
वमक्‌ इतनी विदय हे किं सब ब्रह्मांड के भाणी सुच 
चाहते हमरो भक्ति फरते दँ ्मौर जि पर मेरी 
मबहपा होती है, बह अपेन को दीन भौर दुली लम- 
सृता ह । भरे स खव द | प्राप का मक्त कठा दै ! 
कटा भी कोटे देखने मे नर्द भाता ! कभी को की 
दीखता भी दै तो बह भी घ्मापका भक्त नहीं होता, 
नेराष्टीदोताहे|रमेभ्राप की लीद मुके 
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चाहते हं | राजि दिन मेरा री भजन कते१॥ 
मेरे पत्ति हो हस लियि मेरौ पसन्नताढेलि। 
क्षो भी थोड़ा सा गज लेतहे। मपकाक्ष। 
भक्त हो तो दिखला्रय !” विप्‌ हस कर वेह 


दुनियां चक्ानमय हे, दुनियां पतो सच्चे दयु४। 


असामथ्यं फी पदिचान नष दै! इसन्वि। 
वा सुरि न जने, न भन्ने इससे क्यार 
तुमदोमेरोहो तो तु्ारे जितने भञ१। 
मेरे डी भक्त ह 1 " लक्ष्मी षोली "नी | रेद्‌ 
यात क्षो उडादये मत ! अप को प्रपतार। 
दाना दोगा | मेरे दी सव भक ६। ठु 
कहां दं १ तुम को जिषलवा दने ४! 
रखती ह |” विष्णु ने धिनोद्‌ रूप सि ष्श| 
यदि तुम्हारी यददो च्छा तोम | 
दिल्ललना दुगा [» लद्दमी ने कदा" नक्ष । भ्राज 
लानो | दिखा दंगे देता प्रग न म्द, 
भाया ] देसी यातो से राप सुकते उप, 
चलिये, पाज दी शस बात का 
चादहियेः। ५4 । 


लक्ष्मी की दी प्रधम जीत हा, इस षि 
ने पक बुद्ढे प्राह्ण का रूप धारं क । 
प शर अं किसी धीमान्‌ के यहां प 
ने गरोष व्राह्मण समश्च कर विष्ण का 5 | 
अपने पाल धैठाया पौर दाय जाद * 
५ सदहाराज् ! आपदो क्या दव्छ। द ~ ॥ 


ते कडा ““ भाविर | मै तीन रोजसं क 
दस्र लिय यङ गया ह, मुभे क्षाक्ची जी { 












यहां छु दिन विश्राम करना चाहता ° | 
घोल्ञा “ महाराज । मेरा मकान बहुत । 


इख पाख कें कमरे तै टिक जाये, अः ॥ 


च्छा दो टिक रिय, दोना खन 4. 


मिल्लता रहेगा, हमारा भ्ाभाग्य › ६6 
वयोवृद्ध प्राह्मण हमारा सथान प र 

= ते ८४ 1 प. 
हो ] ” ड्ढ ने कदा “ टीक&* 


‰ 


भरौ पक वात मान ले तव इ छ) ॥ 


ह त अठ दिन स विशय य + 


५ 0 6681001 





( १२५ ) 


कभिवत 9 


परन्तु माठ दिनि पष्ठिलेतुम छोग मुके पन 


| स्थान से निकाल न सकोगे 1" साकार वोढा “भाप 


छती घात मुषे मान्य है, दमन लोग व्यवहार के सच्चे 
हं, चचन दे एर वदलते नदी हं लाखो ख्यो क्षा 
घ्रवहार चचन स्ते एता दहै, धार दिन वक पिको 


कोर नदीं निश्ठालेगा ! शप निरिचित्‌ दो कर भानेद्‌ 


स्र रदिय,) दमक) स्यान की भववद्यकतान इागी 
फयोक्षि हमारे यद्वां देन्न वहत ल कमरे दे (* इटा 
प्राह्मण रिक्र गया । कोद चार चन्टे ये हेग 


। खी वहां अद्रे मोर पीने एो पानी मांगने लगी, श 
¦ समय साहूकार ज्िली निभित्त स्र बाजार फो चल्ला 


गयः! था । उस ङा पच्चीख व्री वपे क्ञा वड़ा लड्श्म 
मोद था, उक्तने पानी मगवा कर्ञीको दिया) 
खनी े अपने पास से पक सचे का प्याल्ता निकाला 
उसमें जलल फर पिया प्योर दयेड प्ये का वर 
छोड़ फर मना रस्ता लिया । यह देख कर खाह्‌- 
वार के छड़के छो वडा अश्च दण ' उस्ने ली 
क्षो बुखा कर कदा ^ देवी ! माप विदश्ची दौखती हा, 
यदि तुमको टिकते की इच्छादो तो .हभारे मकान 
पर यिक सक्ती हो !* ल्मी धोली “हां [पन दिना चाहती 
ट, यदि इ पातवाले कमरे म॑ टिकनष्ोवोभरिक 
लक्ती ह (" लड़का घोटा "हां ! उश्मे द्वी टिक सकी 
हा [” यड क कर लड्क(खीक्षो ठे फर जदा बृ 
रिका था, घहां णया । लडकेने खुध्रये का प्याला 
देख दर समम्‌ लिया था फि यद्व पद्ुत समृद्धि 
चाली शु, जय जव पानी पियेगी तत्र तथ छुतरणे क्षा 
व्याला देतो र्देगी शल किय दके युत्छ दिन तकृ 
टिश्नेसेष्टमकनो वहत लाम होगा! ष्टमरे मे पुव 
कर ठञः ने कडा “वाद्‌ जो! यह बुदा प्राह्मण इस 
दमरे म रिक्षा हुमा दै, आप भी यद टिक डदये ॥' 
शी ने क! “नद | म दके साथ नदीं टिक सक्त ॥ 
तो भद्रली दी रिष्रगी | डाकरे को यंस निकाल 
दोवः टिकख्की हं!" लड़केने प्रण सि कहा 


` भदा! भाप दुरे करे सं टिक जाये, दद सभ्य 


बद्व यहां रिक्ने दौज्ञिप! बुष चोखा “वाद [ 
न द्वरे कमरे म नी जा सक्त) ठरे वाप सभ्राता 
करा कस्मै यदां रिदा ह 1 भवतु स॒मे निकाल 


नरह लक्ता म यहां से खरकुपा वक नद {" लड 
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कतोखी परेभश्वते दौीख रदी थी! जव तक बुदा 
निच्ल्ञेणा नदीं तव तकत यद टिकेगी न, पेता मश्च 
फर उस्ने बुडढे फा हाथ पकड कर कदा ^“ चलिये 
दादर निनि 1" बुद्ढे ने कदा “ तेरा वाप कां 
द १३बेघुताला, मे नी निशूटयुग !" लकने 
कटा “ उने कृ दिया दोगा, वद्‌ तो बृह हौ गया 
हे, उमर बुद्धि नदीं दै { घर फा मलिन तोम हं (" 
एते में साष्टह्षर मागया, खथ यात खून कर बे 
राह्मण ऊ पास गया दी नई ! लडक भेदो 
चार गली घुरी छुना शर ओर कर धके देकर युद्दे 
व्राह्मण कतो कमरे स यार निकल वियाथ्मोर खी को 
वदां रेड किया (खरी यद देशं कर मन दी मनन 
हसती रदा भौर स्तत स्ते विष्णु भगवान्‌ को 
सममाती रही कि देखो तु्शरी केसी दुश्शादो 
रदीदि! 
जय घुड्ढ! ब्राह्मण ङ दूर चलता गया तव. 
ल्ली-लक््मी मी फेर म से निकल कर चन्न दी भर 
विष्ण भगवान्‌ सजा फर बोली “ देखा तमाशा 1 
ते तुम एतो केला निकखवाया ! मेरो भक्ति ही सव 
वरत ह । मरे भच के क्षामे ठुर्द्ाी भक्ति चख 
न सकी { " चिपट बोल “ खच ह ! भाज्ञ तमने 
मरा सजीवा कराया दै ! न्न ठुभ्दोर भक कै सामने 
नरी भरतिष्ठा नदीं है इसी प्रकार मेरे भक्त फे सामन 
प फ मान नदीं दै !' समी बोन्षी “वाइ 1 

तम्दारा मी षट द! ५ 
ुमश्षरा भगत पै दी भन्दा १ को न । सचे छोड़ कर 
तुस्दारी माओ करते बढा कौन. दै {म तुर्दारे साथ 
ट, दल सिय तुरुदरे मक्त भी मेरे चे, द ब्र 
श्राक्ञि करने घाटे थोडे वहुत निकलत द, सुद छी 
दार तुमारी भक्ति करने वाला कौनदेएदोय तः 
रिखलादये " चष्ट बल “गवे का वाक्य गत चाले, 
अली चुरी दुनियां पड़ दे, फो न कोई मेरा ढछ 
पी निश्चल द्धी घ्यादेगा ! यद्वि हुम ठा अपनी दती 
द्रानी हा तो चो मेरे साथ ! जही तुमने मरी दी 
यरा ४, दछसे भी विशय तुम्रो फ्रीतीन द ` 
तो लना {* छदभी योनी ५ वाह्ठ ! कया कदे टा { 
श॒श मये मोदी द फ घे देवते दी सब 
नादि ह जाते ई ! चालये शपन्‌ मन क कर 
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लीजिये! सश्च भपना' भक्त दिखङप्ये ! सुस मी ता 
मादरम हो जाय क्ति. तुष्दारा भी को. स्डचा भक्तः 
द । भेरी हंसली का उर दिखला वर. तुम सुस्ने दरः 
-देना चाहत हो ! भ पप्र न मामी! ६ ए शोत 
“चयराती क्यो हो १ सुचि निश्चय देसि. तुभ अयनी 
देखी कयभोगी भर यन्त म शिर पकड कर गोग्रोमौ 
मीं ! ” लक्ष्मी चोली (जो छुखदासो सदी] सश 
स्द्न कने को तयार द! (चिष्छ हा दाच पष्ट 
छर) चालये ! पन अच्छ दिखा चिस्ण मदय 
ही भीतर देख स्देथ! दासी पमी भीतर शमी चाहर 
धार भी घ्याजाती धी ! विष्णु षो रसता हसा देख 
कर ल्मी चिन्न होती थी, विष्णु वृदे ष्य ा 
स्वरूप धारण करक भगे चखने लगे । उत्तमी ते 
साचा ^¶स समयतो घन ठन छर चटन्‌ः चाये !* 
दला सोच कर तदी सोत्चद वद दी सुन्दर चन दार 
वखाभूषणो से घ्यलछृत टं गौर भगवान्‌ ङे पो 
चन्न कपा । एस समय की उनी श्चादी<छति चचार 
सुख क कान्ति तपस्वियों के वर्धा ॐ तद्रो भौ त्त 
ज म मिटाने षाद्धी ची ! ए भजर दामों 


„ ईत भकार चते दोनों पक २६३ दे नीचे अ 
गगाञी- यती यीं, पष्टैच । पएकतरप्तपए हाड था 
` ए तरफ गा जा वद्स्टीर्थी, दीच म पर्त ध 

ततो फ नधि हो चीन ग्यां पडा हः धी भोर 
` दियो मध्य मे मिद्ध श्य बना दुधा ए चथूतरा था 

{चदा चार धराग्य शीढ नग्न लाघ दटेय खरो 
-वगन्य मे पूं य भौर विष शो उपासना भ ख्गरदे 

"थ, उस स्थान प स्वियोदेजनिष्ठी मनायी क्थौन्षि 

वच कात्य स्वामी का प्रघ या, वुड्टा राह 
| & गत्र शवना छन्दये खाये बां पचे 1 माह्मश॒ 
प्रि थ। आ छरी पौ थी, सह्मण प्रयाम &र स 
साधु क सामने २ठ गया, उुम्दरो भी वरं दने 
क्त किय धाने वी," पर खाघु-उसे देखते दी धो 
| व ' ट ! रखी ( कष्ठ.आती > ? वेमे माल्युप न 

६1१ यद कङनर्डा प्य स्यान है" दूतस स्याभी 
धो "वदां -डोद्ुडी का यु काभ नं इं !ण्दीश्चप 
धोजा "दर यान्न [नद्वी ता चरसे सथर ठी 








अद्रि ह पर दै {° बुड्ढा दादा ^ तव 


घ दिवा! दिष्ण लिखास्ते लभे ध्र जा हः । 


जयमी!. द्माह्वा चिना ज यदा से उठ सदी खक“ 
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याणा उख्य घु छाह्यण श्तौ तरफ. देख रर 
“दथा यद २।६ तुस सायं १ घुइढ ने 8 १६।म६ 


ग 


-यहाराञं | यरे साथ सी |  रस्तरसस परती 


लगली है [ते उद्धे जआनवा सी वक्ष हं 0" खपेकीःः 
^“ दाद } यहां दिम त भले की पताई ६17 = 
1 सदनी दोही "दर जु रो मी निन्द्य 
त ज्ज {पदप स्थायी क्ताक्चित दवा दुभा 
लेव दौड ! छष्मी चे अशम ता नेक 1 
सुदो श्ट खोट मे उष्टने दी चेष्टाया एतुगत ; 
सश चाद निष्डरल इदे इद ष्टर वड भी पो - 


के 


ग 


पौर देठ घरण करके डा मों हे समीपग ॥ - 


कक 


सवन धारे फी सना ती पतु लक्ष्मी ने न राटा 
जवान स्यःदौ साघु चीमरा ठेर उड ग्रोरदष्म्‌ 
सीमे उरणौ की एौठ पर जड़ द्िरे ! गपि" गो 
खगान्‌ दामी वहां देठगद धरन हरेक ॥तुः 
क्षिया ! देखा देष फ दुसरे लाघ भी दो शषट 
दाय लस्य २दीष्डेये | यको धाता हो 
छर लदभी दलं स माग | साधु वेट गये 
५ मी रंडः थी ? उगते द्धो धा थी | भढ : 
सुगि क्तो यदेह द्रष्टं करती ६८५ श्ट 
^ घ्रापदो धन्ये ! ध्रा स्वामी ष्ठ रिष्चेन 
रदी सुंडी ५द्ये ष्टो, निश्च पो यापने चीख 
सगा दिवा.र, बद साक्तात्‌ जकषमी दै भा > 
प्रणा दोागी, खादय भौर उस सना 1 9, 
त्थागी.दान्ना "“ ह्क्ष्ी द्धो या लददमी शी दर ह 
गदो, हम लोग तो उछ खे दृस्दी रने दर्वि 
५ हू व {418 
त्‌.भी उसा साथीहातो जा, नि : 
युद्दे ते कहा “यदि य विच्छ होऊ तोः १९ ^ 
पात्ता “ हम छन्ष्म चे द वाल्ञ चिष् ते + 
नक्ष कस्ते | हमारा धिषु निशुण स्युण,४ 






















यद छ छर यदे लगे एतु उठ न वित त: 

` 

साधी भद्ध ॐ भाक्धणने उन्द्रं रोक + 

जा दप नदरी खा ? । त्यम त € {१ = 
=.) ष क ऋ9 च, „> (५ १ 

दम प्रन शुस्ते यञां तच लाया द गार३- 1 


सक रला ६ ! सुभे मेरा म भवं ४ । 


५ 


(र ~न 
> 4 


८. 
। 


( १९७ ) 


एर विष्ण सख्य साश्रु पी तरफ देख प्रर दे 
महाराजं ! साप मुक्ति जने सी: थाणा दिये! 
तिच चाना ^ सं जच द्रु, अप चिष्णु दह, टस्पी 
फी. शान्त करने एमारे पाल्ल ले जना चाहते दो 
कच्छा | जश्न, परैतु प्च वैरम लोर. ष्टर प्ान। 
बसग , भोर. लदमी रष्टिच ही घाना टोगा {दिष्ट 
क्ञच्छ याद कर चरपिये छ्मौर दक्र से परार भिति । 
हमा अपा अपमान दनि श्मौर चीमटे लगने सि रो 
हप यी.। विष्ण ने रद्वा “अर रोती प्यों होए 
8 ९ पिले ही बलहा धा, यरी. वात न अणी, उ 
# यदं फ दे ‹ वे मेः पथे भक्त द! संत ईं ! 3 
| अधिद्छार यु पर मी चलता ह । उन ङ दकनस. 
रटान छट उन्म के पाप मी.चिचृ हो उति ६" 
{्मागु पाल अनि से लक्भी दो चे एमा, धद एते 
भ “परे किसी पापका उद्यदो घाया था, शिष्ठ 
1 तुम्हारी बात न माग इष लिये कष्ट भोगना पएड।" 
वष्टु बालि “< (्युगों क्त पास जताष्ठं, पछधंटेफी 
परे लङर याया हु, ठुड्दारे पास भिशचष्र दर ठ 
शष रद्‌ खक्ता |° टर्म बोली “या तुस भी उन्न 
६ मदा?" विष्णु ने छठा "1 दक्ष्मी सोयी 
तव मे भो तु्डार साध चद्मुणी शौर साश्वं ‰ 
शेन एरूगी !" दिष्णु पोते यद ऊद खच उका ६१ 
{ज्ञी से शपने पात अन द्वी न्व देते! यदि लुग 
प्च ररे लाथ चल्लना दो तो शस्त दु्बदादर 
(नो! पेतप्रङोखीख्य से दाय वदनि जा 
त्म [" लद्पीने यद्व दात जननी भौर दन्न 
शवथ रर ग! विष्णु ने घने पिम्ण उप से साघु 
धि श्लो द्श्यन दिया। साधुभो त धपती तपद्चथ व 
एत पाया । भिष्डुयद “ दे भागवतो] तुम भरे 
{कि ठो, गै भक्त प आधीन छ एत लिये व॒भ्दारी 
शलायश्षार घ्यदेला दी जाया दं परु खच ब्त तो 
हिद किम वदभ त्ख पर रद चदं चा | 






१ दुमरष्ठो मर सशय स्यरुप फा दर्यन रोता] 
ग री घवस्थानं दष्मी, माया, जाड, उव अधिया 
होने से उन्दं त्यागने द्धी अाचद्यक्ता ह, इन्त अ 
खदभी दी तुमको नीर लयो डम्ब का रतु; 
धरति~हस्त भं रदी दुर शटति-तदृश्य प्रति 
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जि्ीषो भी दुभ्ल काद न्ह । तुमने धपनी 
पण भक्ति से मेरा खण दशंन पाया भु,भप चच अपने 
नशुण. स्वरूप को कद्ता व, उत खुर्नोः- नं जगद्‌ 
म कतं, धरतो योर आश्वार प्न पर भी वास्तविह 
धद्थक्त स्वरूप ह, देर्‌ प्ते एतः शिते यन्तर कष्टत & 
घटय स्याम बाजे: यति जोग जितम पदेश्च ष्ठर 
जते, पष मद्व यौर जित प्रत्तक् रने द इ्च्छास 
वरह्मयथे का भावरण॒ क्षिया जात्म द, वद तै, श्रे 
भ पिचमान्‌ हं, परन्तु धिच से प्माच्छादिव जनों छो 
मेय प्रव्यक्त च दोवा, च लोग माया फे चक्र धुमा | 
छगते ह ¡ जो मयाॐ मावो प्रदर मायिकः अनेकतः 
दता निश्या समश्चते द, उनश्नो मे प्रत्यन्त हं । मेरी माया 
सुद्ध ज भिन्न नदीं दे दल ध्र मेरी माय। छा विस्तार 
सदमाया ` भेष्रनदी दे। पएठका दक लय होमे 
केचछ म दी एक रहता, मेरे लवाय यर्शिदिदित्‌ 
छ. भी.नदा ६, एना सिलल क्तो. निश्चय होता, जो 
घ्मपने छो शिथ्टा जान सरः छएरएमे व्यक्ततवदधा सुश्घर्मं 
निमा दता ६, उद परमपद पो आन्त होता दे। बह दी 
पला धीमन्‌ द. उखे दी परमानन्द प्राप्त होता द! 
प्रन्व फो च . ५२ उपदेश उ तुभ्ारी पदैव निषा 
छ दामी) तुप मर स्स्थ नदो दी पाप दमे [श 
धरार वा शान्विदावक उष्दैव छुन कर साघुभो क 
यत्न क्वा उदम उद्धे खगा ! खव ॐ खथ परमानन्द 
भ खगन द्वान्च , यरोरन्भे सीड्धवुधन र्दी | पर 
वरप हार पत्म शक्ीड़ सरन वरो! 


= १९ 


44 


त 


उपरर & द्टन्त स मादू होगा कलि लाधरुभों 
को द्भीषछा एसे त्याग चा। लश्मी देः भरने शाव 
ग्य समीवे मोद क्षोप्राप बदटये। लद्मी क्ष 
त्वा दस्तेददशीउन कतो टक्मी फा पदि मिटा भौर 
वे परमद्ददो मी शाव ष्ये । लक्ष्मी चिष्छदो खड्‌ 
छर रह्‌ नर तकी) जो लक््पी ख छोडवा, उनि 
पाख से लक्षीचञ्जी उतीष्टा, देक्रान समश्चना 
चाहिये । दद दी त्नी णान्ति भादि गुर्णो स बद्‌ 
उती दे । ध्न! जिखघे दक्ष्मीरति शन्त, 
द्भी द्मा पवा टोरा द षदतो सष संपन्नदै। जो 
लद्भी को धी चाददा ६, षद उत्त पा द्योटवा दै- 
लषमोयति क्षो दद्रा द मौर जा खक्मी फोड़ 





॥। 
( 





( & ) | 
स १ 3 ६९ दति ३ ५ स क [4 जनिं चा 
कट करनीपति ो ह चाहता ६ तो कदन१त> तुत्व बोध्‌ के नेरचयं कं कठिना 
साथे शुत रूप से लक्ष्मी भी उत्क पास भाजी द मान 


वहां छेश्मी का स्वरूप वदछ जात। दै । सद्मीपति 


.. € (१ 32 र, 
4 आर्च यद्‌ ह क्षि जो सव का पाघारदचकि 
बलि केपाक्तं मय जो लक्ष्मी पाती दै, वद शुद्ध स द 








। 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
। । 
। 
१ 
५ 
। 
‡. 
‰ 


छदमी डे, गत रुप दे भोर उपद्रव स रहित दै, दी 
से वड भीमान्‌ कद्लाता दे । अत्तानांधक्ारमे फे 
दे छो वेत लकी प्रस्यक्तन दख इत किये वह 
अपन को द्रिद्रौ सपरेतो पेल मनुष्य क फयन पर 
त्तद न देना चाहिये 


ऊपर भिन्त ङो दास्तचि$ भीभानता कडा हे, 
लौकिक भीमानूता के खमान नदी । द लौकिक भौमः- 
यूता लोक म भले भोगनता कदी डाय परन्तु वास्त- 
विश्च धीमानता क सामेन वः तच्च दै भोर धातक 
ध्रप्रानता परं बहते श मे विरेध करने बो हे शस 
लिये उत दी छं भी कीनत नदीं र, वास्ताविक्ष 
धीमानूता पिष लक्तय युक्त दै, भडित दे, गोर सव 
परदार के दुःख भोर दुःखो के भावचिन्ता से रदित दे। 
पेषी धीनानता कौ प्रात रना हौ भडप्य जन की 
साधन्ता दै। जो देखी धीम।न्‌ता कतो प्रात फरले तो 
(कभी कंगाल होने का भरन दी न अवि ! परन्तु 
रोतिफ मानता म फल हुये, लेकः धदधि वलि, 
लोकम दी खुल मानने वारे चो उक्ल धोमानूता का 
ख्याल तज दानाभी धशक््यदेः स्वप मसी यद 
मानता उस परा्तनध दो संकी तवर जाग्रत्‌ म 
के प्रज्नार पराप्त हो १ जव तफ ऊगत्‌ ष्टी तुच्छता 
समश्कर ध्मात्मा छी तरफ़ पिरप भीति नदो दय 
तक्र संसार चक्र की निचत्ति नदीं ह सकती 1 उस पुरूष 
|? धन्य दे, भिलक्षो वास्तविक आमाता कौ तरफ 
भम द, उसको विवेश धस्य द, ओ उसके प्रप्त करने 
कं भरयत्न म गा ष्टुना डे भौर जञेखने उत प्राप्ठ 
छर लिया हे, बद छतां दं । उसकी धामाच्त। का, 
उक्षे नन्द्‌ का, उदकी निभेयता का वड स्यं ही 
अनुभव कर सक्ता दै, उखक्ता प्रजुमभव फथन सखे यादर 
दै, बद टौ परम पद्-निषाण द। 


च 
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खत्ता स्फुधिं दता दे, सघ फा तस्ये रप \ इ = 
जटंदी स निश्चय नदीं द्ोता मौर ज वास्तवि 7 
वै, उक्त छा लोभो को निश्चय हो रहा (अ 
हो रहा दे भौर उली भै सव संलार रमण र 
त्वक्च छी दुष्ि मे यइ सव प्ाञ्चयं ची & एच 
घोध होता दै, स्थूल तत्व फो जानते ह सुध ६, 
अनुमान स्त जानते द, सव ` पचमोतिक एष 
नदो सक्ता द ओर स्थूल दुधि द्ध 
घ्याचिस्छार जो षम वुद्धि का विषय ६, दि 
मव्य फर लक्ता दै, न जानी हरं वस्तु 
जाता है, लालों दा दुर दते ग्रशदिश 
कर सा दै परन्तु पने वास्तदिक ततव |> 
नदं दोता । दकड़ं फोल का सफर ध 

दै पल्तु धने आव तक्तं पचत 3 
प्री बुद्धिः मोप दो जातीं दै 1 भिस वर ॥ पत। 
छे निमित्त अगे श.खों षी स्वना भी ग न । 
पषा खेदही ऋषि सुनि तत्व का उपदेश ^ तरप 
आये द पोर बतेमान समय म भी ततव ४ इद 
षे निभि भाष्य, माष। भक्ता स्मार (५ 


दिन पर दिन श्ये जतेिदताभी 5 1 चि 


त ~) >= > \ दमनादि $ 
निश्चय होना किन ष्ठा स्ड्ा द) यत 4 1४ 


तत्य के निद्चव वद्धि बहुत था ९ 
फारण पवा ६ १ यदि वस्व की सुनता १, ६ 
हार्ण समश्च आथ तो समं ओर ५१६ | 
शासा के पारंगत बहुत निश्छ स्च 
ऊ जानने बलि श्ये नशं मिलते 








ज्ञाय कि विषय दृश्य धाने स 36 6 

फडिन दै तो शाद्लश्ञार उख तल „48 
देत क्षतु एला क्व दे किं वदं ५ 6 
दला यं डित म्स्यत्त फोट पद य ४, (8 
यदि थो! देर्फे चये दस तट ` धरि 
भो छिया जाय तो भी बोध तो ठान , 
कि यदुत च भौतिक विन्नानवादिय 1 | 


[¬ ख 
कूर डाली ६ तो उ 
2\/ 6810011 





| च १ 1} 
पमः ओर घोध भी होना चादिये। कां २ श्रएनो 
बुद्धि शो तीव खमस्ने वल्ल--ग्रपन को ग्रफर धद 
न भ श 1 (६ क 1, 
मानन बाले यहां तर कदने की धरना क्स्त दं 
चक्ति जय हम स जाना दी नद जता तश तस्व फन्व फुछ 
॥- ् ० = न्दे == ननः ~ 
इद नदीं, वल युद्धि को दैरान करना दे । सच इ, एव 
धने हषे बुदधिननों को तरय वाच दन्ना मश्वे 


' परन्तु का २ शद्धा बाल भोतोर्द,उननङावाधः 


(कषयो नर्द हाता? देश्र जान कर मसुष्यों को बुद्धि 
चक्र में पड़ जाती € इतत जिय वे भारम बोध~तत्व 
लघ का पुखपाथं रुरन। छोड़ देते ईद, यदि तत्व श्ञानो 
स तत्र याध त्वि पुख्पये करनका क्डेतोमभी 
धनहा मानते ओर स्ने लगन इ कि दम को दिला 
दा तथ दम मनि | मन्ना ! दिलजाय। कैत जाय ?जा 
कदिललोन का पद्थैदो उती फो दिलज। सक्ते दं। 
| +शु प्रयुक्ति स समस्या जाता दे ताभी योर 


मधित षन कप पूयं तिश्वष कसे बाढ कोटं 


2 


| १५ 
रिप दो निशखत। दै । 


9. कभी कोरे जव परब्रह्म की सवता भोर चिचे- 
$चतता भौर प्रानी को अलेड सुल कणी भाति, शादय वयन 
सि रद्ितता, ध्यादिःयड़ी २ वाते सुनते ६ तथ पत्रक छो 
शिरफा उन की खचि दोती दे। प्रथ तो वदं रुचि दद 
ष दीं होती फति उक्त खचि कै प्रथम जो वेरम्य 
(4 च.टिथि, वई न दोव। इतत लिये वैराग्य रित 
"हवि से क्वाय नह होता, दृः द्धन न अधिषापे 
8; जिन लन्षणो की योन्नना की दैवे यथायनदीं देते, 
। रीर मद्य सामान्यत सि वपने को धष्ड मानता 
दे सौर भ्रधिश्री के लकत्तण न ् पर भोदेक्ञा 
िमभ्हता 2 कि षे लक्षण मुख म दं दइ भिषेउक्त 
हो धवि फत देने वानो नद्ध हाती कयोज्रि जिय 
हय द्धन के व्यि जा दा कर जान। चादिये, वेता 
(ति हाने सब्रह्म देन के स्थान पर श्रत दशेनभो 
दीं हात ! जि की जगत्‌ कौ कामन चुटो नई दे, 
{रिरवध के ऊपर दो जित फा नन्त दे, वद पण््रह्मम 
परी व्यकियुक देश्ये को हदवा दै, देका पेशवभै 
“इवे वहां नई भिन्नता । भजा ! द्वयं चाहने चाजा 
(तीच सादे परप्रह्च ष्ठा स्विन्न प्रहार समक? श्लील 
धद उले जान नदा लका। यदि जद्धायुकत दातरर नान 
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भीततो निर्वन दोता व्यकित्व क विश्चष 
हट पिना तत्व क्रा निश्चर नशद घक्ता। इक्त जिय 


सदन ध्रात भी उत्चक भिपे रुथिन द जातो दे। 


प्रघेडित अद्धिगीय तत्व कोर सज तत्य नडं ड, 
वड सव वत्यां क तल इ-्रज्याडतस का तस्र, 
दन त मो मडइन्‌ भांर्पृष्ष्ष वे † सुश्च दे । जव 
स्र परियन बिदंतप वः परिवतेन रदित, विकर 
रोर श्चि रदित द इन्त लिष वदज्ञम ब्राधदहोते 
क{ प्रिपय नच दै । यड नियमरदैरि जा परश्च जाना 
जपता दं [जन र्वा दातादे, बद पद्ध भोर 
उञ सा श्राधं इतने वन्ता दानं जय एर भ्रवस्य, देश, 
कलनंद्ोतवदही उक्त क शध हा सक्ता ठे, जितनी 
धव्रह्थाय दे, लवर मायिकू द तस्य यवश्याथों कच बाहर 
६, देश भपर्शल सि भी तस्व वाद. ह श्त लिये 
रवव, देण, रख के यनिननी मीञ्‌ को जानने 
का विरथ नई शता । अद्धिगीक तर्ब निग, निघ 
(रद, भनक्रिथ, अध्यकूदै, उक्त केजानन कल्य 
चैकषाही दोना पड़ता दै, जौष मब सदे दुभा 
न्दी जता क्योकि जोव खगुण, साक क्रिया 
याद यो उथक्त स्वक्षयं दै शइ द्यि जीव प तत्व 
जाना न्दौ जाता । तब कोके किप्वानीो मोको 
ओ वोधदोता है, बड भीतो मवस्था, देश, भौर 
दाल मदी दोतदै, सानो मो गुण बलति, साश्ार, 
क्रिया कर्ने वते श्रौर दयत स्वरूर ईइ, फिप्ठष 
का बोध दोना कछ भ्ररार समव 2१ यड्‌ कना 
ठीक रै, पघनोभीणस्षदी ई पस्तु तट ॐ समने 
की क्षम युखियां दै, निनषेव छवकषा त्याग कर 
सथ का बाथ कर के तत्व का णनुभत्र कर सच ६। 
युखिथां भगे वणेन शी जायगी । 


जीव छो भनेर जन्मो से दयकिपिनि का प्मभ्धाप् 
हो रद! दे । सुनते, खमण्ये भोर विचारक हुये 
भी उश्च क्षा ग्यक्िटय शिथिल न्दी डोत।। जोध 
इमश देद्य को तरफ लोलुप रता 2, भौतिक 
पेखयेत। को दी धष्ड समञ्चता दे, ब स्तचिक् पेश्बये 
उव क्छी कस्षमन्चमे नदी भाता यटि खमस ममामी 
जाय ता बह उसे श्न्थ, तुच्छं अर गुम सुभ कह कर 
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यायाय 


उस का तिस्कार करता हं इस किय तत्व का षोध-- 

निश्चय नदीं होता । जो प्रपते व्यच्छिपने के नाश स 

डरता है, उसे परथ्यक्त का वोध-- साक्षास्कार ककिरूी 

फाठ सै नदीं षो सक्ता, जगत्‌ की आस्तक्ति वले के 

स्यि परब्रह्म का घोध ना है, शास म भी जगत्‌. 
आर देश्व्यं को चाना बालत को श्चुम कमं ओर 
उपासना हौ वता है, तत्व वे।ध का आधेकारी वद 
ही होता ह, जिते जगत्‌-जगत्‌ के भोग-रेश्वय मं 
ठ दी कष्ट माद्टूम होता हो, यदि पल्ला नहोगातो 
घण, मनन रौर निदिध्यासन करने पर सी तद्व 

धोघनष्टोगा1 


संसारम जो पदां छयथग्रा देश्वये जि किल्ली 

को प्राप्त होता है, बह पदां ध्रौर पेश्वये उश्लकी 
दद्य घोर बुद्धे का विषथ होता हं, तव द्धी 
इल को जान सक्ते ह । तत्य यध पेसा नदी दे। 
यद्यपि निश्चय बाते तत्व ज्ञानी को तत्व का प्रज्ुभव 
होता है परन्तु बह दखरे की घाद का विपय नर्ही दे 
इस किये दसरा यह न्द जान सूक्ता किं उल्का 

तत्व फी भराति इ दै। ध्यवद्ारिक फिसी मारी मे चलना 

ोता हे तो साथ म सगी मिल जति हं, तत्व बोधम 

काद सैगी न देःता। इतना दी नहीं परन्तु तत्य योध 

करने घाले का अदमाव तक नदी रहता इ ल्तिये 

तस्व बोध दाकर निश्चय हाना कठिन दै । पए मनुष्य 

को भाया दभा स्वप्न जसे दुरे कोजनने का 

भ्रत्यन्ञ विषय नदी हे पे टी तत्व बोधभीदे। 
स्वप्न निद्रा दोष से हता हेतो भी दुसरे का प्रव्यक्त 
विषय नद द, स्वप्न का षणेन करे स दी अन्य 
जान सक्ता द्धे पयोकि जि का स्वप्न है, वद्ध उस 
की खरि मे दे । स्पप्न के समान तत्व बोध- मोक्ष भी 
छानी छी खष्टि मे हे इस छ्यि दुसरे ॐ भरत्यक्ञ करने 
षा विप्य नी दे, जेखे दृसरे स्र सुन कर दृखरे फे 
| & फो आन जात ह पेखे दी तत्र वाघ बुद्धि का 
अगस्य विषय होत हय मी शनी ढुछ २उसका 
वयन करता है तो न्य सामान्य मवुप्यों की सममः 
र नदीं म्राता इख लिय वोध हो कर निश्चय हना 


कठिन दै! 
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सथ दुष्य तत्व बोध को नदौ बाहे! 

प्रकार चादना चद्दिये इल प्रहार न वा ६ 
तो कोद मी पेखा न्धी दे, जिस शो प) 
इच्छा न हो परन्तु वद इच्छा शद्‌ मा ही दए 
नदीं दे । धन, पेश्व्य, कुदस्च, यायु भादि १यह 
प्रकार क्ते क्षखार के श्मीर दिभ्य २ देवतायां $ 
की चादना होती है, उल चाना के सामने तत भोऽ 
दी चाना तुच्छ रूप स्त दोती दै, पी बलि 
तत्र योध किल प्रकार हो ? जिषे पये वतुः 
की चाहना होती दैः भोर जगत्‌ हीरा 
निवृत्त दा जाती दै तो उलि योग्यत। भी शरप्रछेजग 
है, इख से विरद जद यायै सुश्रुता नकष हल 
जगत्‌ का प्रेम मी नदीं दटता । जगत्‌ का प्रेष१ प 
के कारण प्रयह्न क्ते हुये भी तत्व बोध रई। रा 
वास्ताधिक तीव इच्छा न होने सं तत्व 4 भः 
निद्चय नक होता । ससार का छख चाह क्री 
मोक्त की इच्छा करते दे दख छ्य मोत्त की भ चोः 
हेती । मा 





सप 
1 
योग्थ अधिक्षारो न दहो कर भवणः म 
से वाचक श्चान दाना संमव डे, मोत्त वच. 
न्व हे । वाचक श्ानी भयाथथं ब्रह्म का ५ 
डालते ह, पने को श्चानी समर वेटते ४ (नव 
स्थान मै मागे क पक ही घो देले धके 4 (1 
करके श्रम का दी निश्चय करते द इरि {लि 
फल को नदीं प्राप्त द्योत किन्तु च्रनस्प्‌ पं 
प्राप्त इति इं । ब्रह्म का विषय सुक्षष रः फी 
भीर घोर निर्मल दे, कामना के रति होत 
उख लन्ञ नद्ध जाता, इखलिये छ 
कामना बाले निश्वयके स्वरूप को मी कर _ 
ली स्र तत्व योध करिन दे । 











५ 
 संश्लार भं से परब्रह्म तक पटचने क 1 
सीढी लगी हई नी ह । यदि सीढी ल 
तो चढत २ ऊपर पटच जाते । सार । हः 0 
परब्रह्म सत्य दै तय कादयनिक मै च 
म सीढी कसे ठगे १ सीदी ऊपर पडंबने ५ ॥ 


ह, परश्रष ऊपर, नीच, मभ्य भादि < | 
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४ बहा सोढो कते पहुंचे ? सतार उथक्त स्वरूप दे, पर- 
व्रह्म यष्यक्त स्वरूप दै, तथ व्यक्त मै स अध्य म 
'सीदी केसे पष्ट्चे ? कोरे शका करे किं जव परब्रह्म 
एतक पष्ुचने को सीढो नदीं दै तो शाल वचन द्मोर 
५ महार ऋषियों का कथन किस निमित्त द शया यह 
सव द्यू सूड दी है ?तो उसका उत्तर यद देक 
तक्ष प्क होते हुये भी अक्ञानियोँ को समाने के 
ए क्िये भोक्ञके दा धग कहे ह, पक तो ज्ञगत्‌ के 
तदः लों ही अत्यन्त निवृत्ति छर दृक्तरी परमानन्द की 
 दश्रसि। जिन भव्या त्रै जगत्‌ हे, उल अवस्थया मे 
एज्ञगत्‌ के दुभ्खो की अत्यन्त. निचत्ति है ! जगत्‌ म से 
रगा हदे सीढौ जगत्‌ क दुःखों की निवृत्ति. तक दी 
7 पहुचती ह, परमानन्व्‌ की भ्रा्ि तक नीं पहुंचती । 
[शाख के जितने वाक्य, वे जगत्‌ के दुभ्लों की 
ौ{ भ्त्थत निद्त्ति तक छवी ह । श्रवण, मननाहि स दभो 
[की निरत्ति दी दती हे, परब्रह्म की पर्ति तो स 
(थोग सि अनायाल दी दती दै । उपायों सरे शान 
श्राति ष्ठा संमव्‌ दोने से ही उपष्य परम पद्‌ के साधन 
प दिखलाये ह । तत्व बोध जगत्‌ की क्ता मेदे 


मौर लक्त वत्व स्वरूप मै है । बुद्धि का. पाध करके. 


[धद वृत्ति स तत्व का पोध हाता दे मौर बोघ स्त्र 
रूप स्वतः षिद्ध दे । अनायन होने वाला नि स 
। । पाध क्षा निश्चय कटिन है । जते श्रोषधि रोग 
[निवृत्ति कादेतु 8, खस्यु की निवृत्ति का देतु नदीं है इसी 
क्षार संखार के दुःखों ही ्यत्य॑त निदृ्ि दोने के 
्ल्यि दी सब प्रयत्न है, अमरत्व भाति का ष्टो उपाय 
{नटी हि क्योकि वह्‌ स्वतःलिद्ध है । जय स्वतःिद्ध 
की धाति ्रनायास्र स होती £ तप दी एताये 
^ रः ६1 

^ प्रत्ये परध्रह्म का ी स्वरूप छने पर भी मल, 
विक्षेप, आवरण, ये दोष भ्रथल दोन से, ध्न दोषों की 
निषि कटिनाई स होती दै । यनेक जल्पं का पाप 
ः (मथवा वर्तमान जनप का पाप मलस्वरप दे, भनेक 
परार को. कामनामो च चित्तप डोवा हे मोर काम 
रै माबर्ण च दती इं । देहासक्त देदधारी को उन्‌ 
नो की निधुत्ति होना कठिन दे तीत मपल मं 
दूखरे की मद्द्‌ करते द । स्थूलः, वकम भौर का- 
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रण रूप हं । वर्ण सव फाकारण है, विक्षेप सुः 
हे भोर मल स्थूखुदै। कद शशाम इन तीना क्ता 
नादत्त शिया जाय तव परब्रह्म का पयोत्त शान होता 
है । इद्र भपरोन्न श्वान दाने मै अ्रस्प्ावना प्रौ 
विपरीत भावना धाधजञ द । ये इतनी सुदं दे 
सममने तै नहीं मतता रोर जप्रतकवे यथार्थता 

समञ्यी नीं जातीं भौर भरथल पुवं ङ निचत्त न्दी की 

जाती तब तक्र सत्व बोध का पूण निश्च नदीं दाता । 

फद्> वाजे तो कषदेते षं रि हम म सध्रमाश्रना 

द्मर विपरीत भावना नदीं हं परंतु उनकी सकष्मता-- 
धारीक्षौ को नही समते एस्नी से, भयरन कर्ते हये 
भी भ्राट योध मरै स्थिति नष्ट होतो । 


प्क समय एक सत क्र पास पक मदुष्य पडचा 
शरीर प्रणाम करर कहने लगा "द्वारा ! म देरान 
दोरा, भ भाप ज्ञेते करं मदास्नाभों फा तग 
क्र ज्वां, उन से भने शास्रं का अवया किया है; 
स्वयं भी तने शास्र पदर दै, उनका प्रथ भीम जा- 
नता हं, दुखरों को शास्र क्षिखा सकता हं, मनन भौर 
निदिध्यासन मी वौ तक्ष मैने कियाद म्मौरथवमीः 
क्षर ही रद्‌! हं, कोर पच्चीस साठ स भरवृत्ति की 
तरफ मर चित्तमर्दी दे, घान की तरफ ही मेरी 
प्रवृत्ति ३, शुदटुम्थ की पाधि सष भो रदित ह, भरे 
पाक ख धन दै, उक्तके स्रदले मं प्रपना नित्रोह 
करता हं, हमेशा तीथे याज्न[ किया करता है, विदि 
करके सेतो के समागमम ही रहता ह, धर पर रहं 
तोभो शाखं का पठन र मनन किया कण्वा ष, 
लोग सुरे शानी कदते है, चद्धेत पर भरी निष्ठा है, 
ष्हित हो सत्य दे, दसम सुभ कों शेश्ठान्दीदेः 
परन्तु सुदक्ष थद निदचय नदीं दे" कि मे ानी ह 
या नही । क श्ानी के नक्षण तो सुख म॑मिरे इ 
द्मौर फ नद्धा भी मिल्लत, धवम भरपन क्तोक्या 
समरं? कयाशछनीमे शनी के सव्र लक्षण दने 
चाहिये या कुटो आरणुठन ईातामीष्टो 
सकता द १ सुभे द्वि भरज्ञार का शान कना चादिये? 
परोन्ञ,भपरोक्त, अथवा ट अपरोत्त। मपल मधय 
भी मिला था। आप मुक्त समस्छाष्ये कि मं कोनक्षी 
स्थिति मे ह । यदिमुम्ह मे शिली प्रकार की यूनता शे 
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तो उल्क निच करे का उपाय वतलाश्ये! मै 
लय ज्ञानवाहं, माद मम्ता-मी सुक येन दै, 
कुडु्बर की जाल नदी हे, देदासक्ति नर्दीद्धैतोभी 
म निश्चय पर कयं न्धी घाता १ स्थिर क्यों न 
होता १ जो सन्त महातमा जानत हे, वद तभी जानता 
ह, फिर भी रट़ता श्यो नदीं हे ? सन्त प्रसन्न दोते 
इये बा “धन्ये { तु जान कर भी श्ञानवद्धन 
हुमा इख च्यिमे प्रसन्न हं, तेरे समान द्ष्देव ओ 
भी खथ जानतेय,वे भ) निश्चय को प्रत्त नदीं हुये 
थे । जप व्याल जीने उन्दै जनक राजा के पास मज्ञा 
तथ घे विभाति को प्रात्त हये, यद्यपि तु भ॑ मौर 
कदे जी म बहुत अन्तर है तोभी तूने पना 


कच्चा हाल्‌ नाया हे यह तू ने यच्छा दी किया |, 


पदे हये तोते को अव हम कया पदाङमे ए तेये 
फचाल डिसमे दे, यद्‌ ही दिलखाना पडेगा । जो 
कुछ काये म तुते धने को कहं, यदि त उस 
करने कोस्वोकार करेतो तुश्च जो शुखं कचास 
दै, उखका तु श्रत्क्ष बोध“ दो ज्ञाय {* मर्बुप्य 
भोला “बहाराज ¡ सके माप का विश्वात्त ६,म 
भाप स यदी चाहता हू, जिते सुङे भारम वाध 
क। निश्चय दो जाय {, खन्त याल. “ तेरा बाध 


पकृरा क्यो नदीं है !" मनुष्य वोजा ५ महाराज्ञ ! ` 


शाख मे जिस शाति का दर्ण॑न किया हे, वह शांति 
मे भपने मे नी देखता | धल जये शंका दातो ह 
कषिज मने जाना बद हो तत्व दै यार डो द| 
पतते ५ उल देश का राजा सम्त फे पाल प्राया, 
इसे देख कर मुष्य कने घ सङ गया । जव राज्ञा 
भम कर फ ठ गय। तव सन्त न कद्‌ दे राजञा 
|: मरा एक्‌ कम ॒तुञ्च करन। दोगा, मेस्‌ भाक्चा 
का पजन कत्ना ही होः जिते तू भध समस्ता 
हो दनाश्मवेमी यदिमे कने का क्द्धता तुमे 
विन प्रर्नाचर स्वि कना दोगा वो, कय। भन 
धात तु मेजर दं १" राज्ञ वोना “ मद्धाराज्ञ | 
सपक द्मा [शरोदन्यदै, भप को अश्चाङ्ने 
भवुलार ही जव सुरेकपयै करना दै तव च रप 
कयं दे, य( अधमे रप एय. ६, यद देल); का भेरा 
काम नदीं दे! भा भज्य द्‌'ख द्मयापक् श्चा 
के भदुऽार धठेने को तेयार दे!” सन्त ने प्रथन अ। 


अच्छा, महाराज्ञ 1 मनुष्य बोला “ले 


- चक 4 १. | * 
य प्रगडी करके अग्न घ 
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ष्य मबुष्य को रपे सामने खड़ा भ्जिया 1 
"याज्ञा | तु पनी तखवार निकाल, स मसु भ 
शिर धड़ सर अलग करना दै -” राज्ञा श्नेद।च 
निक्रालत हुये दल कर वह मञुष्य घ्रा र 
उड “मदाराज़ | मेरा कया अपराध दै {जा 
क्यों कफ्वाते हो १ » सन्तने कहा ५ तृत 
स्वरूप ठै, घदवेव स्वरूप मरता नदः हैक 
मारन से तुते कंया १” मनुष्य बोला ननी | (: 
राज ] त्तमा शोज्यि  सम्त ने कहा ५ बी | 
शिर अवश्य कटवाङगा ! कया तु भद्वैत१|* 
नदी हे १" भनुप्य चोला ५ छाप सुते माए 
सेतोमर दी जाङजगा, जिद कुछ भो कप ६ 
देल अदधेत तत्व ये नक्ष द, !" सन्त ने क +र! 
के खाय तेरा कुदं सम्दन्ध नीं डे, च| 

पयो घ्राता है ? राजा ! अपनी तक्लवार 
रखे, ( मचुष्य से) यदह तयी दे दारि ॥ (ष 
धद्वत तत्व का निश्चय नदीं दनि देती।५.कः 
(राजास) राज्ञा] प्क दाम करा मे 
इछ धन साहूका्यो के यां जमा ६, उष भजि 


पने संडारः नै डां दे!” राजञा वोत ५ 


मीनक्सियि, मै खाङगा कदां स ! यु 

कोटं घन्धा तो दा नदीं सक्ता, भीख भाग १.) | 
वद धन. दी मेरा भ्राण हे [ उल | | ज 
परदार जियुगा १” खन्त न कदा ५ छन -' 1 
काधनभी भिथ्या तुता सत्‌ न 0 
धन स फया १» मदुष्य दाथ जोहकर ° ् [ख 
रज माप का कहना सत्य दे परन्तु ® „615 
से दौ चलत द्धं [* सन्त दकि “दल ण ५ ् 
धी धासि द, (रजाक्त) यजा! ६० 
दीन जो ! (चावद्‌।र स) ज, व ८३ 

ज्ञा रडा द्‌, ठते भीतर बुला वया !” चा ३ 
जाकर देखा तो टक मगन टाकूरो 










म री ५ 
ल्श्धर जारद्री घी। चोवद्‌।रक को 8 ॑ म 
सामन्‌ प्राकर खड़ी दागद। सत न ~ 
मर श्सटोक्यीमश््या ६ 


। १ द्रत 1 कं 
भेगन ह, मेरा टोक्यो मं रोटिर्या द , 
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१ 
गौ (पनी रोियां म्य को खिलदे,चन्नी आ डरे मत 1" 
इ भगन को पातो हुः देख ह्र मनुष्य घष्ररा कर सतक 
।६ चरणों मं गिर छर दने लगा "“मदाराज । -सुत्च 
धच ञ्रएठ मत पीजियि, मे उत्तम कुरु का ट, मरी 
जाति वादि मेर तिरस्कार कर्के सुद्धे जति से 
पर| छेक देगे, वस्तीमे फोर र्थने भीन देगा |" स्तने 
111 कडा “वस | हो गया 1 क्ञानी वन गया | छानी ] 
ह | (अगन से ) जा, रघ तू चली जा१( मुष्यते } देख! 
१ तुभ मे कितने र्‌ दोप मरे हुये ६! तुके पृण देदा" 
ध्यास हे । तेरी देदासक्ति चित्‌ मी न्यून हरं हो, 
| पलः सुद मालुम नदद्‌ पटुता, धन की अश्तक्तिभी 
तदच तें पू दे, अर जाति मिमान भी पुरे द । 
१ परश्रह्य क सामन य सष अवचस्ण द य चरण 
(६ रइते इय लुते ययाथ बोध छा निद्वय केदो १ जध 
{व्‌ रन अवर्णो फो तचत्त करगा तच्रदी तुस बौध 
का निद्वय हो सकता दे, इसे सिवाय न ई1 । (राजा 

की तरफ दख कर ) यद मचुप्य अपनी पगेत्ता 
ह कराने मेरे पाख प्राय! था, भने तीन परीन्ञ।दं ली, तीनों 
तीम्‌ से दकमे भी यद उत्त न हुय।, (मनुभ्य त ,ज।, धथ 
श जली लाच जत शो मत साध्ये श्प स्यूनत। क्षो 
८ पृ करके प्रादयो 1" मनुष्य चज। गय।. । न उक्ल 
सत शी पता हरै न्युन। पुरौ रैन वहं फिए माया] 
९; 
५ घ्नत क्षाल च धक्ञान डा अञ्यातत पड़ा हया दे, 
| ४३ जन्मे सक शुद्ध दात हुये तान क ममं 


| 
र] 


^ प्रवतं हात द मौर अद्धायुक्त दाकर सत्कार सहित 
८ निरतर अभ्यासम दमे रहते दैतवब द्‌।पत्तयद्ने 
द प्रतिम जन्म म ही यथार्थं बोध मौर निद्चय दो 
४ सक्ता द । निश्चय परिपू न हान मे जो खुदम कचा 
छाती द, चड़ प्मभ्याती को माद्यूम न पडती, ऊपर 
{कत मदुष्य > जो घ्मपृरंत। थी, उलतको सतन जान 
कर युक्ति स दिखल्ञाया या, नत छा यद्‌ मतलब नदा 






{मारने दे, यदि छानी का प्रार्य मरने म प्रतिक्षधरूप 


वभथाङिकोरं मारने बव्रेतो उतरे चू चांसि विता: 
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केवल क्षानी ही. समञ्च सक्तादै। उक्च मवुष्यकी 
चिलाशइय भै।र मरने की तीव्र अनिच्छा उक्त की 
आचि को दिललाती थी, उत्त को दिखट। देना ही 
क्षत की युक्ति थी, यद सुदमत। लमफमेन मने 
ह मात्म बोध > खड निश्चय दोने म करिनादेदे। 


मनुम्थ जगद्‌ भर के सत्य शो ही सत्य समद्ते ईं इ 
कये पेशला दी कों विशषत। वाखा भमब'धित्त सस्य 
हागा, देखा परब्रह्म शो सत्‌ स्वरूप मानत द, पक्ष 
खा, सीधा, साद्‌ अस्तित्व रूप जो जि कालप चीधत 
सत्‌ दै, उलभ लोर्णो कौ दिंशद्त। नदं दीखती, इष 
दलि रल सत्‌ के षते वे विशता बालत, पेद्वय बाे 
खात्‌ फा हंढत 2, इस करण सत्‌ प्रत्यक्त दने पर 
धीउनका खत्‌ का गेय नई दातणप्न्दहडीजो 
परमासा चित्हवङ्प &, उ ममौ चैतन्यताको 
ते दे, वदां सपर चेवन्य की कारण चेतन्यता, 
खामन्य तन्यता दे, यिशेष चतन्यता नद ड 
चिद्व चतम्यता। रदिन को छोग जड लमत द, 
धल चपरि चित्‌ को समप नदं खक्ते । यदि 
फमी नमन्चभो जाय ता विशता न दौीलने स 
उस तुच्छं सम्वत दं, उक्त पर मेम्‌ न्दी करतेमथय्‌। 
तो ६ मदन्‌ तज्ञ श गाला रूर चेतन्थ दो, देता 
ज्ञान धर उत्ते जानना चाइते द, भोति तेज 
मानि ॐ लमःन बद दै न, ल्त निये भत्यत्त चित्‌ 
कामौ वे नदा उपरमते । व।स्तविू चित्‌ बका 
सत्ता स्पूतिं दाता परौर भाल रूप द, जो इछ 
भासित दा रहा ई, वह्‌ उष्छीफे प्रकाश म भासररदा 
ट, दते मदान्‌ शो वे काग सभ्सच नदी सके, इनी 


` प्रहार परभरह्य नन्द्‌ स्थर दे, परमानन्द्‌ 8 इभी मों 


नाश न दा, देखा प्रानम्द दै, अ। नेड्‌ का ढे९ दै, नितना 
मनन्द्‌ ब्रह्माड भर मष, चुद्‌ लय उल परमान्द्‌ का 
फरचित्‌ दै, देता सुन क्र ला। रक आननद्‌ की तेः 
पत। बाते यानम्द्‌ को लोग दहत ६, विशे प्ता वाना 
आनम्द्‌ धिता दः मं दाता दे, खम सत्ता कां १ 
नरिपुरी यु ध्यानन्द्‌।म।स का लोग भानन्द्‌ मनत 
६, एला अनन्द पथ्ठरह्म म न दने क्ष भनन्‌ रहते 
हुये, भनन्द्‌ का प्रजन धरते य भी नन्द्‌- 
परमानन्द को नद समद्धते, इन क्षय कारणों से पर 
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उस कागज्ञ की कीभत ख्पया ह, 
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३ 
॥ 
। 
| 
------~-------------------~----------------------- ॥ 


~ क 


ब्रह्म का जानना, समश्चना भौर निद्चय दोना पुण 
प्रधिकारी हये विना स्मार योग्यता विना कठिन हे । 


व्यवहार्यो के लिये भात ततव का निद्चय. 


होना कटिन हे परन्तु शक्य नरी द्वे भौर सस्का- 
रियोंकेक्ियि तो कठिन भमी नर्द हे। निश्चय करने 
बाली बुद्धिः भोर ध्रातम तत्व एक अवस्था के नदीं दं 
तो भी वुचि की मवस्था मी भास सत्व अमञ्चगत 
द, बुद्धि ओर बुद्धि की यबस्या की सिद्धि. घास तस्ब- 
चतस्य से द्धी द्ाती दद्धि च्मौरवुद्धि की वातिके 
सब को रल्ग करके, उन म रदा हुभा षोध सामध्यं 
जिच का है, बह ह मातन तत्व ह, युद्धि श्रौर भ्रात्म 
त्व बिल्करुक भिन्न होते तो बुद्धि की वृत्ति स मास 
तत्व जाना नदीं जाता परन्तु देता नटी है श्छ लिये 
धाध रने षाले को मवस्था का मेद्‌ याधरू नदी 
होता, युद्धि की भवस्या का बाध करके युद्धि ततव 


को जान सक्ती दै इसी स शाखरापदेश को लायक्ता 


दे, जेते दश सपये के नोटमे कागज श्रौर दश रपय 
की रकम दोनों दीलते दै, कागज की फीमत दश 
सपय नी हे घोर द्श स्प्या भी कागज नदी है, 
कागज मधिष्ठन दि भोर दश रुपये का उल म भरोप 
दे, जब पया द जता है तथ कागज्ञ का भान नहीं 
होता भोर पये के माब का छोड कर देखने से 
कागज दलता दे, इली भ्रश्मर सथ अपच के माव को 


 छाड़ कर, यह प्ये जिल म भारेपिन ३, पेल 


रह्म मी जाना जाता द दश॒ खपया अक माज दध, 
उल्ल कागज मं दृश के बदठे तौ भ्रथवः दजार का 
प्रक लिला दातो सौ मयवा दजार ग्या सम्‌ 
जाता ई, भि राज्य कानोर दे, उल राज्यमेष 
६ भस्तुतः बड कागज 
1 दी ६, वश सो मया इजार का नदीं, 
दूसरे राञ्य मे पू रही कागज के समान उल का 
उपयोग होगा । यह्‌ संसार भी - कागज रूप परब्रह्म ५ 
चिधित हे। चित्र के अनुसार व्यवहारिक दाम, 
कागजमे किषी परफार का विक्षार नकी हिभा+कागज्ञ के 
समान सब पपच के माधार-अधिष्टान रूप परब्रह्म 
का इख भकार जना जाता ह, 


षलिको दश भादि ख्पयों का भाव कोट कर अव 


(~ 
जके कागज देते ` 
पातत समम्ते ये । भरटारद धं ® ड 
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कागज्ञ फी वृत्ति करनी पड़ती ह तव कार दो 
जात्ता है इसी भ्रङार परमतत्व जानने वदि ६ था 
जगत्‌ का भाव छोड़ कर जगत्‌ के भ्रयिष्ठान च| बह 
करनी होगी, योग्यता न होने स जो इ प्रशा च 
नहा कर सक्ता, उस के किये ब्रह्म तत ® १ न 
यहूत दुर दे! दि 
& 
._ ठे भ्रोर चक्लित निश्चय से काम नद रं हा 
जश्च मनुष्य को म मुक नान वालाभदुक ष 
घरक जाति वाला हं इसका निश्चय कितना १।* 
है कि जिन्दगी भस्मे पकन्षण का मी नरी र ५ 
जव परब्रह्म का निश्चय भी (ती भक्तारदहो तदह। | 
त्विय द्धे। जो कमी हा ओर कभी चलित ह।|का 
उषे. निश्चय नदौ कदत । ज्ञे विषमे बे. घः 
पक्क! निश्चय हे, दला कमी नदी दोत। स 
जाय थोर विषक। भस्त समने लगे । भ्र |रः 
का निद्चय भी देषः हौ दोना चहिये । १४।।जं 
इधान कभी न्दी जाता, उसका कारण भ 
क्षि जिक्ल कारण से श्ञान छा भत्यत्त न 8 (“2 
चद अश्चान सूल खदित निवृत्त हा जाता 8 ^| 
क्षन भक्लंडित रहता दै । जध काट्पनिक व । द 
निश्चय मी टी दद्र दो जाने ले टना कि १४ 
दै-न्ी जाता तथ बस्तु स्वरूप वास्तविक 8 | 
बोध किक्त प्रञ्ार जायटजो कुञ् देरी टे ध 18 
समय पङ्का निश्चय दो जान कौदै। म 
# 1 
एक्‌ किसान के लड्क्षे को श प्रर ° 
हो गया याश्च मे ज्िभुवन विज्जयि न्वयं ४ सु 
ही अपना धिवा€ करूणा । घर बालों त ^ अ 
वड्ूकियों कें साथ शादी करने को कदा १०.५२ 
परू भी न मानी । मामूली ती करके धह ्ः द्‌ 
गुज्ञारा परिया करता था, धनान्‌ की कन्था ~ 
दी कठिन था तो ज्जिञ्चु्नं विजयि र | 
इते किल प्रकार दो खक्तीथीएतो मी १ ः 
निश्चय म पक्का रदा । उच्च निश्चय केश 
बहुत सी सुन्दर कन्याभों के साथ ॥ 
मंङ्‌प्नरदी क्षिया । धर वात्ते उश क $ 









| 
। 
॥ 
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इ दो गर थी, हमेशा प्रपना खतीक्षा कामङ्ृर निवह करता 


था । दादी न करने स माता पिता दुली ये परन्तु. 


र यद क्िक्ली क्षो भी मानतानथा । पक दिन 
श वद खेत का ज रहा थामगगे मे उते पक साघु मिला, 
वि जड़ ने साघु को भरणाम किया । साधु ने आशीवेद्‌ 

दिया; “तेर कदयाण हागा, मनो कामना पुणे होगी 

(लड़का चोर कर खड़ा हो गया भोर हाथ जोड फर 

। कदने लगा “ महाराज ! मेरी मनोकामना कैसे पूरय 
व दोगी १ मे तरिसुवन विजयि छ्य के साथ शादी 
करना चाहतः हूं ^” साघु योला “हडः भी हो, मेरा 
[ह वचन मिथ्या नही जायगा, मेर पीं पक डोकरी भा 
६ रशी हे, ऽस्तके कदे भजार छर से तु पेन इचिद्धित 
| लाम को प्रप्त करेगा, जा उक्त सि मिल” करिक्तन 
का लडका प्रागे षडातो कमर सि खरी इरे ब्रहुत 
(वषे की पक पुरानी डोकरी दिला द्रौ । शवेरले 
५ सन्दर देति इये मो बृद्धावस्था न उवी ष खुन्द्‌- 
"रता छ्खीन जी थी। अवस्थाके अबुतारवल्ञनी 
(जीणे पदिने हु थो { लड़क ने भगे पद कर उको 

। प्रणाम किया मोर् पेर पश लिये । डाक ने कदा 
"बेटा [ खुली दो ! तसे इच्छाकोमे जान गर द्भ 
हन कटू, पेना कर, शतेप्तकू री पत्या न करनी 
तु| होगी, ज्ञाति माव, घ्र टकारु ओरं मघुकरे हूः 
॥ दस भाव कोछाडइदेना हागा, इतना खाष्टतत तुस्त 
¦ होना चदय ! ” लड ने क “माहं | त्रिञुबन 


{1 सन्दरी के बिधाह का बछिदरान रूप, म यह लव कर 
सक्त हू सुकर लाहल भोर उ्ल(द दानो, है, भाप 
 प्माक्षा कीजिये, म कवा कल?” डाक्रीने कडा ^त्‌ 
{श्वर की तरफ़ ॐ विशाल वद के दृक्त के ऊःवर चद 


(जा, मै यदांद़ी वेट है, वश्च ऊपर से नीचे तश 
॥ खुरंग के लमान युत्त म पोल माद्ूम होगी, उक्त पो 


| ज होकर नीचे उत जादयो, वशं तुत्च परूङ्चा 







& मिखिगा, बह तुे काटने को दौहेगा) उक्ते काटने 
# दोजो, घद्रादया मत, जो धश्रया गया तो बह तुके 
( मार डाल्तेगा, नदी तो वह तुञ्चे करेगा नी, प्रागे 
& पक सिद्ध भिलगा, बह भी गजना करता ध्रा ते 


| ते मार डाठेगा । वहां स भागे हुत स रत्न सरीर 
(॥| जवाहर मिततगे, उन्न मत हयो उदे लेपा तो 
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तृ श्रष्ट हो जायगा ! बां धन दिलाई देगा को 
रोकने बालान हदोगा,तो भी धन के जाल्चका 
रोक क्षर उते ङ्के क्षी मो श्चा मत करिया, घराने 
तुभे पक देवता शा दशन होग तू उत्त कियो 
करि मुभ खुवणे दी अनमोदेय डिरिय। दीजिये, ब 
देधता तुर डिधिय। लाकर देगा; तृ उक्त डिषिया 


कोलति कर ऊपर चट छर उतर भ्राद्या ¢" साली 


लङ्क्षेने डोकरी के कदं द्मुनार किया । कुत्ता 
कारन को दौड़ा, वष घध्रराय। नहं, सिद की गन्ना 
से भो उले भयन हुमा, रत्नों कोदेख कर भी वड 
प्रतन्न न हम, ध्र देधता के दशन्ति मी उत 
ध्रानन्द्‌ न हुआ, गमीरता से उने डिषिया मांगी, 
देवतः ने !इभिया छाशूरदे दौ, लडका ऊपर चद 
श्राया मौर युत्त परल नीचे उतर कर डोकरी को 
प्रणान कर के योजा “माजी! इन डिषियाकाशक्या 
उपयोग है ?"डाक्षपे नेाडभिथा लाते शो युक धरताहं। 
डिग्यि। आच माग ते सुनती यो, अध का अलग 
करने खे डिवियामेस एङ खु्रणं का दंड निकलता 
था.व दंड जो इच्दा करके डिध्रिया परटोका 
ज्ञाय, घ ईच्छ। पूणे दातो थी । किनका जट्रशा 
खय युक्ति समस एर डाकरी का भायाम कर सपने 

घर खन्ना भ्राया 1 घर पर आकर डशरिय। के सद्धारे 

प्रथत उक्ठनेधन मगणवा कर अन्का लामङ्गान वनन्राया 
द्मौर खथ राजसी डाट कर खये । विजया दथ्मो के 
दिन श॒म सुहत मै डिषिया मे खब्रण दंड ठोक कर 
कट्‌ "निभुव्न विज्ञयि सुन्दरी एजिर हा [ म माज 
तु्चते शादी करुूग। ॥* तुरम्व न्द्री जिर इर 
खय सामग्री रक्ली हुं यो दी, दानां की शादी दुर 
दोनों भानन्द्‌ स रहने खगे { भाज सी दोनों परमानंद 
मरे मगन! 

किलान का लडका जोव डे, जीवर पाप पुरय 

सती किया करता ठे, पूवे जन्म के शुभ सस्कारंक्ष 
परम शासते से षाद करने क! उक! निश्चय होता 


रे दै, मागम जो खाघु भरिला था ब सदुगुख दैः 


सदूशुद श्चति भगवती ङ्प डाकरी कौ दिना देता 
हे । मनारि होने च श्रुति पुरानी डोकरी दे। जव जीब 
शरूति शी सषा करता दै तब श्चति हेस्लार ङ्प 





0 त ज = म 
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वृ्त शो पता देती दे श्रोर उस्तफे ऊपर स्ते गदर 
म रतने क! मागे दिला देती 8, संस्कार बाला 
इरादी निभय जीव सव क्रिया रता हे । भ्रथम जा 
त्ता भिषा था, बद कम रूप दत्ता ठे, सस्कारी 
उक्ते नह डरता, लिह जो तिला था, बड उपासना 
हे, सस्कारो उल्ल न उर कर प्रागे जाता हे, रत्ना- 
दिकजोभिनथे, वे क्िद्धयां ह, सस्कारी उनसर 
भ्न नहीं करत, देव दशन श्वं सूप दै, सस्री 
देश्वयं म नदीं ल्ुमाता, शन रुप. दे से डिगिया 
जो मिली, बह महावाक्य की चवी ठै, उत्कता ल्ङर 
जीव ऊपर प्राता दे, यानी ससार स बादर दता ३ । 
श्चति उस डिबियाकेदो भाग कर के ठोकर मारते 
को यताती हे, यानी माग त्याग लक्तया समश्चती है, 
तत्वमसि महावाक्य से पुणं विज्ञय प्राप्त दाताहं 
मोर ्रिभुवन विजयि शान्ते रुप सुन्दरी को रास 
कार के ज्ीव परमानन्द मे मग्न - हाता दै । देहाभिमान 
व्याक माव ओर धन आदिक दी आसक्ति कोड 


विना परम शान्ति का निश्चय नदी ` होवा भौर उलथी 
भाति मी नदी होती । । 





चपेट पर्नरिका । 


रथ्या चपट परिरयित कथ ; 
पण्यापुण्य विवारजेव पथः । > 

न त्वनाहं नायं लोक-- 
स्तदपि किमथ क्रियते शोकः ॥१०॥ भज्‌ 


अथे$-ने मे षड ह्ये चीधड़ों को दोन कर. 
छन ५ क्था वनन बाला, पुय वोवफेमाभिको 
घेन वाखा, तु नही,मे न यद लोक नदं तो शोष 
कयां करत। हे १ गोदिम्द्‌ का मज्ञन कर । 


भाषा पद्य । 
चोद चिन श्या कीम्दा 1 
पाप ख पुय रदित यथ लीन्था ॥ 
तू नाह मे नाहि नाहं यह लोका । 
तो कि देत कीजिये शोका ॥ १० मज» 
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विधेन! । 


(- 
„ जगत्‌ मे दो प्रकार के मनुष्य हेते६१हो 
सीर रागी, यथाथ स्वरूप ॐ योध धिना दे छो 
कोर मीश रदित नदा डोन। त्यागसि 9भी 
निवृचि हो, भधव। राग स शोक की नः देह 
पला समस्तना भूल दै, व्याग के भावस त जि 
स्थस्प को भ्रात एर्ने वाङे बहुत्र कम हेते १४ ख 
राग के स्वरूप को जानने धाजे मी योक 
राग ओर व्याग दानो । जगत्‌ से खम्बन्ध षे 
जव तक उन का यथाथ स्वरूप नदीं सह| वि 
तश्र तक उन दोनों के फत द्वी तिदधि नदर 
राग ्मोर त्याग पक दुष्त से निवृत्त हशर 
परमसमा म दढ राग दातादं तनी स्वरूप ।५' 
इता दै, स्वरूप ऊ बोध ॐ लिबाय करोद् ॥. 
सर भी शाक्त की निवृत्ति नद होती, भि्ठ ३6, 
त्याग करद्िया दै, किसी से भांगत। ५।र्‌ 
पेला कोदं मरु चौरषदे परस्ते रदी ६ © 
लोक्ष के फेर दिये इय देल जो फे, पुराने, ३८ 
कपड़ों 5 टुक्डांष्छो वीन क्षर) सीकर य श्च 
वाला प्मौर उसे पहन छर शीत नियारम कए ।पः 
भी शाक को नदीं छोडता, सस्य स्यान्‌ पः ५ दि 
चड़ स चोरादेक चीथड़ं दी विशेषता ६, ५य्य 
भरेतादि हा उतारा चौ राद्ध पर रक्ला जात। 8६ (वा 
चोरादे पर पड़ हये. पथो म विशेष अधुः व 
हे, देसी अथद्धता को भी न सममने वन्‌ 48 
पुरय पाप के मे फो छोड़ विथ दै, द त 
घ्मास्म वोध धिना शोक दावा दीद, इस स यद री म 
दकि जितत ॐ पाल दुख सम्राड ३, उक्ते $€ । नि 
कारण ओक दोना सभव द, जिसके श † : 
नद चीथड़ों कीं गदड बना करी ४ 
रण करन वादा है, गुदड़ी भी पेषी ह १ 
छर नदीं लज्ञा सक्ता, तो रके मध्य ९ 
हाना च्धिये ? देषा नदी दे, चदि को ं श 
डोयानष्टो, शरीर इन्दियों का निषाद ख # 













सच्छा; भ्रौर, पाए पुण्य के मने का | 9, 
चलने घ्राने को शाक्ष.धाना समव € 
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क्ये एष्य फा वनता दे, रो नहीं वनता, पप का 

कमे मीन चाइते हुये वनज।तः दे {किय उ पशो शोक 

१ दोना चद्दिये, परन्तु जिक्च ने पाप पुरयके भावष 
पे। छोड़ दिया दै उक शोक क्यों दोना चाहिये १ यद बात 
श भी नरी दे, बह भी शो रहित न्दी हाता, ज्र त 
द देदालक्ति दे तब तक शाक रदित नश हा सा । 
तर जिन का फल स्वर्गादिक उत्तम लोकतां की प्रात्तिः 
१६ खस भ्रथव। देश्वथ दो पेल दाव कमे पुरय 
६ कमे कहलतति द मोर जिन करके नरङाद्क की भाति 
र दो, अधम योनि- जाति मे जन्म अथवा दुगल की 
| विशेषता जिन का फल दो, येल कमे पाप कमे 
११ कदजोत । बरह्मचयं, यदस्थ भोर वानप्रस्थ खे उन 
श्र।कमेों का संदधे घोर चोथा जो सन्यस्त माभम दे 
षद अतीताश्चम होने से उछ मे शास्ञविदित कमे करने 
 ‰ नदीं होते र कमे कर के भथवा न करके बन्धन 
मी नदीं होता, देसी परम दल द्राः 'र प्रा लन्याली 
क याचार, विचार कौ मो परवा न करके विचरता 
रता रै, देखी दशा वाङ परम दल ध्ौर शद्के 

 प्रटक्ूल दभ्यस्त ध्म को  भाचरण करने बाले, मं 
॥ सौर त भौर ये खथ लोक घास्तयिश मे द नीं तव 
१. शोच क्षिखष्ा किया जाय ? मतव यष्ट दै कि पूर्ण 
परम हस दश्वा वपी इच्छा की जाय तो व्यथं दे क्यों 
५ कि वह च्च दशा होति हुये भी वास्तविक नर्द ६ै। 
कव्य भाव ओौर दश्चा लौकिक दं, श्षान दोने ॐ 
प {ब्‌ विद्ाष कुदं नदी दे । जिक्लका भारज्ध परम इस 
7 दशा के योग्य होता दे, उसकी परम इस दशा होती 
जिसका भ्रारब्ध देखा न हो किन्तु मोग की विश 
धता दो तो दी दृशा मे विचरना नदीं शोता। श्रान 
ध्न कुछ विद्चपता न देने स पेसी दशा प्राप्त होने के 
{िनिमिच्च शोच किया जाय तो प्यथ जो जो शरीर 
[द्मथवा दशा दौखती 8, भामाल मान्न ह, परामास 
। श्य मै दोखता हे, वस्तुतः नदीं दै । जो दीखता 
उका नाश्च होता दै! सच्चा पद्य कमी जाता 
(न्दी, मिष्या प्रवद्य जातादहै तो पेते मिथ्या के 
^ ज्तिये शोच कयां करे १ खच्च! ६ द्री दस्र लिय शाच 
मिथ्या जाता र्ता दै, इस लिय उका भी 
गच नी 1 ॐ, वु भ्रौर यदं दन तीन फएरके सथ 
1 विस्तार हुमा दै । जव जगत्‌ ही नदीदेतो 










। (२९७ ) 


((-0. 1\॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. -1 2\/ 68100111 





जगत्‌ म रहे हये, तू ओर षद कदां दै १ जले एकः 
चन्त दे, प्रथम वह्‌ यः नटी, अन्तसनाश क्षो अश 
हो ज्ञायगा, तथ मध्य मजो दौखता दै, उक्त समय 
भी धद्ठ यथां स्वरूप नदी दै क्यों कि सच्चेफा 
स्वभाव द्ध फिबद हमेशा पक ही इालत मे रता 
2, सच्चे फी उत्पाते नाश नदीं इ, नौर जि्षकी 
उत्पत्ति नाश वै, वद्ध मिथ्या दी समना चाद्धिये, 
पेखा खमञ्चने से किसी ® कलिय भी शोच फरना नरद 
रदेता 1 


आचार्य ने जो उपदेश्च दिया है, बह सच्चे परम 
हस केकल्यितोषशे नदीं सक्ता, कषान रदित लोकिकि 
दृष्टि से परम हंस के समान अचष्ट रहने वारे, शुद्ध 
छयुद्ध न देखने वाल्त, विचार रात पाप पुराय के माग 
को छोड़ने वाले, उद्धत।६से घुमने बाले स्थि 
सक्ता द, उसको उपदेश देते कित्‌ दयुडा ढोंग स्यो 
करता द ? च्चूढे ढोगल्त फायं की सिद्धि नदीं हागा ।तुू 
अपने भात स्वरूप को बिचार, आत्म तत्व म वु. 
भोर वह का मेद नदीं दै, तु प्मौर तेरी सब कत 


-भिध्यादै!जोत्‌ यष्ट कदे फ भातम तत्व क वीध - 


किख भ्रकार ह ? तो उसका उत्तर यद दै क्ति था्ा 
मधता का दुद क्ष९ अभिमान करा स्याग करता दुभा 
गोविन्द 31 मज्न इर, गादिन्द्‌ ॐ शरण ज, गोषिद्‌ 
क। भजन करते करते जगत्‌ का भिध्यापना वकद 
हो जायगा भौर विना बेय धारण त्यि दो तू पूरा प्म 
इस वन जायगा । । 


जो ङ दे सो सच्चिदानन्द स्वरूप सत्य बस्तु 
ही हे, जिस च अनेक भामास की प्रतीति ददाती 


द, उनी प्क सच्चे पदां म्र भूल स अनेक भ्रकारणी 


कदिपत वस्तुं का भाभास इताह । जज् तीन मनुः 


है ष्य भधरेमशदरकेबादरजा रदो, उनसे थोड़ी दुर 


पर पए सूच यन्न क टैट खड़ा हो, यथार्थं दंड तो भ्रधेरे 


के कारण दीखता नदा, पक मलुभ्य उक्षी भ्रपनी 


कदपन। ले पर्छ समभन लगे, दुश्चरा कोरे शुष्य 
खड़ा हुमा सममे भोर तीसरा भूव क्षमश्चने ठग तो 
विशेष देखने ख उसको आल; नाक मोर लम्बा 
विचित्र स्थरूप शखर कलव्यना म लड़ा हयो जाव। ६ 
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| ५) = ५ 
| घोर भय भी चोता दे । रच विचारना चाद्य धि 
कठ म सयका आरण. फोनघ्ा दे? घाति योप 
छे उसमे अनेक भद्पनाथे दो ग भौर उना स्वरूप 


~ 1 


¦ भ्त्यन्न माखने त्गा । जगत्‌ भी देल ही भूल का 


;. सत्य पङ उदित तत्व है, जिसको वे्न्त छख 


“ बह्म नाम स कदा ट, उस आधार में दी जगच्‌ प्मौर 


‹ जगत्‌ की सब्र कट्पनायं दो रही ३ । ऊपर ॐ समान 
` छान वस्था म जगत्‌ फो भिध्या प्राने की वात 
9 | 

हदय भ नी उतरती । एक विद्धान्‌ नेष्दा दै षि 
सब जगत्‌ नाश एने के स्वभाव बालौ द मौर शरीर 
, भी पेादी षै तव मनुष्योंक्ो ये मिथ्या द्घे त्यि 
परिम क्यों क्षरना चाद्धिये ? सघ्रार समेयाय 
-शरफ ही सय दुःखो अप्त द्योते 2, जप श्चरीर 
भी भरपना ददहींद्धै तो अपना भौर क्वा दोगा? 
दीपः फी ज्योति फे समान यह यात सवदन मालून्न 
परन्तु स्नान रुप राज्ञस के किकः पने हप दुष्य 

` जानी हद वात पर मी ममल नक्ष कर सकते । 


 शङाः-जब सव जगह पक यद्धितीय चत्व 
` परब्रह्म दी सरा मा ह, -उ्तके ` ्िबाय भौर कछ 
६ नं प्रौर जो दीखता दै, व मिथ्या दै तव भजन 
करन स कया फल दोगा ? जां सव भ्रिध्य दै, येत 
जात्‌ > [कया हम्‌। मजन सी निष्टा द्गः ! शद्ध 
तत्व भतो लाम दानि क्छ दे री नदीं तवथ भजन 
करना, विधि निपिध धताना यह लव शाख क्षा कथन 
क्या बहकाने के निमित्त ही ह ? 


 खमाधानः--नदी [ बद्धे क्ति निमित्त नष्टौ ह, 
तु स्यं घविद्या 9 धयाईजन पै बद्‌ रदा &, वक 
र्‌! &, शस लिये अच्छा मारं भी षदश्ाने ज्ञे निमित्त 
दीखता दे । बेखी विचित्र शंका दै! कथा दु यद्धिवीव 
तत्व को समज्‌ गया दै १ कया जगत्‌ का मिथ्यापमा 
सुकं निश्चय दो गया द ? कया तुके ए परम तरव 
खिवाय छख दीरूता दौ नही है ?. रेखा नः तू 
मान कथन करने बाला द, वोध को प्राप नी दुभा 
द“ यदि तु बोध को भाघ हु त्ता तो तुद्रभं श्चा 
दीन इोती । ते दस्म तो निशेक खूप घोध्र 
ठ नदा £ ! पर अद्वितीय तत्व सरा दुधा ३, य 
फथन उसकी लिये ६ भिसो ्रद्धितोय दि 





.धातो जनभी उल म गया, बहम ^ 
` फिर मज्ञन फर को धयो एतद्यो? ` 


| 





॥ 
1 


| 


| >) +~ कर  करे9 के कण १, भ 
ह, तस्छजेशे बह्वि्ुलों के दिय शद्धिवीयन्न 


ै {णक अद्वितीय तस्व फे सिवाय इ दृः 
द्यपि यह्‌ यथाधैदी है परन्तु वैरे सिम गत 
प्रदधितीय तस्वःउलक्तेखियि षहो डज इ्षोमव 
था दै, जो अद्धितीय तस्व श्रो आन कर छख 
स्थित दै, उश्वने रव छर भजन कर दिप्रीत 
खिये अव्र उको भञ्जन करने दी धाव १, 
&, तर तो भाग शी लोद्ुपता अभी निवृत ष 
६,.भजन चिना लां चारिक फ फी भाति भैष 
तच्च तौ उख, भोग भोर देदवयं _ चाहिये, येक्तःच 
ह तो उनकी श्रि दरति वाला भजन मी ९ 
दे्ा इोने स छक हानि नद्ध है क्यो भि~ 
सि देसे ही होती दे । यदि वु सनि 
को न चता हो तो भजन रौर दु कभ त 
समस धर मत श्र | सदर! इस प्रकर ई 

सनतो तरे जगत्‌ फे अथं पी तिद्धिष््प जए 
परमाथ श्री ! शुद्ध तव भ छु धि१।।ूः 
छ छाम हामि नदीं है, यद. सच दै पचा 
तत्व ख विमुख हये पेत तुसश्टो शुद्ध तत | फः 


कां दे सच दे .फि नरक केशी ^ भ 


अच्छा लगता दे । „चन 


| 1 
दक(‡-खय्ी वात चतय, कमी #/ भा 


कमी छ कदने स यथाथ निर्णय न | ऊ 


भेरा तो यद्श्रप्न दै क्षि जवर तुभ सष क | ६ 


छ 
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समाधान्‌४-तेरा खप्राधान हना ` | 
मादरम दधाता है, म॑ जिक्त भाव से कहता$ 
खे तू. समस्ता नदीं दै, फिर सी विच, # 
द की उत्पतति होती दै भीर शठे ठ५। 
भाश होता ड; विरुद्ध लक्षण वाले हति 
श्रवस्या बालि पक् दृते के साधक वान 
जगत्‌ टा हेते हुये भी इग रूप ^» 
च्चा मान रहा ४, उपे जगद्‌ म बु च 
लियं चह जगत्‌ को भू न्दी खनं ७ 
डा दात्ादै, वोम स्वप्न तर स्वन ` ~ 


५ 1 


2 ` - च । # शन्न ७ 65 {5 9) 


५ 
(------------------------- 
दमः सक्ते दसी प्रक्रार जथ त जगत्‌ रदेगा तवच 
गत्‌ पता दुल निव नदी दगा दसः लिये दारा 
सगव शटा देते हये भी जो लच्चा ्ो रहा दै उसे 
लों की मिच्च दमोर जगत्‌ शनी निचृचि चिना नर्ध 
रीती, लार्‌ भ भजनः सांसारिक दति हये भी 
हत्‌ छी निवृत्ति कर सः! दे, ती धश मे थद 
हयो का भजन करना च।दिय । भञन अघ्ठान निवृत्ति 
क" उपाय होने से भजन क्षो खच्दा छम्रस्छना चाहिय 
प्व स्वरूप दती ्रात्ति दो जाती हे तव भजन दी 
भरावश्यकता नदीं रदती, अवद्यक्घता न रहना ही 
५.द।रमायिक् भै भिध्यापताः १ जवर तथ स्वक्प द 
| ४. षिन द्धो तद तक भजन को दखुटा न समस्छना 
{चाधि मन्तु कट्या करने वाला समञ्चना चादिय, 
मेल भूव सूखा दै, चठ भूल कां वाय मी 
भा 2, आ भूत च्रे उपाय ख॒ भाग 
{जाता हे। जो भूत को खच्चा समता टो, उषे 
[भूव धी निचृत्ति फे उपाय को भी सच्चा समरभना 
| चादिये । यदि च्चूडा समरति तो भृत की निचृत्ति 
॥ कमी मोन दरोगी । सच्ची वात सच्चे पोती द 
† शट म न्ष इती, सच्ची भया डी कोर वात दै 
नर्हा, अधिकारी के >द्‌ से सच्ची र दमुठी 2, अकता 
। यधिष्ारी द्वा, उक्ते लिये जो उल उपयोग म 
अवि, द्‌ दी वात सच्चो दै, बद दी ्मधिङारयी जव 
। चे द ५ प्ववा सै तव नीच फे भाधिन्धार 
चि फी पाव उल्क लिव उपयोगी न दने से उक 
# के लिय दीक नदीं ्ोती,'णाख फी सद रना ही 
१ प्रकषार की ष्ट, जो ज्ञा अधिकारी धाता द,उष्ट ञी 
। येख। ही उदेत दिया जाता 
|¦ उपदेश शरोर उपदेश श्या र्ण फरने वाला सच 
| पस्य दै परन्तु दला पका उपद्रेश उव प्न 
न दादा । जो तुक्च जगत्‌ फ भोग घोर स्वये धाति 
¢ कीभ्च्छादावो शाख के धदुललार शभ दम भोर 
( दवर भजन करं जो ते. परचःश-स्वगे क वेश्यं 
॥ दी श्च्छादा तो उपासना रप से गोधिन्द कः भजन 
कर शौर यदि मातत सो ष्च्छादो वामाक्त फः, धधि- 
॥ कारो द्धा कर निगुय ब्रह्मेश ज) गोविन्द दै, उपा 
अडन खर 1 दार मी जषरथि सच्ची या दो सर्द 





2, तत्य ता उपदेश. 


"ददाती जैत रगवत पक्त द 
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क रों + 


रोएकोजो द्ौपभि दे, वह उश्च रोग फे छि लच्ची है 
प्रीर अन्य रोगों के लिये सूठो है, इसी प्रर शख 
चादर्थोक्तो भो समस्त! 


„ शाख क यने युकियों स तत्व को लमक्षाय। 
है, जिल चत्व हा जगत्‌ है उक्ती तत्य का शरीर दे, 
अपन शरीर को सप्रफने सर खथ जगत्‌ खमद्धा अता 
हे दौर जगद फो समस्छने से श्रपने शतेर का 
खमश्चा जाता दै । दख जगत्‌ क्षा सूत तस्व अग्यक्त . 
चेतत है, उख मै किलो प्रकार का विशार नदति दुय, 
मध्य तशु प्ामाल भ्रतीत होता दै र तरम 
दव का खय उती शुद्ध ठत म दो जातां । तत्व 
द लि्ार, उत्पत्ति अथवा नाश ङ्ख भी न दै, उत्त 
ल्व श्लो जानना ही तत्व पोध डे, तत्व योध धजञान 
हरनि के ल्मे ३ । प्व्येक्न शोक करता है द्रोर सःस्त- 
विक्त तस्य मुद हुभा दै ती तो शोर करना मिथ्या 
ह है । दला जानते षये मी शोक होता दै, शोक 
निवृत्त करने छा गोविन्द्‌ ठै भजन सिघाय सन्य 
करदं उपाय नहीं है, पश्चत्व भाव ख, मिरन भाव स, 
आर सक्च भाव ज्ञ सजन हा सा दे। एन भ स किसी 
आत्‌ च अयनी रेग्द्रतादुष्णार भजन रुस्ना प्ये 
कयासि भजन सव सिद्धयो फा दाता रलायन ६। 


एक सभय पक्त तपोभूनि मै चायो दिशा 
चार साधु धये । चारों का रूप, रग, त्रिया, वेद 
भादि विचित्र येचा ए दुर से भिव न येतो 
भी उन चते म प्त परच्तार की सम्यत थी । 
-चां न एक युदा कै नीचे रात्रि ब्यतीत वरन छा 
उन चारों ने जगम 


-निद्वय किया । प्रथमता 

ए पदादिकं ला्ठर चन्द्‌ का अगि भ्रभून शर भोर 
पडो को वैव द्री खादर पानी पिया, पाप ख लश्च 
डियां कार कर, राधि अ धुनी जे दतती जमा 
करीं जादो के दिन य, रानि ग थी, वीच धुनी 
जल रद्र थी प्रौरशूनी दी चरो दिशाथो भे चाये 
खश्यु पना २ श्राखन लगा कर चदय उगमेख 
श्त साघु प्राज्ञा ^ माद्या [ दम चारै खघुदहः 
वम दमो नि) यदद, चास दिशामरा € चस 


2६, दम लववाद्रु ते दुय मालूम ६7 &, गर्ट्थ 
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लाप दम को त्यागी #दते दै, चारो ने धनेक रंग हेण 
दल. ६, प्रयुव किया है, इल लिये इत स्थान पर हम 
चरको मपन ९ अदुभव का वणेन करना च.दिये, 
गृदस्थ छाड़ने के बाद घूमेत हुये अथवा भविस 
स्थान पर टिक कर कया भाप सिय। ३ १जघ दो 
चर गृरस्थ मिन्नत हतो जाति देश, स्विज्‌, धय 


| 

-------_~_~~_~-~ = 
भरी गृदडी जगत्‌ रूप हे जगत्‌ भजो भ्र | छ 
जाति पांति, नया पुराना, श्रच्छा बुरादे थ 
का भने खन जिया दे योर उन की ए 
टी ह । जसे भिन्न चीथड़े होते हुये षौ स 
पक्दी दे पल्ल ी जगत्‌ भिन्न इति | त 
पक ह। ६, जव भिन्नता का भाव होता ह्र & 


भादिककषी वार्ताया कसते & दे दीदमणोगोको दहैभौ 


कषान चच! कनी च्य, कित का कोनला माग 
कषघ हतु ल मूड सुड। करधूमरहे द, सय लार 
के वैभव फ रथाग कर भचर दहेः वर्को छोड 
कर हम ने विष्िष कया प्रति किया, कौन निश्चय 
पर स्थिर हये द, द्याह शान गो करन। चाद्ये 


यद छन कर एक साघु, जिसने ह 
चीथड़ धीन कर श्रीत निवार करने फे ष वो 
यना क चारण कर रका थी, भन्न होता एुभा वोढा 
था" तुम ने ठीक बिचारकिियाहै, यहां पर थ्रपने २ 
प्रजुमच की ही चचां करनी चाद्ये, त॒म लोग सुभे 
देखते ६ भन्‌ अनेक पकारकेरगस्घ चीयह़ाकी 
गदी पदिन र्वी दै, उन भ स्च कर तो नये 
2 कर पुराने है, कह छं कं वड 
2 करे रशमी दै, षड ऊनी है क॑ सूती 
है इन चीयह्ाकोमेने घूम २ कर, जहां जो मिल 
गथा» वा 6 उठा उट कर जम ्गिया हे मौर उन 
की यद्‌ क्थासीकर धारणकरटीदै लो सु 
९७ दद = कारण युदह्धिय। वावा कते है, त दस 
नान ७ € भसन ह, गृदस्थ क्लोग मेरी इल गुदड़ी 


फ ममर को नद जानते, श गदड म अनेक जवाद्- 


रात भरे इय द, ल गुदद़ी की फोमरत मै दो ज्ञाना 
ह, दृक्तरा .न६। जानता, इस गदड को वना कर 
र्ण करने मे सुश्रे बहत परिम पड़ा है भौर परिः 


भम काफ़जमी मुके सपृणे प्रिला ३, द गदी षी 


वदोलत मे सव दुः क निधुरि 

ल का क्ष्या समद मेरो षं र 6 

(१८। गदड ने सुक भपान्‌ धना देया ३, मेरी ग क 
म द्थतोह ९» निभयभी है, चोर , ४ कीचो १। 

न करता {धो ! मापतो मेरी । | 

गयेन, फिर मी म. सट 


` भर्ष्य करता रहता हे, मेया मागं कटक २४ 


& भार जब खव को पक कर दिया जाता | ठ 
का अाधार-अधिष्ठान रूप एक प्रहर मे 
स गुर्वी को पंदिन कर पक कि माव शे। मे 
गया ह, पला हने के जगत्‌ का किसी | त 
ङः रुप शीत सञ्च फो नहीं खताता, मष्‌ | य 
५१ निबारण॒ करने घाली चोहट चीथड़ा व॑ श 
यह मेरो गुदडी दै, द्वय, श्क्षड, सन्नि 3 


तत्वमसि । " 


यूदड़ पुराण न कर तीनों साधु श्रन्‌ दे 
तीनों म से..पक, जो नग्न अवस्था | च 
समान चेश करता था, वोढा ५ श्व मेयर 
खन दीजिये, घाप लोग जिश्च दाठत पक्षं प 
8), उक्ती हालतमे मै इमेशा रहा करता ।¦ त 
वलन धारय न्दा करता हं, बल धारथ | हं 
सथ उपाधि्यां दाकर खद्धो दो जाती ६, ए 
सदे रूप उपाधि तो ठग रगै 1 + 
उपाधियां कर्यो द्रां ? यह शरीर उपू। < 
मे उक्ते उपाधि ्ी समञ्चता क्व, उपधि क| २ 
मक माव को मरा नदीं दता इष ॥ | ६. 
पयय सु कुद नदं ल्ञगत, मेरा मि श १५ 1 
रदित दे, जो उपाधि से मेल करता दे, ५। ` 
पपी डे, प्मौर पापी होकर नेक भकार कै १ 
ह 

श 

र 

९ 

द 

॥ 

| 
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पकं, भक्रना हं, पदैव ह, शरीर श ५, 
शरीरधारी न्क हं, जय मैं शयीरधारी ६, 
तो वता, पाप पुय कौन करे ? वधर ५ 
बागी स बोत्तताद्वो मीन बाणी र्दिवं # 
भरा इभा हं, सव ले मल्लग र, सब का = क 
दातारम हे, फिर पाप पुरय से सके १ 1 
से कया श्रौर परखोक ल भी कया { मेय 4 


नी द्ोता, शफ म दी सव का भाना आर्ष < 
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1 

1 आप इस तत्व को खमते & दो, दुनियादार भला 
५१ कथा समरस १ वे सुञ्चे नगा वाथा पुक्ञारते ध, विना 
| समः हये मी उन क्वा पुक्षारना ठीक दी है, स्तण, 
| अक्रिय, भविकारी के पास विकार वलि, मायिकः 
| वु्ं घल कां ? दसी सि मेनेगाहं मौर सपक 
| सतिम वायाहैतो सुद्धे लोग नंगा याया कदैतो 
| टीरूदी दै, व्यक्ति स्प नकी हः मेरा शधैरनदी ६, 
॥ में इद करता न॑ ह, सुख मे कोर विकार नदीं दे, 
४ मे भाकाशके समान व्यापक हम सपतेजञेका 
ष! तत्व रूप तेज ह, सथं आनन्द ह, यइ मेरा निश्चयः 
| यह मे स्थिति, यद ह! मेरा मोद भमो दै, यद्‌ ह 
| मेर भानन्द द, वतये कोटं भूल तो न्दी 

1 अईब्रह्मस्मि ¢ 
नेग यादा का नंग प्रकरण सुन शर तीनों साघु 
,\ बाह !वाद। करने लगे । तीक्षरा साधु ऊपर बाले 
षि। दोनों खाघुभों से विलक्षण था, घ्याभ्रम के चिम्द 
#/ धारया किये हये था, चिर पर जरः थी, वगख मे श्लो, 
्. कमरमे कोपोन या, दाय मै लम्बा चोमरा था, ग 
1 पर अभूति ठग रदी थो, कने खगा ५ भिन्नो । मं 
। तुभ को भाश्रके चिन्दं स अकरि शसेर वाला दीखता 
॥ हं, यह भाम शरीर काही दे,मेपनद्ीं द! जय तक 
| शरीर दे तव तक आथ्भ का उयवद!र करते रहने 
| भैमेरोदानिद्धी क्या दैएदे सन्तो!जोतुम हा 
। सोदरः भौर्भहंसोष्दीवतुभ दो, दक्र भरकर 
| स कदा जाय तो म न्दी, तु नर्द गर यह लोक भी 
स ई! यद सथ विवे देखने मात्र ठै, बस्तु मं कोर 
| विकार नरद, बस्तु में परिणाम नही, सब्‌ स्थानां 
॥ पर श्यानेद दी मानद्‌ भरा हभा दे, भानन्द्‌ मे भानं 
॥| जाता है, यानंद मे आनंद वदता दै, मानेद्‌ मे भवेद्‌ 
॥ कम दाता दै, सव भाद कादी तमाशा है, भानद्‌ 
| हो प्मनेद दै, मैने ओ भभूति लगा रक्ली दे, छोग 
£ सुप मभूविया बाबा कष्ते ई, मभूति का भब 
# उयुनिये, भने भपनी दृष्टि स सव सार को मरम 
॥ कर डाला दे! जगत्‌ के भावामाव कोमिदाकर 
€ खबको पक करके, खबकी खाक करके, वह्‌ खाक 
हीने धारण कर रक्खी दे, खाक सवका सति 
स्वरुप द, सफ उद्रोना, खाक पिह्छोना, लाक ष्म 
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दै, पेते सय खाक दी दे, तत्व ही सत्य हे, इख भ्रफार 

दिललनि बाली मेरी मसूति दै, मश्चति नदीं विरति 
दे, भेरे शख धिश्ति के“ भाव से सुधचे जगव्‌ में कोष 
कष्ट नष्टौ दै, मेरे पास वैराग्य प्रर प्मभ्याख ङ्प 
चिमटा ३, मेरी लम्ी जटायें परमाखा का दृरन 
कराती है, ऊपरस्र निशूली हुं जटं ब्रह्मरधरस्त 
वार, यक्तित्व सरे रदित पश्व्रह्म का निश्चय कराती 
हः जो तुस्शारा निश्धयदै, षद ही मेरा निश्चय द, 
सव्य दृष्टि ख सय सत्य ही दै, चेतन्य द, ध्ानेद्‌ दै, 
परमानंद दै" ग्रानैद्‌ ब्रह्म 1 क्षार, उकार नोर 


मकर ग्रज्ञानन्द्‌ ब्रह्म | 


आभूतिय। बाषाकी कथा सुन कर सष साघु 
परमानद्द को पाप्त ये । चोथा साघु योला “ज्‌ 
प्रकार, उकार प्रौर मज्ञार मिल्ल जांय, वहां भमा 
भिन्न न्दी रहता, स च्ममान् स्वरूप €ी दो जाता हे, 
मने 5 वश्ला बदली नकं सी है, जैसा ह, वेला 
ही ह्व, नर्म रागीहःत वैरागी हंजोहंसोषद्ी 
जञो तुम्हारा निश्चय दै, बह ही मेरा निश्चय हे, मेरा 
ङुढ धिग! द नर्द, ता सुधरगा कया १ जवर्मे 
महं तष सिति जान भो९कय। जानं ? स्वरूप स्यति 
दे पदैत पे समान मडि ह, सुमे णोर स्सिक डो! 
ङि फारण शोक सिया जाय ? ओक चिता, भय, 
दुगल आदिर को मेरे सवान मै भवरकाश दी नकी दे, 
वै सय ता भ्ान की कदपनाने इरे इमां ह षयि 
द, केषा धाद्चय दे । जिल् कभी मी रचक शष्ट 
नकं ददे को कष्ट मानना कितनी सुखेवा चं! 
नं परमानन्द स्वरूप हैः मै क्या रक ? क्या 
योद १ कया समस्त १ शोक वः कारे कारण दी 
नहीद्धि मै तुम को अपना भित्र कह या भपना 
स्वरूप कद ? अय आत्मा ब्रह्म { धन्य । धन्य 1 
चात माघ | दपूवर बन्द्‌ । यश्च की पुशांइति [ न 
करना है न करना दै! डगादये ठस्षी छोट, 


सचिदानंद 1" 


उ ज 
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नह्य सूत्र भाषा दीपिका । 


( गता से भग) 


सिद्धान्यीः--प्ल दः स मधान यह है  घन्य 
स्मरातिवां सख्यके घडक्तार नश्च है, यदि सांडय 
स्मृति को लकर दश्यर कारणधाद पर ान्तिप किव 
जाद्‌ ता अन्य स्पर,तयां ओ देवर कारणवाद है, उन 
म दप क प्रलग भविण(दख का उश्वादस्ण यह्‌ धः 
यत्तत्‌ सृक्ष्ममविशेयम्‌ ` ( जो ` सुरै, बद भवि- 
्ेय द ^ इस अक्षार परब्रह्म का भरस्ताव कर - के पिप 
फहा €~ स हयन्तरत्मा। स्तानां सेत्रप्रश्वेति कण्थतेः 


५ वइ वस्तुतः भयो का अन्तसत्प्रा भोर त्ष्नश्च 


कटब्यात। ६ } पेला कद कर फिर यड कडा ‰:- 
, तस्गादृश्रकमुत्पन्न त्रिधुणं िजसलन › (३ दज 
शष्ट ( उक्षमेक्ति तीन गुण . बाला भरडथक्त उत्पन्न 
दमा ६} 3 द रो प्रज्ञार दुसरे स्थान पर देखा कष्टा ३४- 
भध्यक्त पुरप ब्रह्मन्‌ निगुये सप्रलीवत' (दे ब्रह्म्‌! 
निगुणे ुद्य भ अव्यक्त खय होता है } पुरण म पेखा 
फद्ा. ६; भरतश्च सत्तपमित्न शाणष्वं रायणः 
सषेमिद्‌ पुराणः। स ल्म काज च 
भल च ९द्त्ति पषा" (यह्‌ भरव सत्तपवे ठम खनो, 
यह सध, परख नारायण । षद सषि कामं खघ 
का उत्पन्न श्रता दं भो उशरठतं कित उना 
भक्षण कर जाता ६) मगवद्रीता म देता कद्‌! ६" 
श्ट्स्नस्य जगतः प्रभवः भलयस्वथा [मगव्गी५ ७६] 
(५ सध जगत्‌ ज्ञा उत्पति स्थान भां< भ्य 
स्थान) अर परमासा का प्रस्ताव कर द्ध 
आपस्तम्ब पदता दैः-'तस्मात्‌ कायाः अनवाम्् 
समे ऽमुं शाश्वतिङूः स निस्य [घ० सू० १।८।२३।२] 
(उश्च इश्वस्मे त सव शरीर उतपन्न हते छ, वद 
उपादान हे, शूरस्थ है, वइ नित्य दे) इल प्र्षर 
पनर रोति २ स्मरति के वत च दी उत्तर देना 
चाधि, इस हेतु घे स्मृतियों मै श्वर का &रणा 
(र उपादान्‌ स्प $ट। हे । स्मृति के षज से ताने 
खड दनि वे क्षो स्मृति फे बरलस्तिष्टो उत्तर दना 
चा इय, ६7 देतु स्परतियों का मत दिखटग्या द, 


य ता द ९ नद) दकल उने दमि च, 


यता 0. 11111111451101 6112 (-(-0. (11115511 


पि स द्ष८ ` 


द 
तात्ये तो श्वर कारणवाद मै. ही है । जक्ष ६ 
विरोध हो, वां एकु स्मरति का प्रर |; 
दूरी का त्याग प्रवर्थ्य दप्रना चदि ॥| । 
स्मृति शति क भलुक्ठार हो, उत्त क्षर | 
करना च्विपे भौर्जो स्मतिश्चतिसर िर्दध। ६ 
छा त्या करना चि क्योकि प्रमाण इन २ 
कदा हैः--'विरोधे त्यनयेक्ञं स्याद्‌क्ति दतुमन| 
[ ०० १।३।९ ] (शति कते स्ता वितेषहे। ' 
स्मृति का भरसणण्य स्यागन योग्य है श्रीरश्षि। , 
छातो स्ति को परप्राण मनि) जो विंव्श्च्ए। । 
भ्ण नदा हो प्षक्त उन का अइण करना 9, 
लवाय न्य प्रघ्रण चे नदीं दो लक्ता क्या 
दम यभव है। यदि दश्वा कशो क्ति कपिल अदि 
को इन्द्रिय के वाह्य विषयो का श्वान पेष 
कृ क उत का सःन भ्रप्रतिदव हे, तो य 24 
दे धये पि सिदे सदश्वा वाटी है यानी विं | 
के अदुष्टान ॐ पमपेत्ता रजती ह भौर घ 
लक्षश बाला ६, दसी प्रकार पुवे सल ध. 
की. पौछ स्र लिद्ध दोने ब पुङ्य के वच 
स भत्ति शक्रा करनी योग्य नदा इ। ; 
हय च इल द्य उन्दनिं मन्न म ॥.-; 
निरूप्रण कतिया ६1 जदं दा समृतिय। € ॥ 
वहां जो स्प्रति श्वति से ग्रञ्ुक्वार दा 3 : 
प्रहण करना चाहिये आर उक्त से विद्व १ । 
करना चाद्य, स्त मनुर की यनां इ ५ 
परतंत्र बुद्धि वादा. इख लिये मचुप्य $ < 
रुदति ॐ सम्प्न्थ भ पक्तपात करना 25 
यदि पत्तपात जिया जायगा तो पुरुष की दु , 
रूप ने सर तत्य की व्यवस्था ठीक न 
स्मृति मदाप मलूरष्ो, वहां अमुर सपू । 
धडुलार द्वे भौर अपुर स्मरति श्रुति क €~ ॥ 
धै, पक्षा निगय छर के सम्मान म बाध 
खादय, यद्यपि श्चति रेखा कती 
शरान णद्भुव षता भी कपिल कामत ज 
विख इतो अदय करने योग्यन 2 ५ 
कपिल वेला नाम्‌. दशाया दे, कपिल नर 
सुनि वह था, ज्ञक्ठन सगर के भु । 
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काक्लि ह्याह, द्वैत के विषय को सूचन करने वाट 
सीर श्चविसे विष्डध स्मरति का भ्रहण करना योग्य 
नद्ध धै, मजु क्ते बाहपस्स्य फो दश्ाने बली भी श्चुति 
पए भकारं देः ग्यद्धे कि च मजुरवद्‌चद्धेषज्म्‌ 
| त° ई<० २। २।१०।२ | ( जो कख मलन न्दा € 
प्रदह ) मुने एक स्थठढ पर रहा ६~ 
ख्वेभरतयु चात्भनं सदे भूतात्ने चरायै, सपदय 
लात्मयाञी चं इवाराञ्यमधिगच्छीत ॥ ` [१२।६१)] 
( सव भृतां मे अत्माको र सखव श्तोंन्लो 
प्रस्ता म देखने वाल्ला अस्रयाजी स्वाराज्य को 
भाक्त फरता है ) यडा देखा खमस्छा जाताद्कि 


खद्‌ अस्मा &' एेल्ता . दशोता इभा मनु कप्लि्षे 
मत पमे चिन्द्‌ा ररवा द क्योंकि कपिल का मत दल 


खे विख कपिल तो मात्मा का मद्‌ स्वीश्नार करता 


`हे । महा अरत अ भी कदा देः-"वहवः पुख्पा व्रह्म- 
न्वता हदो एक एय ठ' (द ब्रह्मन्‌. { आत्मा वहुत्त दै या 


णक्त दी हे) एच प्रक्ञार एष कर आगे फदा हेः यदवः 
पुरुषा राज्ञ्‌ सडय योग विचारिणाम्‌ > (दे रजन्‌ । 
सांख्य भ्रोर्योग दशन वालों क मत्त स अत्मा बहुत द, 
पौ इल पत्त फा खडन करते इये कहा ६ः-"4हनां 
एुख्षाणां हि यये योनिरुच्यते । त्यात पुद्प 


- विद्व माख्दास्याभि शणाधिक्षम्‌ ॥* ( जन्त षटुत सं 
 -पुख्पाक्नार वाके दष्टा द्वा रक्त उपादान क्टलाता ६ 


पस द्दी उद नात्मा को सखदोत्क ५।९ सव गेण 


` सपरन कटूगा ) पेखा उपक्रम खर क जत म कदा ६ 


'नमान्वयास्मा तब च ये चान्ये दृद संस्थिताः । सर्चषां 
लाक्लिभूता ऽशो न ब्राद्यः दैनचित्‌ कचित्‌ ॥ धिश्ब- 


सधौ विश्वश्ुज दिश््वपाद्ादि नालिः । पकस्व 


तिभ्तपु स्यैरचाय यथा सुखम्‌ ॥° ( नेय परन्तरात्म 
भोर्सेराीरदे्टमं सदि द्ये ओ भन्य ट, उन स्व 
क्षा यद्व॒ सत्ती हं, क्सि स 
प्र््य महीं स्तिया जा लका, चिद्व दत सा 


मस्तच टै, विद्व भुजाय ई, विद्व पद्‌, भां भर 


नासिक्षा द, दद पकी स्यस्पसर सरमूतों भ 


` छख ख विचरतादे) इ प्रकार उवे(ट्नापने क 


निश्चय सिया जाता तै, विभी रखी अकार सवार्‌ 
पना दशती इ सते "यस्मिन्‌ सर्वाणि यतान्यात्भ- 
वाशचद्धिज्ञानतः । तत्र का मोदः कः सोक पकत्यम- 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ । 
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म स्छवि क्षी 


भी कभी. 





पश्यतः ॥'.[ ६०।७ 1 (जि खमग्र फेला श्न डाता 
दै चि सै भूत भारा रूप, तो फिर इख भ्रह्मर 
श्चपने क देखने बले को माद भौर्शोकूक्षदा?, 
दखघ्च सिद्ध धोता हे स्वि कपिलि क्रा तत्र शासन वेद्‌ 
स विस्छ दै ओर वेद्‌ कते प्रजुसारी मनु के वचनां 
भी विरुद द । केत्रल स्तत्र प्रति श्री शद्पन। स 
ही देक्ता खिद्ध न्दी देता शन्तु आत्ना केमेदकी 
कट्पना ख भी पेक्च। दी खिद्ध देता ६ । ज्षरूपके 
मुख्यपना दं वैते दी वेद्‌ क्रमणं 
भी अपने विषय स अपेत्ता रहित ं। पुद्प क वचनां 

ते थन्य वस्तु की अयेत्ता दोत्ी दै योर्वक्ताभी 
स्ति उसी मेँ शाभिन्न दै इस ,ज्लिये येद्‌ वचन ओं९ 
स्ष्ठति चचन भ भद्‌ &, दस लिये उद्‌ विरख्द्ध िषय 
व्यर्थता खूप दोष क्षा-प्रक्तम नद्ध. 
दे ॥ १॥ 


उमृति क अनवकाश. शव ङ्प दापय 
&, इला हेतु कते ६ः- 


इतरेषां चादुपरन्धेः ॥२॥ 


अन्वय ओर अन्वय का अधैः-च भौर 
इतरेषां (धृति से 1 भित्र शरो अुपरब्धेः (वेद म 


` तथा लोकत ५] भप्रसिद्धि दने ल [खत # नगव 


काश ङा प्रसंग रूपदोप चद्न्वं भ नह इं] 


टीका--मदददि वत्व जो अधान ¢ परिणाम 


डप स्मरतिन कस्ये गये दं;वे खोक्म तथा बेद्‌ म्रलिद्ध 
प्त ६ त भौर इन्दियां घेद्‌ भौर लोक म भरविद्चद 
दख दथ उनशी स्मरति दौ सक्ती दै परंतु नाक म चोर 
येद मै प्रसिद्ध न दोन ख शद्वि $ छठ भचपय क खमान्‌ 
द्‌ भादि फी स्ख नदी द सक्ती, यद्यपि कीं 
दाहा दसा भासतः द कि शति मद्‌ आदि छा रतिः 
पादन प्रे घाटी दं पतु एला न्दा इं, आचजुमानिक 
सष्येदषाम्‌' [ रद्य खु> ९।४,१ ] (काद राका वाला 
ध्न धो अनुमान भ्रप्राण उप मान्ता ए) इसत छत्र 
मं उग्रकद ये का व्याख्यान च्या € यम्दं छायं 
सतिं अप्रमाण सूपदा तो कारण र्ति भी अप्रनाय 
© जाय, यद दीस ह, पेक्षा अभिप्राय दै, इख करण 









तु 





भागां फे साथ समान 


` योग सम्बन्धी 


से भी अनवक्षाछ का प्रता ङ्प दोष नदी हे,“न 


विलत्तणस्वात्‌ ' ` [ ब्रह्म सु०२।१।४७] इव सूत्र 
से सु्रकार तकं के भवलम्बन का खगडन करगे ॥२॥ 


(२) योग प्रतयुकतयाधिक्चरण । 


एतेन योगः भ्रदयुक्तः ॥२॥ 


अन्वय ओर अन्वय .फा अथैः-- एतेन धस 


के दय ( सांख्य स्ति के न्पिध दारा). योगः 
प्रत्युक्तः निषेध क्या गया 


योग.स्मृति का [भी] 
[पेखा समस्ना चाहिय ]1 


दीका यद्‌ सूत्र. यह जतलातादै कि दख 
भार साख्य स्प्रति के लडन करने से यदह समना 
चादि करि योग स्मृति का मी खडन. किया गया । 
योगम भी श्चतिस विरद प्रधान को जगत्‌ क। 
स्वतन्न कारण रुप माना दै भौर इसी भरक्षार मह- 
दादि कार्यो को कल्पना की दैः, जो लोक भ प्मौर 
चेद्‌ ज प्रविद्ध नरष द । 


६ परतिपक्षीः--जव खान्य 
प क व करने प्नं क्यो भाया दे? 
क एक्‌ भारो शका होती ३, वह यह ई 
कि बेद्‌ मै कदा टै कि सम्यक्‌ दन का उणय दग 
दे। ति म रेवा कदा ३--“ भोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्यातितठयः [बृद०२।४।५] (अवण करना चाहिये, 
गन करना चाहिये भोर निदिष्परा्तन करना चाहिये) 
कषर पता कहा दे--' जिखन्नतव स्थाप्य सन्न शरीरम्‌" 
(भेता ०२९] योग के खमय छाती परीषा नौर शिर इन 
तीनों मागो ढो सीधारखना चाहिय भौर चरीर के अन्य 
रखना चाहिये 
भआघनद्मादि की कर्पना पूर्वक क 
योग का निरूपण श्वेतादवतर इपनिपद्‌ मे किया, 
4 धी जारा वेदिक वचन देखने भर माते € 
जघ्े छि ' वां योगमितिमल्यन्ते, स्थियमिन्द्िथ 
धारणाम्‌ › [ %।2० २। ६।११ ] (इन्द्रियों काद 
मम रखने को योग मानते ६, ) "विया 


न्याय भीरे्ादही 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


` ` द्ैनोपायो योगः (तस दशन का उपाय योप 


देश मे भिल्लान होने से यानी श्चति के अतुष मा 








योग विधि च छर्स्नमः [ 52० २६५९५] 
चिङेता ने पत्यु क प्रल्ाद्‌ से इख ब्रह्म व्चि॥ ` 
स्षपुशं थोग विधि को भप्त क्षर रह्म कनो प्रा 
इत्यादि, योग शासन मे भी-कदा हैव. 


धक्तार योग को सम्यद््‌ द्शेन का उपायस्‌। 
कार क्रिया है दस लिये योग स्मृति के विष्ण ~ 


से योग स्मृति भी श्र्टकादि स्मृति || क 
प्मएाधित दो जायगी 1 ` = 
सिद्धान्ती; शशा की निदि ए > 
होती दै, यद्यपि योग समे जो विषय ६५ स 
ध्रसुकु भाग शति के अचुक्षार ६: 
धुत भग शति ल विरुद्ध भी देषी 
दे, भध्परत्म सम्बन्थी यने स्मृति 
ख्य तथा योग स्मृति के. निर 
का प्रयत करने मै श्राया दै कयो 7४ 
प्रलिद्ध दे क्कि सांख्य तथा योग परथ) 
साधन रूप दे मौर बरिद्वान्‌ इन दोना 
प्रमाण मानते द धरते दोनों स्मृति 
वचनो की पुटि करने वाटी द, शति > | 
' तत्कारणं खांख्प योगभिपनन्तात्वा ६५१. 
पारः ' [ श्वेवा० ६।१३ ] ( उल कर्थ ॥ 1 
सांख्य मोर योग सते भ्रात हुये देवं को अ ३ 
पाशां से सुक्त दोता दै) निराशयय ठ ~ 4 
कियादहैकि सांख्य माग अथवायोण 4 
पिना मोत्त भात नदी दोता कयोफि इ दि र 
जि वेदिक अत्मा के पङत्व विन्लति क 1 
कोरेमी कदयाण का खाधन स्पनः ¢ ^ 
कषा दः तमेव विदित्वाविष्युमेठि ¶ 4 ` 
विद्यतेऽथनाय ` [इबेवा० २।८ 1 (> ` 
कर दी भृस्यु को उद्ञेघन कता द, . प 
ॐ 1ङये अन्य माग न हे ) दूरे स ध 
दोनौ दैत वाद्‌ वाले द इस ल्व च , 4 
भाति कराने याने नदी. ड, वरर बध 
भिपन्न.एारण रप तधा सस्य द 
देषा जो कदादे, वदवेदिरदादे। व 
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` अ 1 । ही परम अव्यक्त ह, भप हं प्मौर ठव्य & । मै विकर्व्या 
| 1 | संन्यासोपनिषद्‌ ॥ ˆ“; ५ भ है, जो ट, घो , उस कोनमस्कार दे ॥३०॥ लु 
क्क आने ) फ मन्त को त॒ सुम विदाम को (नमस्कार दै) 
| ५ „ तमह परमेष्वर को नमदकार द, सुखः शिव को नम- 
 दृश्यश्रौर दन के लीन होने पर य ने स्कार ६1३२ ्ैठता हणा भी न्दी चरता, जाता 
[ला चैर क्षण त. नाश्य होने बाला ॥ १७ ॥ क्षीण द्या मी नीं जातां, शात दोकर मौ व्यवहार करता, 
रप श नष ह, केव द्रा हं, गध जड़ दोने ख, है, करता हुमा भा लिपायमान न्ष छता ॥३२॥) 
५।दय होने धाती होने स नाक्षिका ले करपी हर दे ॥१८॥ वद भस्यन्त सलभ है, तिश्वाखु वञ्च के खमान चुर 
धं तुच्छ, नियत भकार वाली जड़ गध म नर्दीह, दे। कमलकेलिद्र ङ्प खव के शरीरो भ अभर प 
ए नमतः रहित, तवन रदित, शांत, पाचों इन्दियां ॥ ३४ ॥ न सुद मोग मात करे को इच्छा द, न सुमे 
|| क ऽ म्र ख रदित ॥१९॥ फला ओर वल से रदित मै भग त्यागने की ध्छा दे, जो धाता द पमा, अ 
 { श्ड चेतन ष्टौ है चेत्य. से रिव चिम्ात्न प्रहा जाता दो बह जामो ॥३५ मन्‌ खे म के छि 
। करने वाला मै ह ॥२०.॥ तै कला रद्िव, धार पर, हारने स रदित होने पर र माव माव 
। | ओवर व्यापक प्रौर माया रदित हव, निधिकत्प, चिदा" नाश दोनेपर म केवल सवस्थं स्थित हं ५ 
॑ | | मल, खै भ्यापक प्क हं ॥ २१ ॥ मु प्क चतन रदित, दकार रदित, मनं प व 
करके ये सव घट पट भादिकं सूयं पयन्त दीपक केवलः, सपनद रहित, यद्ध 4 य 
॥ छ खनान मात्म तेज से प्रकाशित कयि ज्ञातद॥ रया ३॥ ३७ ॥ म नदीं जानता ह 1९5 तुष्य 


१ र दरे अ च भ 
रीर ख्प पिजरे म ख भ 

~ ५ ज्ञे ४ † प्रह्षाशित होती ४, इसी खनमरह क्तो क्षार क्र भरे शा२१२ ॥ भ 

11 हो च स्फुरिव दोती द ॥९३॥ ्रनन्व करता य भिक्त का माव हे, जि को बुद्धि 

¢| दयानन्द को मोगने बाली, परम शांत स्वभ 

र शद, चेतनमय यद टि खय ट 

| भ्रा दोती दे ॥२४७॥ सथ ` स्य ङ्पमेरे को खा्तोके सपान देखता है, उक्ती का जीवन 

| चेत्य ख रदित, चेतन, ध्यातम म स शोमता दै ॥७०॥ जिल ने यथाथ जान कर्‌ त्याग पोर 


, नमस्कार दे छ ¦ ( ५ 
1 र व द रहित चित्‌ सख रहय छो कोड्‌ दिया हि भौर चित्तम चित्त क 


न ्‌ दे, उसी का जीबन शोमता दे ॥४१॥ 
| ज्ञाती है ॥ २६ ॥ तीनों काल की शपेय कर दिया = ९ 
॥ त ढ़ वधन ले रदित, चित्‌ भौर प्रण हरते योग्य भोर प्रद कन चा क 


48| चस्य की उपेक्षा घाली ४ दारण पमा के समान परापत हु ति भोक्त कदनाती दै 1४२ जसे मुना 
1 ल ज, माम दं को हा धीन पिर जम बा भस रित धा 
1 । । चठ च | | 

7 भ्रा द्वोने पर शप र्ती हे ॥ नद ॥ $, जाती दे ॥ ४३ 1 $ परम उदार यु सतोगुख 
५ चादि ीलर बाली नि ज भतमष्यान वाली, निरय (बालन) यि 
घष्ठ चितइत्पन्न फो खमे नदीं दे रय चे क मान टिकती द [४9 डि रदित चतन डी प्रत्य 









फ च निर दये कीरो मै समता को भातत 
06 स्न क को नमख्हार ह, मं चिप्काक 


0&-0. ॥\५॥८11114॥<51 3118481 \/818188 00601101. 0011260 0\ स्का ` +~ 


# कछ ० रँ क न्द रखी 
[व बाली, मान नदीं दाती, श्रौर ज्ञो ख स॒तां म खमान €, ष 
टिया म जय 3 का जीबन शोभता द ॥ ३९. ॥ जो मीतर दीतज हि, 
मावो के मीतर दिकने वाला, जिल की बुद्धि. रागद्वेष ख रदित े, जो इल ( दद्य ) * 


॥ विद्धिया के खमान ॥२९॥ श्च्डा नमर देष | इ नादा है, मन रिव स्धमाव देनेस बहां 
{ इद सव स नोद्‌ ल ज इ ६। श द ल्ल नक्ष होता ॥ ४५॥ वद खत्यता व, ` 
र ख वह शिवता दै, षह पष्पमार्थिक अबर्या द, ब $ 


सि 


रदती है ॥२अ दद जने पर पूणं शांति उदय पीती दै। स्थितिको . 


नौर चटा इी भरक्षार जीवमु के हदय मे चाना शुद्ध ह 


| अहण करता इभा, पङ लोढत। भभौर मुदता 
 ( ॐ, मनत स सुत; धानन्द्‌ उप, सम्वत्‌ मान्न 








नि 1 च -------- दे, चद सपण वृतिं दै, जदा मन क्वा 


नी दै ॥ ४६॥ बोलता इया; त्याग करतां 


धा, 
मा 
{< (*,६)] त क चख ४ * भ पर 
ॐ ॥ ४५ ॥ सवेद्य स्प मल को त्याग फर, मन दो 


^. परम्‌ निमुल करक, धराशा का पाश रूपं भनि को 


^“ काट कर मे सम्वत्‌ मात्र पर हं ॥७८॥ युम भोर 


शरणम सक्टपों से परम शान्त इ मँ उपद्रव रहित 
, & ६८ अनिष्ट मत्त से रहित मे संवित्‌ मात्र पर टू 


` ॥७९॥ अ्याफ ताप भोरभरीति को त्याग कर विभाग 


` रदित, लग्‌ म स्थितं । वज्र के खम्भ समान आत्मा 


, . का. पवजम्धन ककि त स्थिर हे ॥ ५० ॥ निम्न, 


~क 
गी 


¦ ,  संतोपश्तो कषम्रास हगा ? 


‡; ड म्‌ केषल्न हु, 


;. :: ५ ५६ ॥ ` प्मानन्दता 


मं शिला की समानता क्षो 
` ददित ध्यान री विशाति क्ष मूक हुये मरे मस्तज् पर 
| १५२ ॥ कोयनने कत्र वाजा वताघयीं । संकट ङप 
. वक्षा मोर तृष्णा रूप रतामो को कार 


` पकता ॥ ५७ ॥ त प्रकार भिश्च 
चत्वा का चिम्तचन करता. ध्या, नििकज्य स्वरूप 


भाश . रित. भपनी संचित मतरे स्थित ह, च 
भाश, नो चेष्टा 
छनेष्टा से सुक द, प्रहण प्मोर स्याग. से भिन्न 
॥ ५६ ॥ स्प्रङशापद्‌ मे 8 हो कर्म श्वर 
तीप 4 अ।र कव शांत मनन वाखा 
होकर पवेत की. शासा मे 1५ २॥ निथिकस्प खमाधि 


भप्त इोऊगा । धथ 


० व छताओों कर मन रूप 
त ॥ विस्तीथ मूमि को भराप्तहो.करन्च यथा 
ल धार ४. । भव म तत्पद्‌ स परापत दुभा 
> (वन ह, जय रूप हेः ॥ ५५ ॥। भँ दःल र 

४ चेष्टा सहित ह, अय रदित ह 41 
सबच्छता, -वीयता, सत्ता, हतां, सत्यता, शता 
1 उपशता, सद्‌ा प्रमुदिता 
». ¶ पता, उडारत।, खत्या, कान्ति क 


-स्परूप स्थिति र्य 


¦: क्ता जानने वाला द्ोकर' निर्दय दभा 1 ५२. 


भुर जीता दो. वो कपर चन्या करनं: दिप 
। क ॐ | २“, " 9 ४1 ! । 
{* : ष्ठः ली, पतित धरर रजस्ब्रला के साय शात चीत. 
& ®? । यती देष पुजन के. उरसवर का दीन न करे 


। क्योकि अन्यालियों का च 


इ छोर नीं डे, तुर 


(4 नोर ऊदीचक का मूलक भौर सुब।क दे। बदहदक 


. 9) (मि 8. । 


. त्य जोक दै, तुसोयातीत पौर 





य व मदः 
। : क स्वगलोज हदल का तप लोकः दै, परम दख का 


(0 भवरत को स्वरूपं ठे ५ 
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भरजुलधान से अमर श्रौर दैः ९ 
अपने आत्मा म ्मौ वस्य भ 8 
कषिबाय अन्य शाख फा जभ्ाल वयप 
को केखर का भार व्यर्थं ड, न योग शा 9९ 
न सास्य शाख क्रा अर्या, न भन ^} 
पार आर न यति के दिये सन्य चाड दौ भ | 
यदि हे तो चतक देः मूर फे खा 
ध्राचार ह, विया स दुर दै। खन्यादी भ 1 | 
< परायण न दो वरयो जो २.कम करत 
के-फलक क्ता प्रज्मद फरता है । शर्डी क 
फेन फे समान खव फो त्याग देवे न एष 
खाद्‌ यदय करे, न वार के देव श प 
अपने सिवाय छष फो त्वाग रं मधुः ष 1 
दार करता ' हसा इधल्ा दो कर चलती | 
1 
यढाता इया विहार करे, माघुकर घे, शर, 
भचा सुख ङप पान्न से काल व्यतीत करोर 
जानने वाला यती माप से आहार करे, भा ग 
आग द बौर तीसलराभाग जलका + वायु (4 > 
 ल्ियिचाया भाग.लाली रपे ॥५९॥ नित्य गि 
ल वत, पक. अन्न का भोजन शरे वाला कमी ५५ 
उद्धिगन रादेव राद देखते रहते द, उनके ध 2 
से जाब ॥६०॥ क्रियावानौ के पांच या घाद ४ 4 
ल भिन्ता लेने शी इच्छा करे, गौ दोदते भाई 
करे, एक वार गया. इभाः फिर न जवि 11४10 
भन खे. ल उपवास भेष्ठ चै, वपवाह 1 
मांगा हुमा अष्ट हे, बिना मागि ये खं मिह >; 
दै इलस्य भिषा ल निधाद करे ॥६२॥ 00 ६ 


1 


` छमय बाय ये होकर घर भं शवेश न 9 
दोष ने दो; इस घर कोमोद से छोडन ४ 
अधा भक से दाति भनिय के. घर > अ 
ल छर शद्धा भक्ति से युक्त व 
द ५ 1 शर्‌ भि थ 
अयाचित्त,) तारकालिक सोर उपपन्ञ -4 कटर र । 
मित्ता की गर दे ॥ ६५ ॥ मनम ५ । 
हये तीन, पाच थता सात धरो म श ४१ 
के समन मिक्ता करना 41 + 















न न ण चम छ क = न 9 न 


[7.,१९५१.। .१.१..५।.१.७ ११. >¬ र| 


दे ॥६दा. आकःकालं त अथवा पूरं व 
वारंवार णर्थेनाकी गदे ्ो तो बद.“ ^ 
देव स्थ भावमयोव शलाक. १६५ ^ 
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4 
>. पुस्तक ६। वैशाख सऽ १६९५ । मह १९ २४ 1 क्त ७ 


ना त = कः क चः व धवा 





कक = न्क 











णमो मोमो = १ 


५९ (5 इलेोरु-तावदगर्जन्तिदएस्ाभि जस्बुक्ा विपिने अथा] ५; 
~ म गर्जति अशदक्छियवह्वदान्त केसरी # र 


~~ 
;---जय संश धदापलच। {दंड गज्जन चीं व्दर्ता ठय चक चनं च स्वाङ खव गता परत & 


८1 ६८ अत्मर अपथ वत चदार्त (चसन चम 1 पद ॥ परती समी त ४1: 
ल्त श्ताजों दी यर्जना द्यः फरती ६। | 




























(0 स~ » 7 ध ॥ क 
१.४९. (व = इ ई ^ > च 
श १ र - स ५ ५ िः + 
हं ४१ ॐ ५ ४.9. १ ५ क = >» "कौ 
त 4 ४११०० ५३ ^ 4.4 च्‌ २६ हग ह री ग ५. ~ 
न्क) 1 "~> + क + क 4 १7 
द. ०2 की ~" 
= ४ # 
भर ९ ^ $ 
9 29 गक ` 


30 3. 


दामोदर यन्भालय रावतपाडा धागर के मैनेजर पण ख्याठीराम के प्रबन्ध स छापा गया । 
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विषयानुक्रमणिका 


विषय | पष्ठ | विषय 

।|.. १ जीव भौर मन का सम्बाद „... (पदम) १४५ | ४. चपैट पंजर ` 
,/ २. मनकफो भज्ञाक्री नाना १४६. | ५. वक्ययुधा . ~ = ^| 
।। ^. ` २. प्रार्य जर पुरपाथे ... .-- १५४ | ६, ब्रह्न भापा दीपिका ०५ „|| = 


र १ च 
त [+ । #। 
[ ] # ५ १. 
1 { #*+ 
[1 त रः 
= = = क =नक = भ 
क व 77 


॥ ७, संन्यासोपनिषद्‌ ~ 
| ^ = 
| वेदान्त केसरी के नियम । । | 
| (१ गह पत्र भ्येक़ अग्रज मीने फे आदि मं निकलता हे । | 
(२) वेदान्त बिपय का विवेचन करना इसका सुर्य भरयोजन टं । दु 


(द) वार्षिक मूल्य ३) अभम स्या जात। है । विना मूल्य पत्र किरी को नहीं भेजा ज्र 
, (४) एक यक का मूल्य 12) नमूने का यक पाच आने के िकट माने पर भेजा जाता ै। 





वि | 
व क 






(५) जिन आहकों के पास समय पर पत्र न पहुचे उनको १५ तारीख तक सूचना देनी | 
(६) एक वपं से कम के ब्राहक नदीं श्रिये जति । मध्य म आक दोने वाजो को चः मे 
आरम्भ से सब अकृ सेने हेगि । ॐ 
35 म 
^ ।क 
+ ` 
` | ^ 
. फ ॥ | 
सचना । ह 


॥ 


| बेदान्तर केसरी के पाच वर्थ फी साजिस्द्‌ पुस्तक भँ से रत्येकं पुस्तक छा भूर्य ८५ 
बे ॐ सुढे १२ भ का मूल्य ३), किसी मी एक जंक का मूल्य 1 दर 


न 


तीन्‌ सार फी पुस्तक ओँ विताय फा संम ` रि 
1) ^ बेदान्तस्तोतरसंगरह ” माषा ६६ रा इ क ॥ 
उपरो घ पुस्त का डाक सर्च खरीदार को देना होगा । 





, " हिज 
न । 
३६ 
3 ट 
१ चक ¶ कन 
(च { 
7 1 ^ 3 ~ + 
ह =, । ५ 
धि ~ „2. ` नकृ 
॥ (न्क $ 
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१ (१ 

1 दल पणय वोजा जीव “रे मन!तू बह़रादीदुटदै। 
॥| शख ! संग स तेरे सुरे होता बहुत दी क्ट है ॥ 
4 नदि वात मेरी मानता, पनी हि उलटी तानता ! 
& भन्धे इये मे गिर युके भी फीचमे दे सानता॥ 
+ (२) 

*\ म भपरिमित शक्ति बाला, शद्ध है, निरसग हं । 
पर खग में तेरे पड़ा तथ ख प्रविष्टा भष ह॥ 
सर्वैषता जाती रषी, भाई मदा द्पशता 1 
भरङ्कं अनेकों योनियों म भील घर धर मांगता॥ 


६} 


५करता नदित को यात तु पापी महा निरृषटदै॥ 
{जितनी सजा द तुके उतनी खज! योद तुते । 
नदि चाठ वाजी छ्ोडदा, माश्च मति दी दे मुके" ॥ 
(४) 

कषटने गा मन ^ वाद [ तू देता सूञ्चे क्यों दोष दै । 
{विन रात दित तेरा कड, इष्टा च॒ञचे नदि होश दे॥ 
सालों चरके भगनै ी वो तुके अुगधाबता। 
स मोग की खातिर सनेकों जल्प हु दिखवावता ॥ 


(हितकर को दोपी भताना पया नरी यह 


(५) 
कलाय तु मेरा ददत्‌, देता षके दी कटदे। 


दरीरता॥ धा १।न्‌९१६ = 
-0. 14111(॥.50॥ 8118810 81085 (0॥661011. 01411260 0 60810011 





सल | वेया तं० १९८१. मई १९२४ | चट सं० १६९८१ । मदं १९२४ + षड 


जीव आर मन का सम्बाद्‌ । 
हारेगीत छन्द्‌ । 


(६. 
खल सर हि मिच्‌ षन भले { अपनी बडा छर घनी 1 
च॒ म कहां द शक्ति तरी शक्ति सष सुले घनो ॥ 
मेने क! था पाप स कष संग मेरा कौोजिये। 
संगी पनाया ओग हित मतव दोष सुक दीज्ि ॥ » 
७) 


( । 
छ्लाय षोला जीव ५ रे ! हे भोग केवल नामक्ना । . 


जिसमे भरा दो दुःख रेक्ला भोग दे किस कामका ॥ 
दुल जन्म मै, दुख सत्यु >, दुन वीच भ भी पावता। 
ले चल शरणमे श्शाके गद भोगम नहि चादता॥ 


(८) 
सीचि विषय म दै मुफे, इसने दिमनत्‌ दु्टदै। 
के जाय ईश्वर शरण तोतु दितूहै धष्टदै॥ 
सथ्चा धितु सनिन्र हो, दश्यर मज्न म दे लगा 
मभार तेरा हो बहुत ! {” जब्र जीध यो कदने लगा ॥ 
(६) ॥ | 
सन ने कहा ५ तैयार दुः क्या प्राश तूने छोडी । 
क्य मोग दी नदि नालक्षा? क्या प्रीवि जगदी ताड़ूवौ ॥ 
कया पूरणं भय ब्रैराम्य हे ए श्या शय मे घडुगग हे ?। 
युत दार का, घर बार का पूरा किया क्या त्याग है ?"॥ 
(१०) | 
त्यागी हुमा अष जी तश्च मन भित्रता करने णा । 
अष मागं ति उक्षो डा सन्मम मे चलते ला ॥ 
कौशदय ! खम्यद््‌ शय हो कर पए$ दोनो दो गये । 
परमानन्द भ॑ लवटीव शे कर घाशये। 








9 जवन्छोः =" कद कतो कवित = कत = ह 
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+ की 11 क 


ए नियो म 1 
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न= क > 
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मन को आज्ञाकारी बनाना । 


खञ्जन समोर राल्ञश्षरो सेदेलाखुना जाता 
शि मन सव धन्धा काद्ेतु द्धे परन्तु जिल्ो मन 
का पताही नींद, बद मन भोर मन्त हने वाङ 
मन्थी को शया समरस ! कदने को तो प्रसंगादुक्ार 


` सभी कडा करते रि हमारा मन टोक नदी, 


हमारा मन इक स्थान पर था नदी, पापनेक्ष्या 
कदा { फिर सि कदय, हमने सुना नद ! परन्तुेला 
कदने बालों फो भपना घोर मन का भेद्‌ माद 
न्दी है । जय तक मन को जनान ज्ञाय, तवर तक 
मन स्वाधीन नदो चक्राः । जीवात्मा कामनदी 
आजार दै, जग बद पौजार उजटे भावस काथ 
करता दे तव भजार चलने व्तेकोष्ी मास्तादै, 
जैञे तलक्षार मे एर तरफ धार हाती च, जग किली 
को मारना दौताहैतोधास्कोी तरफ सख ताय जाता 

। अब जिसको यष खधर् नद्धो कि तलवार्की 
धार स्िखितर्फदे दद ऽनः धार की तर्फ स 
मारने कगेगा तव मास्ते लय तद्धार कशो जोर देने 


के क्षिय अपनी तरफ संचगा। विशेष जार सेक्षवी 


६ तचार की धार दृस्ता मासे से परि 
लाने बाति टौ पर चोट करेगी शी भरर मन दा 
हाल दे, एल किये सञज्ञन पुद्पमन को यया 
स्च कए्उत्तलते काम ठेति दं] मन स्वाधीन होने 

हो मन सर भपनी इच्छालुतार कायं छे सफ ६। 
मन ख दी जगत्‌ भौर जगत्‌ के ख बन्धन हं मौर 
मन ध दी मकषडिव परम शाति ङ्प मोन्ञ ६ । मन 
के दुशपयोष सै दन्धन ३ भौर मनक सदुपयोग नै 
मोन्न हे । | 


मन ग्रोर जीवात्मा का भद विच।र कसे च 
मालूम दाता ३ । जिलरी शुखि सद्म चिचार करते 
यय वारव नद्‌ ३, वद उलमेदको लमश्च नर्हा 
स । सदाचम्णयि (दय शाख मोर मदाचुभावो 
के समागम व वुद्धि निर्मस दो रर विवार करे का 


1 सभे दातो देः इन्द्रियो का द्रा शन 2 भौर्जाव 


भी € इ्दिथा दानाक्ा दश्य दै, उल एदय म जीवना 





सप्त ची पिर सतकए्तपषपीषिव केषवानवी तति) भण 


दे, धस फा विचार करने से मन का स्वप घ॑ 
भ आजाता दै । यद्यपि जीव भ्रीर मन देवरे . 
इन्दि केद्रषटादैतो मी उनतत अन्तर दै। जप 
इन्द्रियों का द्रष्टा हे, वह इी मन जीव काद्छ)। 
प्रोरजीषतोदहगेशा द्रष्टा रहता दैष्षनि। 
मन आदेश किती का दशय नर्द दोता। दोनो म ग्‌ 
यह दे कि मन पक का दद्य ओर दुसरे का, 
दे भौर जीव द्रष्टा ही दै। पांचा इन्रियों ॐ बोधश। 
द्रष्टा मन दे इस द्यि षन पंचक विभागा एए 
भौर जीव बोध स्र दी द्वष्टादै। भनक | 
इन्द्रियों क्षे पाचों विषय सहित दै भोर जीद | 
धोध पाचों विपयके भेद का छोड़ फर है, य ॥ 
दोनों भस्‌ है, जीध फो मन सदत इद्धि 
योध होता इख लिये दन्द्यो काभेद्‌ शव ॥ 
विषय दे, ज मन ध्न्य विषय मे भवते दवा. 
ओर कोर विषय उपस्थित दोता दै तो जी | 
फदता दे रि गरन कुछ न जान, न सुना, मेय 
दुर स्थान पर था; सस्र ज्लिद्ध होता दकि भ 
विपयों को नदीं जानता परन्तु मन को आनत । 
षस लिये बह मन शा द्भष्टा है, त्ीधकं ५ 
जद दे भौर मनस जोव विश्चिषप व्यापक ्।१ 
मन भौर जीय क्षामे दे । जीष के सूदारे मनद | 
के सदे जीव न्दी डेः जीवन दाता मन त ध 
सका गौर जीवतो मनन रहने पर भी रदता> 
जीव 9, 
शकष शि, 






फट देली शंद्ञा करते द कि मन भो 
न है, भिज दयं तो दीखने चाहिये । यद 
पिचार्दीदहै। खामास्यता से जीच मन सवि † 
दे द्लल्िवे उखे परथद्र नदी समृत ५1 
जोव की दी चेतस्यता हैः जीव्‌ की चतन्य क 
कर मन में चेतन्यता नहीं दे स धिवि 
को दला चम दोता दै छि मन ओर जीव ९8 
व्थकि भवान म पडे हय कूटस्थ सर्वि न] 
फानान जीव द भर जीवम तल भन 
वृत्ति र पटे हथ भ्रामाक्ल-चेतन्य का ता्‌ 78 | 
तिस्थ भोर प्रतिदिभ्ब ङ्प भामाल्ल पक 8.5 


मन तम्य श्योर जीव चैत्य का भद्‌ त! 1 ¦ 
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जोमय कयि 


| हुमा आभाक्च समष्टि सुपर दवेयवर दे यौर उख अ 
माल से अभिन्न परन्तु व्यष्टि माव शल्ञान स भिन्न 
दुखा जीव दै ली रङञार सथ वृत्तियों छा समष्टि 
ङ्प जीव मौर जीव के भ्रामाक्त स ध्रचिन्न रोते हये 
भी स्षकट्प विकद्पात्मक एक वृत्ति रूप भ्राभाल्ल 
मनदै। उपाथिभ्रों स दोनों मै मेह द । शरीर, 
इदधिय गौर अन्तः शरण जी शी उपाधियां ६ रौर 
पाचों रन्यो की भिन्नता ङा दोधषरने वाजी मने 
की उपायि ६ । जेत कारं पक भारी श्र द, उख 
दहर के सव मकान शर से मभिन्न द मोर 
शद्ुरमैफा पक म्न भम्ब मनो से भिन्न ३ 
इसी भ्रकार शरीर रूप उफयि युक जीव शदर क 
समान & भौर सरकस्य विक्ररपासलरु उपाधि वाला 
मन एकू घर के समान दै । 


मनकी श्चद्र उपाधि भौर इस उपायि कर 
भा चैतन्य का परिडिदवनन थश जीव ई । यद्यपि जीव 
की खत्ता मन की सत्तास्ि पतिज्ञ रली खमयमी 
नर दीलती तो मी ऊपर यतये हये भदुल्लार उपाधि 
का मेद्‌ है, मन निष्ठ समय कोई कायै करता दे तय 
जीव फे थभिभानको धारण क्षरता दै भयव। यों 
करो कि भज्चानत। स जीव्र दी मन रूप दो जाता दे- 
मन से वद्ध पदिन नेता दे भौर अधर जीव मनक 
द्षाय से थोड। इतः दै तव विचारे बाले पुचय 
षा माम दयता दि सनने यह्‌ कायं शिया, 
यद्यपि देख बोध स मी मन दोता ै पयु यद मन 
रजोगुणी द्वा चे रदित खतोषुणी दाता द षस 
सि जीय के भन्चादा की भरिशेपता बाला चीता ६। 
मन को छा कर जध त्ता पृथङ्‌ काये न्ष करती 
इत ह्विये जिम विदचेप भ्रक्षाश है फेस सतोगुणी 
मन स रज्ागुणी मन को दधा देना चदियि--वत म 
लाना चादिये । ण द्री मन गुणों के भेद से भने 
प्रकारका जाता द्ध] रजोगुणी मन चैघन करने 
चाला द घै।र खतोगुणी मन निज होने ल श्नि का 
दावा है यानी रजोश्ुण ओर तमोगुण ठे द हुमा 
खतोगुय चाज्ञा मन मोच् म्मम ज्ञे जाने वाजा दै। 
कामना, स फट, मनोराञ्य, रागद्वेष, मोद, मद्‌) 
ईकार भू (६४) लग्र विकार रजोगुणी मनम दी 


हेति है, देला मन प्रच मै फैश्नाता दै, इसलिये मन 
को वैराग्य पो लावुन श्रैर सरग रूप जनतसिधो 
कर तिज भौर सताशुणी अनाना चादिय । 


खथ खषिकी स्वना कस्ते वाला मन द्ध, मन 
नेदीसप्रखटिशो स्वादे, मन कीस्चीहुपखष्ट 
मन को दुःखदा हती द कस्तु सग दोष स जोड 
मनक दुःख को प्म भादता द। जबर तज्ञ लुप 
मन विप्ों स भटवा रहता 2 तथ तक्र चंघन द । 
छ्नेन्न प्रयत्न कन्न पर भो यदि मन क्ष अररूना 
य्न दहो तो समश्ना चाध्रियि र भ्रयत्न नद्ध दुय , 
जष्‌ तक मनै रजोगुणो माव दै तव तक बधन 
निवृत्त नद्ध दो सक्ता, विषयों श तरप मन की 
वृत्ति मातर दौर बादर दोनों तरफ़ होती दे । दोनो 
तरक पाचों विषयों सर सम्बर्ध दता दै । परत्यत्त 
अनुमानाद वाइस्के धिय द्‌ प्रर मतिर ॐ विषय 
स्यति डय ‡ । यंतर बाहर दोनों तरफ स हषे मी 
यह सव प्रवति दाहा धत्ति दै । भातरः ता मरार 
माम प्रवृत्ति दै, भ्म भवृति षो धिच्ाय जगत्‌ की 
वृत्ति पाह्य प्रवृति दै यानी भ्रातर यत्रा वार 
विी माव ते भी मन जगत्‌ भ द्ठी मर्ता रदता 
छ, मन ह्ला ढला जगत्‌ को तरफ है, मन को उत्पाते 
जगत्‌ भाव से हे,जगद्‌ माव दी धातु उ षने हय मन 
दा मुल जपत्‌ री तरफ दी रदा । जगत्‌ मे लप 
हुषा मन काय मै नदी भाता, मन्‌ के वश्‌ करने ओ 
दः युखियों को आ्रदयक्ता दे । मन मे कितना 
सामध्यर नौर क्सिकादे? मन का सामध्ये किल 
द्ध खाने चल सक्ता हे? धिचारसरदेला जायतो 
अन की स्वयं सन्ता नर्दी दै परतु जीव की सचा ल्त 
्रक्ाशिव दता ३1 मन क्ता देवता चन्द्र कटा गया 
& जते चन्द्र स्यथ श्रकाश नदीं &, वये के भक्षाशा 
घ प्रभा शोत दै दल हौ मन भे प्रकाश नदीं दे। 
मन धाश्च रदित जद ॐ, जीव के अरहा से मन 
ब्र्नािव द्योता दे । जां जीव श्म विद्धेष प्रश् 
नदं धीता, वहां दी मन य प्रकाश षा सामथ्यं 
यानी माया उप अन्येरे वरदो मन का सामध्वेहै। 
्े्ध चन्र चथ र सलामत निस्तेजदेपे््ी जीव 
क स।मने मन निस्तेज ३ । भ््ञानरम मन दा खमध्ये 
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सामध्य से मन का सामथ्ये तुच ६, जीव का खाम- 
ष्थंदी कताण हो कर मनम भाया है दल व्यि. जी 
> सामने मन का खामध्यं चल नदीं खक्ता । जब्र तश्च 
जाव स्मपने सामथ्ये क, भान नदौ करता तव तक 
हो जी को मन तामध्य वाला मालुम पड़ता द । 
ज जाव भाव होता द तो मन दो चवक्षव। टट 
जाती है ओर मनका सामथ्यैमी कमो जाता दे 
मथ्‌ ञो स्षिद के समान गरज्ञना करता था, र 
वर्स बन जाता हे। मनके साम्या यह पोल 


| , । ५ [4 
८, जा मन की पोल जन जता दैमौरजीवको 
मन उतनी कुङ्क भी हामि नरदींकर 


चत 


न~ नि क 
वम 0 


क 
= 


न न= त 


सममः जता दै, 
सक्ता । 


। वा विषय ओर श्रातर 
धूमे के स्थान दे, ये दोनों ही मनप 
म ने क विषय सु 
होने से श्न दोनो दाममन की लोलुपता ह । विवय 
प्रिय हेने के कारणा विषयो छो तरफ मनक्षी लोल्यु- 
ष स दिये प्रियता फो हटाने केः लिये विषयो 
ध्रप्रिय चनाना चाये । विषयों मै राग स परिय- 
ष ९। जव राग क स्थान पर दोप दीदता तव 
त का विषय अप्रिये जाता ह, उसमे बह न 
धमत बा स लोट वाद । मनम विपां का 
राग ६, धई भक्वान-मवियिरुसि दै, ल(न-धिवेङ्ग 
राग न टिक सकाः जो पदाथं छुद्र न ह 
क ह मः न ह, ्ौ< वास्तवि घल - 
न द, उस दत्ञान विना राग =^ 
¢ | 
९ श । ॥ द्वि मन को विषयों कमी अ 
.2।टाने क क्ये विषयों भ दोव दशन भुख्ध उ‹ 
६ । उल्ल दाप दशेन कोद वैरा 1 
| य सद्यो । परर 
पे दोष दशनकोभी बिशेष समय तङ मन रिषे 


क, =, दे 


स्मृति येदोमनस्त 
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| 
| 
| 


भै न भ कि = 


= रा का धिच।र सतो- 
बना नेद! होता इ्ताजये सतो 
की श करनी चाद्ये, शयुभ चरण, स 
लग ५"र भत्थेक काय नियमित रीति से (चार सादत 
्टरने ॐ सभ्या करना चाहिये, खान, पान, व्यव्‌- 
कर भार जिन ने रजोगुण तमोगुण न भा या न्यू 
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&, भानत दो तोमनमै लामर्थ्यं नही दे। ज्ीवङ्के भवे एे्ी सब .करियये करनी चाय, त 
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योगों से सतोगुण की वृधे होतीह। 4 ६ 
शासलार्पास, मोर सत समागत मी इसपर | र 
६ । जव सतोगुण की वृद्धि दो जाती दै तषणै। 
तमोगुण म प्रवतं होता हया मन जद्दी षे | -इ 
जाता €, भिस समय मन विपर्यो म जति य| † 
समय उसको रोक देना चा्ये। देशा षिदेष ५ ६ 
खद्दाने स, मन वशीभूतो कर भहा १ 
वन जाता ह । | | के 
सतोगुण का वार वार प्मभ्याल कले ए भ 
मनका रजो तमोगुण सज म निवृत नरीह ह 
अर्ध्राख स भधम तो यह्‌ भी माद्ूम न च 

रजो तमोगुण म विषयों की तरफ़ मन प 
या नह । जब्र वैधर्य सद्धित भ्मभ्यास करे ६६ भ 
गुण की छं वृद्धि हती दे तश कायं कणे र 
दो धरे बाद सतोशुण की छाया मनिपएर 
दोतादे शि धषु र विषयों मै मन मयश्च २! च 
दमारे विचार ध्रौर शच्छा जे विसद्ध था । जब ८ - 
खदित भ्रभ्पा् कुद मौर यदत द तव कप । 
$ कोटं प्राये धटे याद्‌ सतोगुण फी छाया मै भ 
भरकम म्धूष होता है। जव शख खमी 
` भञ्याल् इाता दै तय कायं दाने के बाद्‌ पि 
भिनर मै ही मन शी चचज्नता मालूम होति क 
भोर जप अभ्यास मली अक्षार वद जात।दै 8५^ज 
क मध्यम दी भन अ चचज्ता मालूम शो ज ज | न 
जप पेल होने मे तो जहां मह क्चिघी विषय $ || दै 
छो, उठी समय पूणे तिरस्कार खदित म 1 जा 
स हराना चादिये, जय ओर ्मभ्यास धट 9 §ि 
ज्यों ही भन भूल भ पटश्ने को तयार वोता ॥ २ 

शी मालूम हा डातादै भौस्साधह पुं षः 
-रोकलिताद, अग्र तङ मन की चाछ तुरत धै! | 
नह, देर म मालुम दधो तब तक्त पुरा तिष्स्कप ॥ 
चाद्ये यानो मन की चाल्ाद्यो घ्नो 8 
पर तिरस्कार करना चाद्धिय, इल अकर ‰"॥ 
करते २ कुछ समय छे वाद्‌ मन निक र ` 
मे जाता ६ै। र 
मनका काथ चाहे स्थूल टो, चाह दत 
क्योकि अरश्रक्षा ` | 
\/ ©€800011 ~. 


९५ .1 
- च) 
"9 = 


क 
स 














 ---- ~ वामि 


त  ( श्५ ) 





9 घाला प्रोर वखिनाप्नों को दढ रने वाटा मन ही 
१ हे, स्थूल क्रिया नदी डे । दये क्षकद्प ध्थवा मनो- 
ए राज्यकभीन करने देः क्योकि छकत्प करप्केदी 
| मनने पहाड़ के समान जगत्‌ मोर जगत्‌ की ध्नेक 
¶| -यापत्तियां खड करदी दै! जप द्ूठे भाव सितं 
| शिया हृश्ा अक्द्पं भी श्ूडा नदी दोता, अचः. 
| ध्य फज देता है तो खच्चे भाव से कधिया दुभ सकटप 
क| कयो फट न देगा १ सच्चे मावत क्रिय हुये सक्रदप 
| | के स्कार हुत जद्दी दृढ दो जिद भर दधे 
एए। भावल्तिश्रियि हुये लकदप भी धीरे २ दृढ होते जति 
। ई, इसलिये क्षच्चे मथवा कटे किघी मावस मी मन 
|| को प्रपंच की तरफ छा कदय कणन देन। न चादिये। 
सकरपर प्मोर मनोगञ्य की रचना करने मनको 
तं भानन्द माद्टरम दोता & धल ल्लिये मन दृढता स उन 
६ में चिपरता ददं भर महा प्रनधंम पर्ता ददत 
ं लिये पेल सकृप भौर मनोराञप्र की तरफ़ मन का 
॥| सुल दीन होने देना च।दिये । मन को वश करना 
६ थोडे दिनि का काये न दे, यदुत समय काटे द 
{¦ भिये अद्धा सदत दये फाल तकृ उक्लके करने णी 
॥ ाबश्यकता दै। जोरमे मर हभ्रा मन जल्प से वशा 
| म गर मात्य क्योंकि मन को वश म करने वाला 
^ मनकेजोप्म द्श्र गथा है--उस्र का गुज्ञाम वन 
| गया रः जघ हाथी घोद्धे धीरे २ वशम लाये जते 
| & श परहार मन भी धीरे वश. किया जाता दे, 
ष जव हाथी घ्रे तकत वाले द्रोते दं तष कावूमं 
५) नदा यते, दाथी को कं दिन तक भला मारा जातत 
॥ ह मौर घोड़िकौी थोडा चारा देकर कम जोर शरिया 
जाता हे, थाद्‌ ठगाम भौ< चघुक क लि चक्र 
| ६ विला 1 ज्ताहै,फिर कूटी सुखरी मे जोता जावादै, 
(> खडा चते ता चनु छाये जति दल अहर 
| गयम मन को, कपरजोर किया जाता दै,मनका 
॥ भार विप्रय दै, उक्र भादर घ द। मन ताकत बाडा 
" छात & इख किय उतका खाहारनदेहर उल कम 
{: जोर करना चादिये । वैराग्य ङ्प लगाम गानी 
° चाद्ये भोरजदर टे चे तय २ भभ्पाल रूप 
^¦ चह लगाना चाहिये, किर लपनी श्च्डाु लार चलाने 
(क निमिच्च सद्ग, शुन कम स्य द्युमत भ जाना 
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शास्रह्नायो ते भन को जह काह परन्तु जव 
मन के प्रनेक् प्रकार कै करतूत देखते दतो यद 
समश्च में नदी माता कि बह किष प्रकारका तट 
चात खच हे, करतूत के सप्रय में मन कदा रहता हि १ 
मतके पिरे तुम विरजमन दो जवे हे, फिए 
सनचचत्न्यष्ठो जय तो, इस मे भाश्चये दी शया 
द? वारवार जोग कदत है छि मन वड़ा वद्रभाश दे, 
हभ फुछ करना चाहत है भौर मन कर वेखता कु 
है, यह दना प्रविचार ख दै, विचारना चददिये 
क्षि तुम स्वयं ही सङ, तुभने श्रपन ताङ्तमनको 
दी, मनक साथ पि कर तुभने ही भनक यद्‌ 
माशी की वृद्धि की, मन स रेता नाता जोडा 
तुभने भपने भात स्वल्प ज्ञा दी मन यन। डाला 


अव्र उश नति को पङ विचार के साथ तोडना चाहते 


हो परन्तु मन इतना वद्भाश नद हे रि पुणे नति 
क्ात्तण भर भ ६ दो देः मन का ध्म कुड 
दोष नकी दै ! जेते शकट चृष्षं को खाकर षण भर 
क्त. लिये भजन करने को ैठी हरं शिष्ली कदे 
जितै भकतहे, पेया तश्दारामन को दाप देना 


ह { परिचार जड मन कया कर सक्ता दे? मनमे घुल 


करतुम ही करत डा, दलका नान दवाछद्‌रर क 
इत प्रषारमत को दोषदेतेदो( तुम भगनी विशेष 
राग देर वाली सच्चा मन मस दरटाल्ो, पिर्मनको 
देखो शच का सीया द ! श्यपनी सच्च। तो तुभ खे 
मनस दरा नदीं जाती, जब दुल पड़ता दैतष 
अनकादोपदेने को तैयार दो. जति हो! ठस्शरी 
मरता धी त॒म को कष्ट मै डलती दै, मन शा कठ 
दोष नश ६! जा भपनी विक्री विशेष खत्ता को 
मनसस चलेनको खमथे दे, ढल उपर तवि 


हुये थभा की मी भावदयकषता न्दी दे परन्तु दे 


सामथ्यै पूव के पुथ भौर स्याल स द प्रप्त दुभा 
हाता ३। लै फो वपर दूध पिकवे हः दूध से सै के 
विकी वृद्धि दावी ४ै, सेम जकर दुध्षच्रिष 
वन जावा दहै! तुम्दाय मिमित भङ्ाश-नितल सत्ता 
वि्ेपत। युक शङृप्मन सूद पेन जाता ह, उक्षी 
सरै द्ध विप 8 चाए्वाप्यध्यु हुमा कय्ता दै, इत 


्रह्ार पने दी भषुत-दूच काविष वना कर धपते 
नाश फा देतु मत बनाना | मनस्य वश शूप, भवता 


छ विग नति को तादश) 
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कमे ध मे प्रवते रेलला नरोत्तम नाम का पश 


ब्राह्मण था, उस को यज्ञमरानों का कयं कराना पडता 


था, मनजो भाद को उक्षन चपने मददगार रूप से रख 
निया य", मनज्ी भे चतुर, चालाक् भौर अद्दी स 


काम कणे बला था परन्तु चह हित के बदले. 


मालिक फा भदित दी षिरिषकर के करता या, 
नरोचतभर मनजी मदि को भपन। हित्‌ खमस्ता था, 
जते जे मनन्नी भाई कडता था नरोच्तमवैसे दी 
करता था, नयेत्तमर दद्ध व्राह्मण था, मनज्ञी 
माद शुद्र था, मनज्ञी म्दिके करतूत से नरात्तमको 
धुत सी स्मापरत्तियां भोगनी पड़ती थीं परन्तु नरो- 
तमकामालूभनय। कि सद्र द्मापत्तियों क! फारण 
मनजी माद र, नरोत्तम कमी २ पक संत 8 पाल 
जाया करता था, जप्र नरोत्तनर सत कै पाक्त जनि 
लगता तो मनज्ञो माई उक जन खे रो$ दिया करत। 
था परन्तु जद कभी मनजी भको रि्ी श्नन्य 
काय मे भवते हुभा देखता तो नरोलम सतके पाक्ल 
चखा जाया करता था, मनज्ञी माई सत कपास भी 
पैव जाता अर भनेक पेखी तकं वित, श्य 
विकल्प इडाया करता था जिल स्त नरोत्तम छी भधा 
सत क ऊपर जम्‌ने न पावे, मनजी भाद मे यड। 
खामय्य था, कमी तो बद स्थ गौर कमी वृद्धम 
रूप धारण कर क्ता था, दस भएर स्थूल ध्रथया 
सुन्‌ रूप स नरात्तपरके साय दी साय रदताघा, 
धक दिन मनजी माई की प्रति स्वस्थ न यी, उदी 
दिन नरो्ठम घत के पाल प्च, मनजी भ दुष्षम 
रूप स उस के साथ धा, परन्तु सुस्त पड़ा भा या, 
वदा परलगाु लार मनज्ञी मामनजी माके विस्तार, 
मनजञी माहं ही चछाररियो भौर भापीियों के ऊपर 
हुतस। उहापा भ्रा तव नरोत्तम को मदम हरा 
कि मनत्ती साई बड़ा चाक ड, दद विचार लमा 
^ धमथ म मनज्ञी माईैकी पएङक्भी बातत मानृगाः, जो 
छ काये करता होगा, विचार युक बुद्धि स {या 
छरुगा ।” देता विचार क्र जग नरोत्तम सत के पास 
से जोर कर घर की तरफ मारहा या तव मन ज्ञी भा 
कहने जगा "“ पडित जी ! पेच मिलारियों & पास 
हम्शाय। रोज्ञ रोज का जाना अच्छा नदी दै, तुम 


` (* ६५० ) 


| | गस हो र स्‌ यजमान, स काये की जियोष्ीसपोप्डनसल, दः; दश्च न 1 र 





1 
तुम्डारे शिर पर दै, सव फाम ोड कर हीर 
इतना सभय व्यथं दी खोदिया | " नपोत्ताघ्ोत 
मादे की बात टक मालूम हृ, विचारले प्श्य 
कष्टता तो ई।क दे {*" उसी खमय सतज वाक्पा फः 
आई जीन रहने लगा ५ मरे ! दुष्ट मनी एकस 
छ जने ढे क्षिय तो क दे्ी वा नकष बवल 
डारना चाहिय!" दला विचार कर वोढा “दषस, 
त्‌ लत महस्माभों तो भिखम्रग यतात] 
निन्दा करता दै ¡ स्वये भगवान्‌ भी संता _ 
को भग नं कस्ते | क्त महाराज्वेमेने १५ 
कयां जञानजी ई, भ तेरी नद मानता वुल 
काय स परध होने नद देता ¡ गृदर्थी धवा 
मनोम ष्य धर ह? चदक्तायं वोक्गो 
दृशा द करता दै | सरकंण तो भगो पि 
उक्चषकेस्ि तत्‌ मने करता ग 1 ए 
पोष तै समय कये वितति हो, यद तेर ध री 
नद दे ५ भनजौ मन य पिस लष इषि 
नरोत्तम षो वहा दिया दमये पाज । गो 
भना! मेरे विना उक्ल का दाम कश चन्न ९ 
नपात्तम घर परर पटुवा तो भालू भ। 
सेठ उक्ते युखाने को धाया थ।, घयाघे धद न 
मतम उधङ्नश्रानेस गिराच ही ९ इ 
मनज। मादि घुधेता हु न॒पेत्तन « इवाव 
हय इर चोला ^“ देखा ¡ भ.पने भि्या५। दमा 
स सम्य खादय, घर परमा शनि कैट: 
उड़ गर ! व नगर सेट थाःको्न 51१ ५९२. 
दे देता रि हजार पांच सो ख्पये भिन्न | 
थ। [” नरोत्तम परिचारे लगा “मन 
नदद, उध्च की पात तै तत्व दै, भ , 
दै! नी | नदीं! लघु का वचन ५ नश्य 
मनजी तुच्छ खुव्थं का लोम विन ^ पा 

हटनि 4 पल 
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परसच्ररी यद्ध भोत्भावनको ४ 
रका | जगत्‌ ते वेदय क्षी लःलक्ता द { या 


परमातमा की तरह जनम्‌ रकाद ५ | 


|॥ 
(01 {५२ ९ 


देता विचार कर भ्रत्यत्त बोलला ५ म ॥ 
च क्लि -~ द [ ] व टर | ^ 1 
भअलेष्टी सच्चीद्धो परन्तुम न 


दश्राता दै!” मन जी बोढा क्या 


(९ 


| (८ ५१. ) 





र क्या पिगड़ा ? आप नाराजष्ेते होतो चुप 
होता हूं ।' संध्याका समय दो गया था, नरोत्तम 
त्या कर्ने को चैडा! मनजी र्म रूप धारण कर 
फे सभ्या के भीतर घुल कर कहने खगा “नगर संठ 
किल कारण भाया दोगा ? उक्र पास जाकर 
मिलना चादिये, मि बिना कंया मालूर हो 
(लेरोत्तम को होश घ्राया “ररे | दुष्ट मनज्ञी फिर 
[र सध्या मं मी घुल याया | हट ! ममी संध्या करने 
३ (” देल कूद पर नरोत्तम फिर सभ्या करने लगा । 
(नजी कविर धीरे ल्ल -योला “करी नगर हट भपना 
शय कराने को दूसरे पीडत छो नियत न कर ध | 
इल स जद्दी भिह्लना चाहिये, धड़! भादमी ३, क 
खाने को बाहर न च्ल जाय !" कतिर नरोत्तम 
क होश प्राया, कदने गा “दु एनजी ! तू भेरा 
५ दी नदीं द्योडता ! घु सध्या करो देता 


धा सुफसे नगरसड फा जाप--उपासना करता दं ? 
= री इष्टता ने दद रदी ” मनजी ने फिर पनी 
इरि फला ५ रजी | सुन्नालाल ल्ट के यहां जाने 
7 श्दाथावे राह देल रहे होप | सष्या सि जद्दी 
$निवत्त हो कर घटां चज्ञना चाहिये [” फिर नरोत्तम 
को दोश भया, मन्न को हंढने लगा योर.बोडा 
¶दीजार लाशिवां.लगा दुं, पाव बन्टकोरूध्या 
र विधित करते नदा देता 1 ” सनजी माद लिप 
पया, नरोत्तम हाथ परल्लत। ही रद गया, मनी का 
धिातोंमे न माने फा निय करके फिर सध्या करने 
| र गा । मनज्ञी कान मै कटने लगा “देखो ! सुला 
£ भ रषा द्दे, उश्यफ़। फो विशेष पगम्य कायं 
$ धग; इस सेट स हमेशा भनच्छी भामव्रनी इमा 
रती हे (" नक्तम को दाश्च भाया, कने नरा 
£ भनज्ञी तग कर रदा इ, आज्ञ संध्या न्दी करने 
गा, सेठ जी भी घा गये ६, चदयो ! " जले तंते 
पभ्याकेसेख क्षो समा कर के नरोत्तम तेट जी 

पाल पहुंचा । मनर्गः जीत गय। । इाय { बहुत 
॥ पतन रने प्रर भी भन ने नरोच्तत कः पछाड़ दो 
॥ द्भेया । 
| सुश्नाललाल लड प्क प्रपने पुजरदी जोर दूखरी 
¢ जट्रीका दो जन्म प्री दे गये ये। दोनों कं 


/ $ न 4 ५ 
(३६ भिल्लाने य, छुणालमूल के पकी न्डक्नी धनेक्ष 


(-0. /14110।<5101॥ 










ची ॥ 
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लडक्षियों की छुन्डलियों से पिला गर है, किसी स 
मिती नं है, प्रह न मिलने के कारण भच्छे अच्छे 
धरो की लङ्क्षियो को छोड देना पड़ा है, यह सव 
बाति नरोचतम को मादूभम थीं। उस श्रमे नरोत्तम 
भी पक भ्रतिषटित पंडित समस्ता जाक्ठा था । नरोत्तम 
ले लड़के लडकी दोनो ॐ अइ देखे तो एक दुर सं 
विश्डध पाये श्स व्यि जी म विचारकर राथा 
1४ क्या कह दु, इतने मे ई। मनजीरयोल उठा "अह 
ठी ई, मिक गये दै, पेल कह दो †” नतपेत्तम वोला 
"अरे मनज्ो | द्ड कयो बोदर १, मनजञो बोला “वाह । 
ड ककं का ? अपना लाम देलोमे कि श्ट देखोगे 1 
गरदन भिन्ने से खेटजी परेशान छो रहे & य भी 
तुम कद्ध दोगे कष प्रह नदीं मिलते तो सठजी नाखुश 
हो जयये | सठजी की खुरी दी तुर्शरी भ्रति दै | 
ससार ही देवा है, थोड़ा सा द्ूटठ घोलना कच्च पाप 
नदी है, भ्र रट मी कदां दे ? रह सच्चे थे 
रोते! अह ख्ये तो ज्योतिषा को मरनादी 
न चाषे ! सव या दी चलता दे { ” नरोत्तम षोढा 
५८ मरे मनजी ! मुद्यले पेसा अधमे मत करा {” मनी 
घोल्ञा नष्ट | अह निल गये कहने म॑ दी तुमको 
छाभद्चै! शादी म तुम शुनाये जाभ्रोषे । पूज्ञ 
जामोने ! सर शिप भिण । अड शठ नद द! 
मै तुम को फिर खय समश्च दुगा ।' नयोत्तम्‌ फिलल 
गया, मन के जाल मे क्च गया, कने गा ^ सदज्ी 1 
इन दोनो छु्डलि्यो के अइ ठीक यक भेल गये ह, 
प्रथम जो जो कन्डलियां ध्ाप लये वे, भिलत न 
ध, जता योग इन छुन्डलियां म मेला द च्ञ किल्ली 
५ द मिता ६ {” सुन्नाजाल्ल बोल। ¢ तवमंलट्श्े 
कूल करता दुं!" नराचम बोला “दां । द { खुशी 
स !” सुद्मालाल्न पांच सपये नरोत्तम ® सामने रख 
दाला ५५ ज ! यह पत्र पष्प भापक्षा भेर 8, 
कट घ्नाप मेरे धट पर प्माद्ये, शारदका दिन भी 
निश्चय दिया जायगा, अभी लड़क यल्ञे यदाद 
1" इतना कष ठा मांग ( मुनराल्ञाल्‌ चञ्च दिया । 

तचन्न भोला “ मनी * भय प्रह कत्त (भलय 
चाय १ दुक्तरे ज्योतिषी को दिक्ञधगे तो भेरी 
प्ल सुख जायगी (” मन वोता ˆ ६तन न्‌। हिम्मव 
कयो धे हो ? ज्योतिष के भनेक शाक ई, एक दख 
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भ प्रन्तर है, .पोथी पुस्तक देखने स प्र थनुशरुख 
हो जांयगे नदीं तो कहदेना कि मद्‌ की द॒द्धि करे 
मेने ङन्डढी बना देः. अपना उथोतिष शाङ् समुद्र 


दै, जिसे भुङकन्न करना चाहं भनुक्रूल फर सके है, 


जिषे विख्द्ध करना चा उत्ते विरद कर सक्ते दु 1" 
मनजञी के कदे मनुक्तार दधर उधर क पोथियां लोड कर 
भरर भवुक कर दिये भोर प्रतन्न होता हा वोला 
न जी ! तू बहा चतुरहे 1 कया युक्ति वता ! अध 
तोर्भर्चूहा भो नदीं दोणा] शायाश ! मनज्ञी 
शावाश \” पारक ! देय, भोटे माले प्राह्मण को 
मनञ् ने केसी उतरी पटी पट।६.॥ 


सुन्नालाल को नरोत्तम के प्रह मिलान म कुड 


शरा हूर, उ ने द्वरे ज्योतिषी सेपृातो भ्रड 


षिद्‌ ज्ञान पडे; तथ स सुन्तालाल की नरोत्तम के 


, ऊग्र सर द्धा जाती री, इतत धकार मनज्ज टी 


दाव पड मे भनि ते शु@ दिनो न नरोचम की अतिष्ठ 
लोगो्म मय द्धो गै, जो लोग भम उते सद्रणी 
विद्वान्‌ समते ये भप वे इते बुरा समने छो । द 
दिन वद छ्पनी दृशा का विचारकरने खगा तो उक्त 
भातम्‌ हुमा कि मनज्ञी की सम्मति अनुत्ार चना; 
उल्क दशा विगद़ जनि काकार दै, वह जीन 
सोचने लगा "साघुजीने मन्जी को सव वद्भाशियां 


तादी थी, मेने मनका कदान मानतेका निदवथ द 


ज्जिव था, उल निश्चय मेभ दढन रह्‌, शौ ते 
मे दुदेशा हरे दे । भव सव काय ड कर साधु 
छे पासि जाया कृरुगा, उन .का उपदेश प्रद्ण कर्गा, 
ब मनजी के मोद जाल मे नदी फदुगा { » एला 
विचार कर नरोत्तम साघु कषे पाल पहुचा धनौर प्रणाम 
कर केभनज्ञीसितेग होने का हाल छुनाकर दोला 
“ द्ायज्ञ ५ सुफे फय। करना चाद्विय ?" सत 
न कदा " सल ब्राह्मण | तु मनज्ञीको.पुर रूपस्त 
जानता नदीं है, जब तह इत बदमाश को रीकन 
करा तव तक तुके शांति न दो सुन! तै टसचे मन 
6 करतत नाता है:-दुएट स्वमाव बाला मनज्ी 
भप भवयुणो को नह देखत दूरे अषराणों कञो 
ही देखता द भोर निन्दा करत दै । उत्तप्र स उन्तप्र 
कय मःधदि का ददन इतरे बचा लगता है, रात्रि 
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दिन देखी दृता भै दी प्रवतत रहता है, घ _ 
जलती इहे धराग शते नदी दौखती भो ष" 
उपदेश देने को चतुर यन जाता है, भत ब ध 
रखता दे, ऊगर सि मीटी २ वात यनाताषि १ 

काये खुधरता न हदातोभी दुरे काकयश्ि: 
मे उक्ञिमोन भाती दे! ्रपना भी जुक्ान 

हे ओर दृसरेकोभी हानि पचता दे | त्ण)प्रनञ 
स्थान स दृते सथान पर एच इमेशा मरज्तफोर 
लामो य। न दो, उलि क्तणसरमीकषप्नी 
पडता { होने योग्य मौर न दने योग्य क्षार 
भटशूता रहता हे, भाकाश्च, पाताछ भीर देश हकर 
म ध्रूमता रहता द ! जेते चीर मांक शो दी 
खपकती है ए द्री विपयों को देख कर दपा तचा 
सत, शास्र भौर शरु को नदी मानता, 1 ४ 
डङेती आदि के सव दाव पेच को जानता ६/१ 
पटक कर अपने जाल मै फलान की शि) 


(८9 
कार पदा ना द! पि, सुनि, ओ९ ७ (भि 
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को भी भपना एकर वनने मे नीं चुकता 
से अति करता दै-उक्त का गुलाम. वनता ४ 
खाक ख भरष्ट होता दै! नरोत्तम तेरानध 
मनज्ञी कैग ते चज्ञा गया दै ! यदि त्‌ शति 
दो तो मेरे उपदेश ॐ धुर चज, मनओ ® 1 घ 
वात को मत मान, यद मनज्ी मनजज। न६। २ 
) तू उते पना पक्का वैते समम्‌ ! अ (; 
जागता रह कर चैकी देता दै, चोप शो भनि 
पलदी वू मनज्जी के ऊपर चौङी कये ध . 


हरेगा तो मनज्ञी चोर तेरे शम गुगोंका 

धाता मु कना 
जल शाञ्च रे दाव पचा स्त सावधि र 
पेते ्ी शश्च रूप मनज। से जव तु ख्‌ 
तथ ्रनथे करने बाछा मनज वेरेपाल् ८ ४६ 
शरधारी चोर को पशड़ना सदज 9 
दीखता दे, मनी खुदम दानि दिवा 
पौर घरकादे इल लिये उसि पशन ॐ $ 
द्रष्टा सूप वन जना चादियि भर ददर € शना 
मी दोना चाददिये, यह साम्ये खर्तंग, 2 (किए 
भनोर कषान के अथिर ॐ लद्तणो ले 9 , ¢\ ` 
धस्‌ स्यि उन्‌ का (भ्ल करते &“ ¢ 4 
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॥ ,. र | 

हिय, वैराग्य विना मनज्ी को जोतना किन है | 
छनजी कमी २ उरु का काम सी कर वैठता ३ । 
ष बह पला करने लगे उक्ती खमय सामथ्ये स उश्च 
ष्ट को पराजित फरना चाद्ये {" 


९, नरोत्तम वोज्ञा “ मदाराज्ञ ! अपेन जेला कडा, 
नज्ञी पेलला ही दुष्ट ३, अ।पने जो विवेक वेणग्य 
एपरोर सत्ंग कदे दै, मै उन वश्य करा, भोर 
पपी सुरे कया क्या करना चाद्धिये, वह भी कपा 
परे वताय | " सतने कद! “ माविई !¡ रजोगुय 
पर तमोगुण की क्रियां मे याक्तक् युक्त भरवुज 
फी छोड कर संतोष को धारण कर ! भात 
विचार से पूयं तोष भ्रा होता दै, संतो दने 
र का जोर नद्धां चता, जव संताप रूप धन 
र भ्रात्ति होती दै तव दच्छाये निच्त्त हो जाती ह, 
रदित होने खे मनज्ञी का पेर दीन्ना पड़जाता 
। जहां लोमी रदते दै, वदां धूते सले नदीं मरते 
भियं ॐ सामने धूत विद्या चलती दै { मन जी 
ति 8 जग्रत्‌ लोम रितो जायगातो मन जी 
{फिर न सक्तेगा| प्रपच धोरप्रपंचके मनजी 
पि भेम दरा दे | जव २ व तेरे सामने भवे तब २ 
का तिरस्छार कर ¡ उक्त की पोज्ञ खु्न जायगी | 
| छचेत हो कर. द्रा भाव मै भा जायगा!" 
त्र सन्त ® कदे अनुसार वतेते लगा, इछ 
यक वाद्‌ श्च रूप मनजी सन्नित्र क समन 
| तै लग। | 






















| नरो्प्‌ भयुप्थ दे, मन जी भाहि मनहै। जो मन 
# जानता हे, वद्‌ ही मन को बश्‌ कर सक्ता द। 
3" रपेखा होता दै किम भये हुये विचार 
| (न चादते : पणतु मन हटाने ना देता | 
(त कर दम वुखी होते हँ, मन को गाजिय 
तो मो.षलिष्ठ दुभा मन विच।र को हराने 
चार कोादर कर दृलरे विचार में लग जाना 
| 6 करने म समर्थं दावो कमक प्राणायाम 
व्य्‌ । प्राणायाम भी नर्दः फरस्क्तेष्दोतो 


कि माघी: श ९ 
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॥ इख समथ पर जिष विचारको हटाना दो श 


सयात करते हुये शिर दिनाते र इना चाद्य । 
पेखा करने स उक्ल समय मन चार को भ्रवश्य 
छोड़ देगा परन्तु थोट़्ी देप्के व्यि दी छंड्िगा। 
उक्ल सभय दुक बिचार म खग जान। चाहिये अयव्‌। 
देखन, सुनना, दूना भादि कि्ी अन्य विपये 
प्रवतं होना चाद्िये । पे दढ श्मभ्थाकत सि धीरे २ 
मन स्वाधीन होता ३! ऊपर जो नरोतम भोर मन 
जोक टत दिया है, उस्र यदह दिललाया द 
क्षि मन की चाल किल अक्षार होती हि। प्रविक्षण 
मन ली क्षार का यवहार करता हे । यदि कोई मन 
की खुषद्ठ से शामन तक की उपययरी जिन्न तो इजारों 
पृष्ठ का पक यडा भरी प्रम्थ षन जाय ! जेखे क 
साथ तैखा हुये विना ये चच अर छलौ मन को 
वश नहीं कर सक्ते, पाठ, भजन, उपान, सष्याः 
ज्ञान आदि जितनी शुभ क्रियं दै भो९ सांड्याद 
जित शान &, सव मन को ही ठोककूणेके 
उपाय रूप दै, मन को धश्च कणे के निमि ही अनेक 
भक्ञार की तपश्चयो, जगत्न--प्ञःन्त का निषा 
प्रौरयोण पी हानं २ क्रियाय हं । मन वशीभूत 
होज्ञाय तो शांति भौर परम पद्‌ दुर न दे। 


जअनन सलचत्र पर्ता दे, लाङच व्यथे है, क्थ क्षि 


परसय सा भोग प्रर के मनुत्राष्दोता ३। मोत 
की विेपवा ङ जिय मन का दौ़शरव दुला 
हेतु द । मोप मे खन्वोष धारण कपना च।१६ये मोर 
युद्ध दो कर मन्‌ की भवृति भमा म करनी चादि । 
ञव प्रालमनिष्डा सिथर होती हे तश दी मन खभपूणे 
चश हाता दै। आत्मनिष्ठा भरथत्‌ क भय 
ननन बश दो सका द, मन $ बश होने से दी भ्राम 
दध ता है । जो भपना कल्याण स 

े स्रज्नन को स्वाधीन करना चादय। जच 
1) नो वक््यता दोषी, उतनी शी उक्षे 
व्यवार न शांति धवद्य शोषी 1 जिन्त भ्युवह्ारको 
शांतिभय बनाना दो, उश्च सी मन रुग मौजार क्षो 
द रसना चाहिये । मन बूत भशन दसो मी 
दला नी है किव मे न भवि! मन क सश 
घे खप्र उपायों तर वैराग्य ही मुख्य उपाय द। जा 


मन ष्टा स्थाधीन कर सक्ता ह, ब्रह सलार मर को 
प्रमन्‌ होने म परम 


ध 
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पद्‌ है | मनश राग देष सूप जो विध भर दुमा दिः 
वष्ट विष यदि निकूढ जाय तो मन शुद्ध दे। शख 
मन दी जीवात्मा स शद्धास्माद्ो कर परमास्नादो 
ज्ञाता ६ । ६, ¦ 





` ` भ्ारञ्ध च्मोर पुरुषां । 


प्रारम्ध षी प्राति किसी ने दे नदी है, कायं 
होनेषे प्रथम फल रप परारण्ध का यथायथं यनुमान किसी 
कोनी दोतातो भी ारब्धवाद्‌ के कथन करने 
(वालों का ससारम्रटोया नद्य दै । भरारग्धदादियों 
का वाद्‌ स्ेबरल वाणी भ रहता दे, बतंव्‌ मै श्रात। 
हमा देखने मे नटीं पाया । अवद्य ने बाले को 
भारब्ध दते है ्ओौर अपनी इच्छु सार प्रयत्न 
करते का नाम पुरपार्थं हे । प्रारब्य कर्मो का फल दै 
प्मोर फल मी शिया सद्टित होता दै इस ` लिथि फल 
का भवल त्रिया मै समम्छता भूत दे - । पात भद्‌ 
ल कमे तीन प्रकार काद । भूत कालल ॐ खजाना 
`उप संचित कमं हं) घतेभान मोग रुप प्रार्य कम द 
भोर भेके धि दने वाजे क्रियमाण क ३। 
जिन चित्‌ कमस यतमान शरीर उत्पन्न इुधा 
है भोर वतप्रान शरोर मै जो निश्चित्‌ भोग हनि 
वाखा इ, बह प्रारब्य कम &इ। जाता ३ । अथवा 
ज भवता से प्राप्त ह्र दः बड भारम्य दै, सयवा 
जिष वमे का फल भोगे पिना नाश ग दो, बह भ्ार- 
भ्य दे | शव्येफ भ्रारन्य कमं क्रिया को भवेन्ना खदित 
द्धोता है यानी घ्ममुक्त भरकार को क्रिया स आरब्ध 
भभु फल देता दै । प्रारण्य फा प्रथम से पता श 
नरद, इस जिय प्रारज्य, प्रारब्ध के कमै. भौर भोय ढे 
साथ नचीन भाव जड जाता दे, घद्‌ भाव ब्रियम्‌।ग 
कम कषा जाता ह । क्रियमाय्‌ ख प्रारम्ध क्षो भनल्लग 
रखना, सम्युयो ज्ञान सिवाय बन नें सका इष्षिये 
कमे छी गति गहन कडा गईं हे। कु का यथार्थं 
खम स्वरुप सदना कडिन दहे क्योकि; माव सदिव 
कमेसिदीस्खार की उत्पात दै। जिह प्रकार समग्र 
ससार का समस्पना कठिन दे इसी भ्रङार कम की 


दस्मा कमावनिदेऽ कमेक भकारदेदति ० टक प्लभ कीभक्ष्ये भेन - 


. डे, भस्येक मचुष्य को आरब्ध कमे श्र । ४, 





स 
धाघ भोर. अवाधक । तीव भमा खदित - से 
बाधक होतेद्द भौर जिन मै भदैमाब ॥ थ 
नदी होती, बे वाधक नहीं होते संव पुष 

दोनों भकार के फम दति दे। क्नीको श्रि त 
म भी मदमा की तीव्रता नदीं होती, 0|.र। 
विरेष मे विेष कमे.मी कानी को भवा पे 


(न 





म सामान्य स्महमाव दी होतादैतोभी भरु यं 
छल म विशेष भरहंभाव लगाया जाता । उ. 
क्सने त्ति भरारव्धक्ते भोग समाप्त होने के 8६| च 
जिम्मा षन ज्ञात, ॐ, देक्ला देति रहने | रा 
सन्त कम॑ भा नदीं घाता ।जश्र चक्र कप्‌ क 
तथ तक उका फल भोगने को शरीर हात ¦ > 
होने से सुख दुःख होता दे । कमौं को पा 
ल्त कमी नीं दो सकी क्योकि दमे केवड 
यःते नदीं ई छन्तु स्थर, सुषम सोर गरं 
तक कमे ॐ परमाण भर ह्य इत 84 ६ | 
कमो का माव नदीं होता । जव क + 
बोधदहोजाता्ेतव कमं का मव, 
जथ तक्र ससार ओर ससार के कम 
प्रतीत होता दै तव तक ही फमा का १ 
जप श्म्लान निदत्त दो कर जान हो. जवि | 


















ॐ 
=> ^ 
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द्य की तुच्छता-प््तव्यता प्रतीत ६ 
कमे। का भाच नर्हा रता । शान धिषा ` 
कमे सर मुक्ति नदीं होती । 


प्रारभ्य तीन प्रकारका दे, श्छ र 
च्छा प्रारब्ध भोर परेच्छा भाज्य! जी ध ८ ८ 
किय! जाय वह इच्छा भार्य द, = ~¢ 
हुये करना पड वह अनिच्छा भ्म 
दुश्वरे की इच्छा खे किया जाय) वद ई ॥ 
हे। व्याक जी ने राजा परीहिव < 1९ 
क्िततरे हाय ले प्रह्महस्या नि वाली ५4 
को भविष्य में छने बाली ्रह्महस छ # 
तो भी उस ने सयच्छा से य्न ९0114 
पेखा करने से उसे ्रहास्या का वा५ {4 ` 
प्रारन्ध या । महा भारत के युढ °  )^ 
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| साय युद्ध करने फी इच्छ नदी यी, परारण्ध की प्रेरणा 
१ से उक्त को युद्ध करना पड़ा, यद्‌ भनिच्छ। प्रारथ्ध 
॥ या। | 
| | प्क राज्ङ्कुपार भपने प्च केराज्ञाकी कल्या 
1, ते प्रि्ादकरके स्यदेश जने कोतेयार हुभ, तत्र 
१ -राजदुमारीके साथ उलीफी उप्र को गौस्उली 
॥ के सप्रान खुन्दर पक दासी भी चद्धी । राजङ्मावी 
भ प्रो गजक्घमारी कीमा की उल दासी पर्षा 
| | थी घर लज्यिद्‌्ती को बहुत इनामदियागया था, 
| उक्त इनाम फेधन से दासी ने राज्ञङ्न्याके साय 
| चने बाले सश्र नोज्करों को अग्ने वशम कर ल्िया। 
| राजधानी ३ समीप पटच फर दाली ने राज कन्यास 
का “मं यज्ञकन्या हं मौर तुमेरीदालली है द जिय 
\ अपने वन सुरू को उतारदे भोर मेरेवसोंकोत्‌ 
१ परिनि, राज्ञधानीमै जा कणग्यदितु ने पश शञ्द 
५ भी कदातोमें तुस्त अवश्य मार लगी "दासी 
५ काक्थन सुन कर राज्ञ्या यर २ कांपनेखगीः 
भरो सच नोश्षर धिर जान कर उस ने अपने 
स॒ कड उतार द्यि ओर दाली के कपड़े 
8 पदिन ल्यि । सश राज्ञधघानी त पटुंच गये । 
॥ तोक्तरे दिन रज्ञफुमार के खामने बनी इं रनी 
ने कडा ५ इस ( राज्ञकल्याकी तर्कं अणुन 
¢ करके) दासी को भपने साथ रखना नदी चादती (" 
0 राजकुभार नेदासीको निषा देने साहा दो। 
# राञ्ञश्म्या मद्र स वार निश दी गरं महत 
$ वार निखते दी एङ गोपाल खडा प्रा भि, 
च्ल १ राजकन्या स कषा ^ वादं | मेरे संतान नी 
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। पुत्री खमान रखदश्‌। । ” राज्जङम्य। गोपाल के साथ 
॥ ची गै मोर उस केर रने ठगी, दाली का 
¢ शत्य याव्‌ ररक मौर अपनो दुश्शा देख फर राज- 
(# कन्या को वारंवार दुर दाता या, जव खाडा चर्म 


न ्ाता तत्र रोया करती थी ध्रौर यद पद कहा 
€ शती धीः 


॥ दे,यदितू मेरे घर ची च्छे तोत्र तुचे अपनी. 





पक दिनि धरम प्राते हुये ग्वालन ने 
राजफन्या को ऊपर का पद्‌ कते हुये सुन लिय उक्त 
को वड़ा भाश्चये दुमा, बह राजा का पुराना 
धिद्वासु मचुष्य था, राजा के पालज्ञाकर राजा 
छोले माया, रज्ञा ने भी राजश्न्या के सूलस 


ऊपर का पद्‌ सुना, गला ओर रजादोनों घरम्र . 


गये, राज्ञाने कडा “ दाघ्ती ! मरमीत्‌ क्था बोलररी 
थी ? ” रज्ञह्न्य। बोली ५“ महाराज! पेवा मादम्‌ 
द्धोता हे आपने मेरे शच्ड सुन लिये &, यदि घ्यष 
से कह तो दप फो विदा न अबिगा!* राजा 
योल ^“ जो तेरी बात सच्ची गीतो प्रप्राय ब्रात 
कर के भी निचय करणा” राज्ञकर्या धोली “ सुक्त 
सची चात कदने से डर लगवा इ {° राजा बोन 
५ ह्विका इर लगता दै ? " राजङ्न्याने जदा 
५ द्मा क्धो वनी हु पुत्रवध्र क! ! भप मेषी रक्ता 
क्रो तोम सच्चा दाल कटै 1" राजाने यहे पात 
मानन्ञी, राजकन्या ने सव वृत्ता कड छुनाया । याजा 
ने कषा ^्तेरा कडा हभ! सच होगा परंतु इतर्मश्रमाण 


क्या दै १" राजङ्न्याने भपने पास दपा क्र रस्ल्ी 


दुर, धिबाहद के घ्मय राजङुभार कषीदौ हुई राजङनार 
फे नात्र षी रगूडी निहत्त करर नो दी, राज्ञा 
ते कदा “ यद्व॒ अगूडी वश्य राज्धपार ही ४ 
परन्तु समव है रि दसी होने से तुने किकी ददाने 
जञ भगडो केली दो ! ” राज हन्या थोड़ी देर विचारने 
के वाद दोडी “ महाराज | प्राप दी भनाय ङक वेनी 
हो, शादी के पदिभने मेरा एष चित्र भप कपाल 
घ्याया था, यदि वह चित्र भापकेपस्त हो तौ उल्ल 
त ज्या मिडान शर लीजिये, घोऽ मी निदवव करना 
हो तो मेरे मात। पिता को बरुला इर परदिचान्‌ करवा 
लीजिये ! "ये सश बाते उन करर र| निश्चय 
हो गया क्लि अवश्य यद राजद्चमारी दे, राज्ञाने 
महस तै जाकर पुधनी विद्धिथां नख चित्र निकाला 
तो ब उक्ती रज्ञक्भरारी का चित्र था, उत्त को देख 
कर राजा षटुत दुल्ली टो कर जी म कदन दगा 


` ५ हाय | किवनी दगा | वगा करने घाते क्या नवी 


करते ? लव द्रो कस्ते &!” तरन्त डी राजञ्खमार 


{3 मे भमागिनी राजकुमारी, शाली मेरी नमक हराम । कोदुलाकर्राजा ने फदा ५ द पुत्र! त्‌ पनी ली 


ते जाकर पृक जो क्रोदं द्रे के क क नाश 


॥० , । प्र ता ५. [4 
॥ गोधर सरोग तमाम ।॥ ¦ 
1 = च: = गत उदङ्‌) सीत \/2/8/185| 06101. 01011260 0 681001४ 








` 
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करे तो उते कया शिक्षा मिलनी लादधियि १ यह प्रदम द, ये सव काल मेद्‌ से भेद वे दै, पुर १ 


र ने पुचवाया है, देश्चा मत कियो { » राजकरपरार 
न्न मछ म ज्र रानी से यह प्रश्न पुजा, 
यद प्रश्न पुन कर रानी पल्ल कर प्य दो 
रै, जी मे कदन छगी ५ मेरा-पति मेरे वश हो गया 
द ¡ राजाथ म मी मेरी अनुमति लेता, कों 
देता दी सुशूदमा भाया होगा ! '" पेा विचार कर 
चोली “ प्राणनाथ ! देते मनुष्य पर शिकारी कुचो 
को छोड़ देना चिथ ! जद कुत्ते शरीर कोकार कर 
धाय कस्देतोषष्वों म नमङ् भरना चाद्ये, 
प्मोर प्रर्थन्त कष्ट देकर मारना चाष्टिये, जिले देषा 
काय फिर कों दृक्तरान करे!” राजकुपारने रानी 
क सव शब्ड ज्योंके ट्यां राज्ञासर जाकर केतव 
राजा घोला ““ प्यार पुन्न ! जो तेरी खी यन कर अतः- 


पुर म्र थेटो दे, बह तेरो सखी पतनी नर्हा है, किन्तु ` 


तेरी पतनी कशी दासी हे । तेरी सच्ची पतनी तो ग्या 
के यहां गोबर मूत उठातीौ हे, तेरी पत्नी न जो शित्ता 
बताई दे, बह द म उ कोदेता हं" ्रानेके यदा 
से शाज्ञकन्या सकार सद्ित धुखाे गर भौर दासी 
शरे हाल स मारी गदे १ राजकुमारी ने जो कट मोगा 
थ, वह परेच्छा प्रार्य था भोरदाखीनेजओ फल 
पीछे भोगा वह दासी की इच्छा न हनि से 
प्रनिच्छा प्रारम्ध थार पुवं मै रानी कर जो 
खख भोगा, घट क्रिया खदित स्वच्छा परार्ध था] 


भरारथ्य को मानने वाके कटर प्रारब्धधाद्री भो 
ध्वान दशा म प्रारब्धानुङ्रूढ घते न सक्ते, परार्ध 
का मानन वाल्ला कोटं भी जन वृसः करके भेरा 
प्रारब्ध होगा तव ही म मरूणाः रेता सम शर 
प्रणिभनद्ा गिर पड़ता, {98 सपरिकरे सामने 
भी न जाता ओर प्रारभ्ध के मरोते लुटती तोप के 
खामने भी खड़ा नक्ष रहता, प्रार्य मानने वदि भो 
कमे क्रेत दये देखने मे ते है, मुख में र्खे 
विना पट नरी भरत्रा, यद सखव जानते ६, जय धारभ्ध 
के भरा स्ह ्ी ना सक्ते तो भरण्धवादौी कह्‌- 
डाना ष्वथे दे । सङ़ान ही वेस भूल का देतु दै, 
भरण्य परु प्रकार का कम-भोग है, इत के हिषाय 


एच्‌ इ न ह 


` इख की प्राति द्धो ज्ञायतो विशेष 


\/(1111 कमे इवाप स मिते वति, गयाः तिपि इपुषो गी ग & 


हा पुख्पाथे दी वतेभान मै प्रारब्ध श्। 
पदिन लेता हे, पे होते हये भी पुरपये ध 
की वरिदषता मानना मुक्षेता हे, विना पा! 
छाया टी कहां से [£ भ्रारन्ध वल्िष्ठ ते ६ 
पुखुपाथे का पुत्र दे पुर्पाये क्णो 
दाथ से निकल पड़ा हुप्रा भारव्य ३। 
का भघ्रुक भार्य द, देता कोर पष्य 
लाय नदी लाता ! पुख्पाथै दीखता हे प्रए। 
दलता । पुख्पाथं मे स्वतै्रता माल्ष ह 
धरार्ध ते परतंत्रता द । न दीलते हये पत । 
भरारण्य के भरो येठना स्मौर पुरुषाथे को वुः 
प्रज्ञान का परिचय देता द, धार्य श | 
के हेतु हे. जिल स भस्य कों कार्ण णु 
कतौ की कोर भूल या कर्ते्य प्रतीव व 1 
प्मौर सयोग वश खख दुःख द्धो, उन्‌ घ 
भ्रदण करने के निमित्त भारब्ध समक, 
देखा खये स शांति द्दोती ठै, कोर % 
श्ये हुवे प्राप्त दुध्रा दो, अपना दोषन 
प्रोरक्ट दोद्टीग्ाद्ो तोमन | 
क्षरने के निमित्त येता समना च । 

प्रारब्धक्ा हे, देता मनने षे दुग ‰ 
इसी प्रक्रार क्िप्ती संयोग ब्रश 













हय प्रारब्ध समसना चा्दियः 

शांति के निमिच्चत भारब्य लभकछचन क| 
फरने के प्रथत कायं करते ३ ह 
भथम जो भारन्य को समश्च ध ^ । 

करने म शियिर पद ज्ञते ह, ६७ ५० ~| 
मानना दुः म डदि रने बाला £ ली 6 
गाड़ी का वैल रूप दे धौरप्रारग्य = 
के पीछे उड़वी हरं धून दै, यदि ‰ ह; 
को गाङो के पीडे जात दिया जाय "4 
धूल को प्रागे उड़ाया जायताप रि ४ 
गाङो खड जायगी, धागे चन नी ¢ 
प्रारम्ध में गाडी सचे की शकि ^ कीः ८ 
चा्जो गाड़ी लो कच क्ता ७१ वि प! 
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से दीखता न्दी, गाड़ी चन्नतो नरद भौर गाड़ी चल्लने 
वाला स्वय भी भरण्य धूर सेर्थधा होज्ञातादै 
दस लिय पुरूपाथे भ्रयम्र है भोर भार्य पौ उल 
की पु दे । 
जिक्त ने प्रपना परम पुयाये लाध्य कर ज्िया 
दौ जिते इतत ोक तथा पर लोक म इछ भी करना 
शेष नई है, देते वत्व वेत्ता को कुद भी कतव्य 
शेषन होन लि मध्र शसेरादि का जितना उ्यबहार 
उत्तसिद्ोतादहै, वद शेप पारग्ध हे, पवात्‌ उक्त 
को प्ररण्य मानने की आवश्यरूता नई दै परन्तु 
जित्तक्ता कतैव्य शेष है, उते भ्रारण्य को सन्पुज्ञ 
रखना न चादिये, पुख्यषयं से द्धी भपनीचालको 
श्मागे षदृने का भ्रयलन फरना च दिये, विचार 
देल। जाय तो ज्ञान होने कै वाह चनी का भारभ्य 
ही नहीं हे, शरीर क्षा शेष कमं-फत्त है, यनी की 
दष्ट सर दिख।६ देता ह्र दोने स, उति प्रारऽय कदा 
दे।जो कों पुश प्रारज्यको दी मननेवालाहे 
तो उवे किसी धरकारकादुःलन होना चादियेक्य- 
ङि प्रारब्ध मै किलो का वश अथव) कतव्य नहीं दे. 
तव प्रारम्धके दुःख काकं ग्रहय कतिया जाय जो 
कोर पुरी भार कौ मानने वाला भोर उती क 
अनुक्षार घर्तनेवादो तो उलि अवश्य तत्व क्ञानी 
मानना चादि, तस्व क्वान फे विना निम व्यवहार 
नीं होता, तत्व क्षानी म अन्तान दै न्दी, इभ खि 
उक्तस नथा करिपभाण नई होता, जो कुछ इोत। द, 
धारण्धदही धवराप्त दात" दै, अनी देता नर्हा कर 
सच्छा {हन्तु एक धराण्व्य की समति र साध, उत 
के सम्व्रन्थ मै यनक करिथम.ण यानी भातामी रक 
द्‌।त। कर उत्पन्न होति <ध्ते ई, कमं ऋ! कता दाकर 
फछ म प्रारभ्य हाता दै दव जियें प्रख्ध शो श्रथन 
मननेख हानि धी होती दै क्योकि धरारध क 
मानने ख पुखपायं त वंचित रष्व जाता दे मो उत 
से दुष्ट सागामी धद्य बनता दै । भारड् कमे ओर 
फज प्रवाह रूप है, घे ल्ामान्यता स निरू कर 
मोग मे भाते ६, उन पर प्रिश्चष देर छगने से नय। 
आगामी वन जावा हि । यद सुन भद जद्दी से 


कोनो 
ण क १ 


पुखयथ वादियों का भगदा नक निवत, पारय 
प्रर पुखुपाथकोन समने स्र दोनो टौ भृते 
द, कुशल तराकू गदौ के प्रवाद म पड कर 


, निश्चिवता से तस्ता ३ धर नतेरे घाटा भवाद्‌ 


के खाथ तेरता दभ्रा भी इय पांव पीटता जाता दै, 
परवाह मागं को कोड्‌ कर नये प्रराद मेपटजात दे, 
इती पक्र जो तत्व श्वानो हे, वड विना परिभष 
प्रारब्ध पर प्रवाद शो समाप्त कस्त दि (र जषे न 
तेरने वाला हथ पे८ चन्ति हुये, जनन त ॐ२९ रहम 
कीशाकति हवे हूय भी पश्चान भओौरमयसिडग 
जाता इसी परङ्ञार प्रार्य भौर पुष्षा्थंशेन 
जानने बात्ति भश्चानियों का दाल दाता, वेखेमवो 
अक्ारकी शक्ति मदश्‌ रूप दे, प्क यवाह की शकि 
द्मौर दुसरी तरे वि दी द।य पर चज्ञनि की शक्ति, 
इखी भ्रह्षर परहानियां सेषःप्व्य मे मोदो प्रक्र 
की शाकिदे, प्रवाद की शाकि के समन प्रारभ्यन्ी 
शक्तित, जो लाभान्यदहे वीर हाथपैर शी शक्ति पुय 
पाध र्पदै, जतेतेलेव्राजा पकर भरनी शाके कनि 
सता ९, प्रश्राह दी शक्ति भताक्ता नदा करतादी 
प्रचार अश्वानि को पुष्पाय ल काम ऊना चाहिये 
प्मौर भारव्ध को सन्धुन्ञ रलना न इं दिये । 


जि भकार यीज्न स वृन्न होता दे दवी भरर 
सव कार्यं सृदम ते स्य॒ज्न > भसि द, पत्यक शमे शा 
यद्‌ दीद दै । भाव्य कामो इश्ती प्रहरक 
खनतो । छामान्यता सि श्रारब्य को स्थृन्न कूपं भोर 
स्थुखश्माल्त हानि वे फञ्ञको खमा, क्योकि 
यद्‌ पधे डे सूश्म का सऊ दै । पृथ म स्म 
आवना खूप जो सस्कार पुख्याथं सूप ये 
वे्ी थृदि का प्रात दो कर वतेनान काल मं 
भग सू स्थ भाव शोभत हुये दै, उनका नाम 
त्रारब्ध दै, धपरजो जो वृक्षच म्र च उस्कार प्रारब्ध 
के भोगक्ते खम्रय मै दृढ दते वते जंथोवेदी 
सुद्म संसकषर युद्धि का प्राप्त होकर भागे -मिष्य 
म भारण्ध हा जाको, परारञ्धर को पतीतिन हति हये 
भ ध्राथ्न्यर्तत्र हनि त उतम सव की परंतजत। 
द भार पुषं सुक्ष रूप शने ख उक्त खब की ् 
वत्वा ३, जिघ्र भ स्ववंभ्रता प्रत पुरगाशच मः 
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परतंनता मानना मूलेता दै, श्छ किये प्रत्येह को 
पुरषाथै मै ही लगना चाहिये, प्रार्य अर पुख्पाये 
भवुष्यके दो पे के सप्रान दै, जिल प्ररार दोनो 
पैरों को एर दखरे की ज खदायता मिल्लती हे तथ 
चना जाता इं छी प्रङ्ञार पुरुषां ज्ञा प्रारग्धस 
सम्बन्ध है ध्र भरारज्य छा पुराथ स सम्बन्धदै, 
दोनों म सम्बन्ध होते हये भी भयम चाट पुर्गथे 
कीटे, भ्रयल धोरदेशवर छप दोनों साथ २३, 
शरथपर दद्बर छपा योर पीठ प्रयत्न, देषा कोटे नदी 
कत, जो स्थृज्न भार्य के मोग हेतिर्दैवेभी 
भरयम सदममे से निशुछ कर स्थख क्रिया च भतिद, 
सुद्धभ मे सि निक्ृलना सामान्य हाता है, क्लान्ते 
धह खामास्यता प्रतीत नदी दोती दक स्यि ज 
उत्रमे भासक्ति्तेतेती ध्राजाती दै तव वइ केवत 
प्रार्य न रहते दये उमर चे प्रार्य का भोग भौर 
नया क्रिप्रभाय दोनों षन जते ह । रानी का पार्य 
फमे केच ठ सुरभर भे खे निशख कर समत हो जाता 
हे । सुषम मं धिशप जोर--भासकति न ठगने से सुदन 
मे नवा क्रियप्राण नह! वनत।  श्चानी क्षा प्रारब्ध तडा 
भा शेता हे, षषए उलि भगे चलनान& द, चन्ति 
चनतेजो कुछ थकवर हरं हैः वइ कावर भो 
निवृत होने बाली है, थ हायर दुर होने तकृ द शनी 
के परम पर्‌ होदेमरदेरी६। 


ए९ साधु के प्ठदो मनुष्य धरये, उनम प्च 
म्रश्च धादौ थ। भोर दूरा पुरश बाद य। दोना 
ही परारञ्ब भरर पुख्पाथै फो यथायं समने बल्ञ 
न्दी य, दोनों मार्स म 44 पारञ्ध भोर पुश्य 

करते ये 1 दृक्तरेको शठा उ 

भोर भाप सच्चा यनते को दानों साघु ४ 
पुख्षय्ादी साधु को दाथ जोड़ कर परायना करव। 
हमा वोडा ^मादराज ! यह्‌ मेरा पिष भरारण्धादूी ३ 
रवार परञ्च का कथन्‌ क्षिया करता द, पुदधाथे को 
नहीं भानत।। मं पुख्गर्थकषा मानने वान्ञा ह । दभ 


छाभुने भारण्यवतरी रौ तरफ देख कर कषा 


दोनों भे गडा इभा करता दे, उशन निपीय 
‰: के निमित्त इम दोग मपङ पा भ्रयेह। 


५ क्यातू भख षा १» उल्लते म मानक्तीद्, बहोदैव का 
= क्‌ ८60. बद, 1१. उसे ५ ९ षु । जो (नञा द वद ३ 





ष्ट माहराज 1 " साघुने क्रा “तरा प्राण 
कदां २ दए? किघरमें तु अपना प्रारधमानत। है ! | 
धरारब्ध वाद बोलला « तै थपनो खप क्रिपाभें भर । 
उनके फत्त त पना प्रार्य मानतां, केवडप्रण। 
हो प्रार्य नह, प्रव्यह भूत प्राणौ कौीसब्वा | 
घ्यौप्खुल दुभ का भोग प्राख्ध के आधघोनदै। 
प्रारञ्ध धिना को प्राणो पक ठृण को मी.एषृरध 
इधर नदीं ९ खक्ता । सय प्रारण्ध के साच वध । 
दै मँ पुदगथै को नदी मानता, पुरुषाय कों बस्तु 
३" साधु ने कड ^"तूने ज्ञो कदा, वह पक प्रकार घः | 
तो टक, परन्तु तेरा कना तेरे लिथ ठीक न दे | 
पूता ञ्जि तेत प्रार्त्रद्योरसरर का भाप प 
किल प्रहार १८ भरारवधद्रादौ वोल्ला ५ पूर ® 
के अदुतार्प्रारब्धवना द, उती फ भुला 
चेष्टा कप्त ।"सा्ुनेकडा “तो भार पु 
भीहोणा | तरे शदे ्रवुचार खथ क्रिया ् 
होती दै तद पू म कमं भि केले १ यदि१ 
कमन हुये तो-यशं का प्रार्य इना ॐ 
कुक दभ्रा द्र्य दै, जिका मोग ¢ 
भोगता द |” धारय वादी बोलना ¶यह्ं म भक 
पस्तन्त्र देखत हं !» साधु बोला “परतन 
है परन्तु डद स्वतन्त्रता भी दे, केष. प # 
मानते च कायं नक्तं चत्रता ! क्योकि कते दी 
के मावयुकदोताहै इलिपे व्‌ प्रार्य क `, 
डे भौर प्रारढ्कनिन सषि यनत दे देवे =<" 
करने दाला भी दै \* अर्धवाषी धोना र 
स्वतन्त्रता कहां हे ? लाघ बोला "य. क ं 
समग्र जायगी, यदि प्रारब्य लित्राय $ ८ 
ठे तो खव शाख भ्यथे दो जाय । कंच 15. 
ने जिते वाघ जिया हे, उक्तो श्षुर्फ 
प्रर भपुकन करे की अन्ग शल 
दे खक्ता दै? यदि भरारव्यको दश्वर्का 
भात तो रेणा दनि ख दद्र पक्ञपदी | 
प्रौ रश्वरके दिये हये भार्य ९. 8 
का! दोप मी तुते कयो लगना चाद्धिय ठगी! 
होत! दे कि खम्पूयै- प्रारब्ध नई हेः लोका 
(दैव दैव प्रालसी पुङारे' प्रारभ्य क 
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काये करने के निमित्त देव को पुकारा न्थ का 
हैत दे । धस ल्यि तुजि प्रकार के प्रार्ध बद्‌ 
को मानता दे, वह द्ूडा दै | तु प्रारन्ध बादी कदना 
कर प्रत्येक काये छो भार्य कते भरोत पर छोड़ नी 
सक्ता ! इसल्यि तृ दूडा ह ” पुस्पं वादो की 
तरफ दख कर साधु ने कष्टा ५ धव तु मी अपने वाद 
फो कद्‌ +" पुर्पाथं वान्तौ बोढा "जो करम किया 
जाता द, उसके फरने से ही फल होता है इदल्यि 
कम केैश्रेकोद्धो में पुर्षाथं फदता हं [ उद्यत 
का नाम ही पुर्पाथे ह पयोकि वई पुरुषों फे अर्थं 
होता ह दख व्यि पुदपा्थै हे । आरण्य धु्ध क्षरता 
इभा नदीं दीखता, उसके भरोल्ते येडा नद्ध जाता 
इख लिये पारज्ध व्यथं द्धै! ओ कार्यं मै करना 
चादत। ह्व, वह क्रिया करने कते दी दोता है, के मै. 
मेरा अधिकार दै, उयम से दी धन विद्या मदि ष्ी 
भ्रात दोतौ है। ” साधु वोला “क्या तू भरन्यको 
कुल नदीं मानता १" वुद्पाये वादी वोढा भना ! 
महाराज ! ्रारज्ध तो भ्रालक्षियों के भाठस्य को 
इाकने की एक चादर है | शरारण्ध छ है नही, करने 
खेदी घब छ होता हे ! प्रौर ज्ैला करता हरसा 
भरता इ ,” साधु बोला ५ जव तू कोई कायं करना 
भारर्म करे र कायं निष्फल जाय तो तिष्फल्नता 
का हे तु प्रारभ्य को मनेगा य। नकी 1 पुखर वादौ 
वाला “ना | महाराज | कायं करे मै काह न कोर 
गती छो जनेसर दी छायं निष्फल जाता. दै, में त 
मगा मे भी पारन्ध को नदीं मानता!" साघु वोखा 
नदी ! दे न्दी &, विेक्षी मनुष्यों का यद्ध वद्धि 
फोर भून दो देक्ला क्ञायं 
ष्फ हो जाता है यथवा उख्या फञ्च देने बारा 
धोता है भौर ध्रशानी का किथा कायै भो कमी 
सरुड-्डल दाता होता है इ लिये बहां सो णरब्् 


, मानना दी पड़ेगा {" पुरुप(थं घाद योना “महाराज! 


9 को मानने से आल्प्ती टो जति ई इल लिय 
५५०य््‌ को उड़ा देना दी भच्छा दै {* लाघु बोला 
क काये के आरम्भ पार्य को मतर 
पिथ निष्फल हनि मै सन्वोर धारण `फने के 
गारम्ध को मान!" पुद्पायं वदी बाज 






0 ^-^ 


जरुरत नर है, पेखा मानते से भूल करते रदैगे { 


ारन्ध के चिर परकते रदैगे तो कमी भी यथार्थं 
कायेन कर सङ्ग] करिद्ीदेब दे, कमै से भुक्ति 
दे, भोरक्मै से दी दश्वर यत जवेदै। जो 
पराक्रपी हये द, खश कर्मो ही हये ई! ारम्धने 
किसी श्ुरवीरको पैदा नहीं किया! खथ कतैत्य 
द । अकर्तव्य रूपए प्रारब्ध को मै नहीं मानता 
साघु नेदोनोंकी तरण दि धुमा कर कदा (तुम 
दनां को ्मपना २ भराग्रहुहि। तुम दोनी रठेहो, 
केवल भ्रारन्ध बाद सूटा हे पे € केच पुखयायं 
वादौ द्युठा ६ै। द्मशनियों को पुखश्रथे कालरा 
ज्ञना चादियि ओर क्ञानियों को भरग्धका ! भौर 
भी खुनोऽ-कायं करने मे पुर्यां का लक्ष होना 
चाये मौर फ प्राति मे प्रारब्ध का 1 प्रारज्ध फन 
हे प्रौर पुरपाथं स्वेच्छा है, भरारज्य कमं के संयोग 
की पेता रखता है शौर पुरुपाथं प्रार्य के सयोग 
से सभ्पन्ध धाना है, पुरपाथं प्रथम हे शौर प्रारब्ध 
पीछे है, सामान्यत से खमरश्छने ॐ क्षिय स्थूल कमे 
छरीर फ़ल भरारण्य ह भौर सुरम माव पुरपाथं ङ्प दै, 

सृक्ष क्षो भौ भरारज्ध मानना ठीक न्दी 8, पे 
ही स्थूल मै पुखपाथं मानना टीक नदीं है जिषफो 

आर्ध गौर पुरपाधं का सुम मेद मालूम हो जाता ` 
छे, च पन कद्याण दे मागे मे बहुन शोत भगे 
वदरत हे, वुम दाना बरनी २ भृढ को छात 
तुरटसा दित होग। !"  भपृथ। 


चपैट पजख्ि । 
नारीस्तन भर जघन निवे 
दष्ट्वा माया मोदविशम्‌ । 


एतन्मांस बसादि धिकार 
मनसि विचार्य बाखारम्‌ ॥ ११॥ भज० 


अर्थुः--नारी के स्तनो फा मार जघन पिद) की 
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चे प्ति भोर चस्य आशिस > पिक्रहे, इ प्रकार 
मन म वारवार विचार कर, गोविष्व्‌ का भजन कर । 


भाषा पद्य । 


नारि पयोधर पीन जघन शो 1 
देखत मोह द्यु मनका ॥ 
ये चरी मांह्ादि विश्स। 
-प्हिप्२्मनथ्र करा पिचास १५११ ॥ सन्न 


विवेचन । 


भाचायं जी का उपदेश भगवत्‌ भ्राधि काथववा 
भगवत्‌ भाति क साधनों का दे । जिक्तप्रश्ार मगबत्‌ 
भराप्ति हो, उक्तक्े निभिच्त कथन्‌ करते ई, जगत्‌ फे 
खद भोग पदां भवगत्‌ धाति म्‌ राइ रुप रै, जथ 
मदष्य भाग की तस्फ ऽकिं वला दातादेता 
बह भ्रसकति मगवत्‌ प्रतिमे खकावर करती दै, 
देहिक पारलोक्जिकर अनेक प्रशार के पदरथ हं उन 
सष को क्रम २ हटाना अक्तसभव है शस लिये जिव 
पक दी पाथ म पाचों इन्दिर्णे के भोग था जते, 
पेते पक पदाथ के अरर धिर्द्ध मावना कजेका 


उपदेश है । देल पद्रथैएर्स्नी दै क्योकि पश्ल्ी 
मर पाचको इन्द्रियों केभाग शोचि हेती दे। 


जय भोग मै चित्त लुष्थ दता £ तद्र विषय सुन्दर 
दीशलते इ, पदाथ सुन्दर दौख विना मन की भवृति 
उसमे नदी होती । पद्ये का सुन्द्र दीखना चित्त 
को खच तेत, दै भर जब पदाथ म दोव दाल्लता दे, 
तो मन वक्षं से विरत दो कर लोट भाता है परन्तु 
पे्ठा लोटा इरा मन बिशष समय त स्थिर नी 
रहता, उसी पदे म मथवा सन्य मै खुन्द्रता 
दीखते द भन फिर उछ तरफ दौड जातादेइक्त 
क्षिय मनको विष्य से हटने क ल्य उल्ल विषय 
( दापो का बारम्बार चिन्तन करन्‌ चाहिय, पेक्षा 
करने छ विश्य की खुन्दप्ता सं होने बाला मोद 


। धीरे धीरे निवृत्त धा जतादहे। कषियोनेखीकी 
। संदि्यता की यतिशयाक्ति भरौ ध्नेक उपमायं वो 


 ६बे ५ को कषान, पिपत 011 हशि नीहि सकर विम य ॥ | 


1 





आयना क्षरनी चाहिय, यह ङपर के पद्‌ म भावा 
ज्ञी ने दिलजाया है, खी के. पीनस्तन भोरपेद्‌म 
मोल चस्वी वि सरे हुये दै, च उन्डा का विषरह 
देका बारम्बार चिन्ववन करे पेश्रा करने सखी 
सस्वन्ध। मोद की निवृत्ति होते! दे, देक्ता दने प्रह 
गोधिन्द्‌ फे भजन क्षी सिद्धि दोती है । 
























| 
| 
प्राणियों का शरीर पृथिवी आदि पच भूतो श | 
ना हुभ्रा दै । मनुष्य प्रणो मी उन्दी स वना हे। | 
[र ( | | 
वर्गे । पाचों विपयज्ञिख प्रकार पुरुप वरा को व | 
करने वाले ददती भकार स्त्री वे को बंधन न 
ओर स्त्रे(कं विषय पुद्द को यधन कारक देते 
जब स्थी मजन क भथिक्ञारीणा होती दै त स 
ऊपर कें पद्‌ मै पुरु को अधिकारो भान कर नी 
डो तो पुखप का सूय भ< पुर का व्यव सती 4 | 
मोड उत्पन्न करने वाले ददत जिये स्त्री मधिकषयी ^ । 
मी पुर्प को भां चरवी प्रादि का विड्भार दी रः | 
च'द्विय । देना स्यि चिना स्त्री भधिरर म | 
सब पुय; ॐ लिय नदी दं मौर सथ स्वरय। कम ¦ ` 
चदि खी अधिकारी दो, चाहे. पुरुष धा, भव 
द्यि यद उपदेश दै । इख उपदेश के भडार . ` ` 
याव्यावस्था को जिस ने -उद्लेधन ला 
पेता खी ज्ञाति नारी कदी जाती दि। उल, ` 
यने हये नकी इं, जेते मां चरी अदि 
प्रौर दर्गभि युक पदाथा ल सब का शरी ४ ह 
खी पुख्ष तै अवयवो के स॑तेर के सिवाय मीठ गव 
हये पद्ाथौ मर कुछ तर न्ह है, जो 


मचुप्य के दा बर किय गये दै, पुख्प ब भ्र. सी 
है । जप पुष भजन का अधिङ्गारी दोता है तप 
को पुरुप श्नर पुरश के भरिपय दधन कारक कति ६। 
को उपदेश क्षिया दे । रेते शै जव सत्री धिक 
पुख्य का मोद निदत्त नी हा खच । यद २१९१ 
मी गदी देदन्तु जो भधिकरीदैःउन्दी के (£ 
करने से मोद की निवृत्ति होती हे । < 
किया है 
जयन पादि सवयत्र किदा सुधित पद्‌ शि 
दवद खी का शरीर आ ब्दी पदार्थो शष ष 
ऊपर चा न 


१.३ 


। 
| 
| 
| 





( ६१९ ) 





रत्यक्त दै । देप्ना होते हय भी जिलमे सार नक्ष दे, 
सुख नहीं हे, से शरीर म विदि विचार रहित 
पुरषो को भासक्ति ोती हे इल स्थि पेसा कडा दै 
कि ये अवयव मूढ पुरषो को मोड के .मिध्थ। भचेश 
क्षो उत्पन्न करने बलति ह्‌ । विचार षिसऊप्ग्का 
फथन ङीर्हीदे। जन्न गध की लीद्‌ पर खंड चदा 
दी जाय, भौर ऊपर से देखने म सुन्द्र श्मोर स्वादिष्ट 
खगन रगे, भोर कोर विचार रहित पुख्प.उते खरीद 
लपेक्तही स्घ्रीके शरोर छा हाल ह| उस्म मूत 
पदाथ क्या हे, यद्ध जाना नदीं जाता पन्न्तुस्त्री 
पुश्प के धरग~ श्रव्रयवों म रदी हृदे वस्तु को सब शो 
ख्षरदेता भी माह्नो भर्त होत ड, यद्ध कितनी 
मूखेता छे { यह मिथ्पा मोड भनक श्रकर!र 
कं। पत्तियों को उत्पश्न फरन वाल्ला ई । स्वी प्रत्यत्ञ 
माया की -प्रतिमा है श्सल्तिय देखने क स्थ ही 
विद्वान्‌ भर भविद्धान्‌ सथर दौ विना विचार मोड 
कौ पराप्त होते ह, अपन। भोर वस्तु शा तत्व क्या ह; 
दल बात को भूल जति है; उन मलिन अवयवा को, 
कार महान्‌ चितार्माण दो, इसत भ्रक्षार सम्प 89 यद 
माया की भवल्न श्चक्ति दे । प्रध्या को माह करन 
वाली शक्ति फ जानने बालत का भी चिशेषक्गक यद्‌ 
माया शक्ति भुना देती ३! सय क्षो दुभ दं जि 
ज्ञय फभी चण होता दै तप उसभ से दुगेधियुकत 
-पीवर भौर लोह षने लगता दे भथवा गीधादि पत्ती 
जय मरे हये ज'नवर को खि हत उक्ते शरोर 
भस दुभ॑धि षश निूलती दै। दक्ला जनत इये "भे 
मदमे सथ षत मूलजाति दं । बटे २ भ्रथश्षर वोर 


काव्यकषती मोन इन द भवयर्वो को ्र्कारदेदे 
कर दाणार करनम सी नीं रफ्लीदतोमीसखी 


क मल मूत्र दिका षोरं सी यलशार नरद 
देलका, यदि इने मी कार मल्लकार. चल्तता दोता 
तो क्वि लोग उनको भी भमलेकार स खुशोभीत कर 

देते ! (ज 6 मूर ने इल अक्ञारकमारमदीनायु र 
समर किया दे) उछ दुर्य को कया. कदा जाय । 
जब विद्वानों का दी यह हाल दतो पामरो 
कना द! क्य (६ ] माया की रोदनी शक्ति निद्चच करन 
ध भो जब्दी निषत्त नर्द सक्ती ओर व्यवद्वारमं 
- पचा देखना दी भ्ररक्य होता ह इसि माका 


निदत्त करने के लिय यदह मान चरथी ए विद्र दै - 


पल्ला वारवार विचार करत्‌ चाहिये । 


शस प्रश्षार चारवार त्रिचार फरने सर शरीरके 
ऊपर हानि वाला मिथ्या मोह दूर होता है भौर षन 


प्रोर स्वो के शीर मे सव पद्‌।य अपवित्र माले. 


स रूत्य वस्तु 5 शोधन की इच्छा दोती ६ । षारवार 
विचार करो, दला कैष्टुन का प्रथ यदद ङि विचार 
को समश्च कर हष््यम टद उदरे का अभ्यास करा 
कयो फि प्क समय दी व्िचारक्षर छाड दने क 
यद विपय नद दै । जश्र वक ऊपर की षतिका 
द्मभावन ष्टा, भोर सवद्ानीर मां्तमय दीदे, पला 
लन्तनष्टो तव त अभ्याक्चको यदढते दी रहना 
चादिये । जव यष दडष्टो जाता § तव शरीरके 

यरो म फभी मोह न दता, जव भवय भौर 
छुष्र्ता दी न दील तो मोद कित भकार हो। सव 
म श्वर दखने का ष्टि [जक को दुरं दे उक्त क मि 
यह साधन नहीं क, जिघङ़ा चित्त विषयात्कत ६ 
प्रर जो बिपयाक्क्िक्लत दये र इजा रता ६, 
उसी क छ@ये यद साधन दं । ग्लानि हय दिना 
परिष्था इषि हये (वेना, अया दुःख दष्ट धिना 
रम्य नद &१०( योर यस्थ पित क्वान €पाद्न 
कग्ना भी वन, नरं सक्ता इत सव माक्ल च 
भदे ॐ यने हुये स्तन।दि भवयवर विचरना वैराग्य 
का क्ाधन ३ । नर काद्र नाराद, पता वाक्व 
कटने क्षा मी यदी मतल दे। दे दचन्‌ # मनन 
प्मौर भ्यास से भी मोह की निधू दत ६। 
वाणो क्छ शिला, अद्र का घुमालारस्तन जघन कव 
दृश्य मोद को उत्पन्न करने वाखा दे। भोहनरक का 
वार ङप ६ इत लिय खी माद ®ो इदप करने बाली 


नरक का द्वार खूप दै। 


जन मषा नीच ३, षण भरम सुना देवा ६, छठ 
टवा ३, चच दमौ कष्टो ६, जद मोद «साथ 
मिलता दे तश्र उक्षे परा्ररय का छख (कन्‌ ध 
1 

नदी र्हवता इछ लि किल। खनव मौ इतश भयत 
करना त चददिये 1 मन दुष्डे शा दभेणा नीब मार 
ह्ज्ञाता द । दून कष पतन जिच प्रकार जहब्र शन 
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लड़क के ऊपर चदा देता हे यथना ठोकर खगा कर के 


। चूरा कर देवा दै दी भकार मन विपय रूप पवन 

। „ केवेग स मनुष्य का मदा भनथ मे परक देता दं। 

विद्धान्‌ नौर कानी पुखप इसी कारण मन का विशाख 

ना करते । जब २ विषयों की तरफ़ एत्ति जाय तव 

। -वषदं स्य वि गक 
. वब दोष दशन यारा अनित्य विचार कर मन 

जारना चाद्य । जिस वैराग्य उत्पन्न दो) खड हो, 


ज्य २ डमर बढती जाती दै स्यो २मन भी.दृढ ओर 
विशेष विषयासक्तं वनता जाता दै इख स्वय प्रथम 
स षी मन कौ सच्चे मागे म लेजनिः का 
छभ्यास करके भूल भे पएटकवनेके कारण छो रोक 
्ैना चाधि । धस भणेसि ही परर करूरयाण 
खम्पादन इ सक्ता दै। सब ससार व्यवहार का छोड- 
द्र गल म जाते बाले त्यागी को यह्‌ बात जितिन 
इपयोषी ह उतनी दी सघ्लार मे रदने बाले को उप- 
योगी है । ऊपर २ सर खमस्ह फर पेखा चिचारन 
करना चाहिये दख भार तेने से वशणोध्म धमं 
 कौीहानि देगी किन्तु यथाथ समर्‌ एर इस प्रकार 
घना चाहिये कि जि से आतर थवा बाद्दर 
क्रिदीचमी दानिन दने पाच ससार फाश्मौर 
मनुष्य का अन्तिम सार परब्रह्म ही हे दछव्थि दसी 
प्रकार बतःव करना -चाद्दिये) जिल से परब्रह्म मं परेम 
यद्रे । जय लार के विषयों का परेम कम होता दे 
तथ सवर छी तरफ प्रेम होता हि । ससारके सव 
विषयों स स्पश विषय भदा बलवान्‌ दे । स्पश किषय 
में छन्य विषय गौण द दसाय खय विषयों की 
भ्रतिमा नारी दै। खी के स्तनादि की भरीचि'दुग्धपान 
षी करविगी यानी बारम्बार जन्म धारण करना 
पड़ेगा 1 बाद्यावस्था मे दृध ही पीना पड़ंगा । जघन 
केत्रेम ख गभेवाख म जाना पड़ेगा। जिलको जन्भ 
धारणा करने की च्छा न दो उसे प्मन्य विष्यो के 
भाषःके खाथ इख भाव को अवश्य दोडना चादिय। 
नियम यदह है #फि विषयों कशो तरफ भाव दोनेस 
उनके भातत करने दी इच्छा होती हे, पेला माव ढ़ 
हो कर सस्कार उत्पन्न करता द्ध । सस्कार ओर भाव 
पक दूखरे को दढ करत इं दोनों दी ददु थाखना 


ङ्प हाक मद्य व्रते ६ । द्मदक्य ष्नने च भरगि 


। । यष उल्नति का माम दे । किशोर भवबस्था बीतने पर 
प 
। 
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ल्िथे ज्म मर्ण घ्र भोग का तारतस्य खपु 
रता है इख लिये दैन द्वारा विपयारूकति को द 
चाहिये । ऊपर के पद्य मै सब विषयों मं दोप 
करे उनके दटाने को कदा हे, एसा खम्चना चाति 
व विषयों की भ्रासक्ति छुटती दे मोर विपो 
पनस्याल दृढ होता दै तथ. श्यन्तः करणं उन्‌ से 
खिचता ओर सद्‌ विचार म भरते होता दै षि 
च्चा मान रक्खला दै, वह शटा द, जिसे सुल स 
मान सवख दे, वद दुःख रूप दै, शरीर के घ 
प्रवयव दुर्भधि युक्तं है, खब चिपय जषा कए 
रहजाते दै, मरण के खमय छुं काम नह भति" 
विदेषदुभ्लदी देते है, देदवर भजनादि सत" 

काम पाते हे । 


जगत्‌ का उत्पा स्यान खी द, की शी - 
ङ्प ह, पेखा कहा ज्ञाय तो भी ठीक दी हि ए 
यणौश्चम पादिक धम फे अचुसार कायिक 
पनीर मानल सखी का भाद त्याग दी च 
मरम ज ले जाने का मुख्य साधन द 1 निर्‌ 
की कानना छोड़ दी दै, उक्ते खय ङु 
हे श्रौर खय कुछ डते इये भी ¦ 
वास्तना निदत्त न हई, उख ने बास 
नी छोड़ा । पर्सी को कामना 
व समावेश दै । श पक कानना त # 
पर समन्य काप्रनाभों का चला जना खज 


ाका--जगत्‌ मे जो कचं "५६ 
ही, पेल सख्य जगत्‌ के खस का © 
जगत्‌ डी भिध्या हये गया--- निरस ष । 
नेखीवेदाकीदे व्र हम उस का ८ +£ 
कया छपयाधी.-नकौ होगे ? शाख भं या क 
दे कि पुत्र रदित मरने बाह्ञे की गतिः ॥ 
पुत्र होने के साधत रूप खी का जव व 
तो पुच्र रदित दी रष्ेगे, पुनन गदित ० ई 
होती तदच भापका उपदेश इमको 
कादी दुधा! ॥ 

 समाधानः--मक्षानता कं कारण रल | 

घनादिक्‌ स खल प्रतीत द्ीता ह प्व \ 


( ६३ } 





नदी दे, खुल तो परब्रह्म का ष्टी है। सनो आदिक म॑ हंडर शी गदी फ! भालिक खामकज्िया सो एक भी. 
ज्षणिक धामा प्यौर मिथ्या सुख की प्रतीति दे, था। च्टजवान राज्ाङर्वैदी या। उक्षङे समय गोवि" 
देखा जानने सर अखड सुख की प्राति होती है । जगत्‌ न्वय सुख्य दीवान था। यद दीवान अशदृद्धं हो गया 
तो प्रथमसिही मिथ्याहे, बद्ध मिथ्या क्षया होगा? - था, सामद्धियाके पिताके समय से ही यद्कारः 
तुते जगत्‌ मिथ्या नही दोखता, जगत्‌ को भिध्या भारी था। गोविन्धराय काषिड मुलदौ कषोरी पर 
दिखलनि के स्थि दी दमारा कथन दे । यदि तृ पूजे चदा हशर राजद्वारी था । सामलिगरा सोड को राञ्य 
कि पश्ब्रह्म का थरंड सुख देखा है तो उसे जानने के शटी ्यवश्थ।, रान नीति भादि विखलान का प्रयत्न 
लये तुके सत्‌ शास्त्र के मगि स चलना चाये, शिया गया परन्तु वद उन्भत, वयत्तनी भोर कैः 
पला करने से टी तस्च परब्रह्म के सवर्प रा अलुभव दी होने से कुं न सीला । गोविष्दराय सव राज्ञ ` 
होगा । शेशवर ने केवल स्त्री को दी न्दी वेद्‌ा क्षिया, काज करता था । एक समय गोविन्दराय ने अपने 
सधकोष्टी पैदा द्विया हे 1 जव संव द्वरनेद्टी पेदा यहां देवी पुजन का उत्व करना रिभ किया 1 
क्षियाहैतो छतर तु छोड़ना ह न चाये । फिर तू प्डप पूयी रीति सज्ञाया गया थ।, प्रोर व्याति 
क मूषादि धुत सी वस्तुं का कयां व्याग करता मुखाकात बाले सश्च उच्च भणी के मनुष्यों का निम- 
प्याय के रदस्य को समश्चना कठिन दे । वास्तविक श्रा शिया गया था, सब यनि वालो से समा मंडप 
त्याग अंतर से होता दे । आंतरिक प्याग वयो शोभित दो रदा था! भधान क्ते षडु ाप्रद से यो 
ध ल विरोध वाला नश दे, मावरदित, सामान्य, मनुष्यों खदित खामछिवा भी वहां भाया । जव 
कतैम्य रूप कोर मी न्ध्या दोप रूप नदी ६ जो कमे गोबिन्दराय को राजञा के ध्याने की खयर भिनी तो 
भी भ्मात्क्त दै, रेज मवु्योंके लिये ही, पुर. वह्‌ वाद्वर जाकर सन्भान सित राजा को मंडप 
रदित की गति नदीं दोती, देता कथन दै । जो परम ज्ज्ञ द्याया सौर एह पद्मस्य भाखन प्र वैटाया 1 
जिशाछु भ्रथवा क्ञानी दै, उथके लिय यद कथन नदीं सामल्लिया का वितत खमा भीर मेदप मन्थ 
दै, स्त्री दि उथवक्षर होते हये भी स्त्री की आ- व॒ किसी विचार तँ इवा हुमा धा। गोविन्धराय 
सक्ति का त्याग--माव त्याग द्वो खक्ता दै परन्तु ईइ लमः गया परम्तु फिघ विचा म है, यइ छ 
भकार सेत्याग के करने वे व्िण्ले दौ होते द। उदको समक मे न भाया । बात पेघी ची 
राग ओर त्याग दोनों ही माग परेपय घे प्राचीन काल [कि ल सामलिया बं राया था, तथ मक्षान के 
सेचले आये । मा को भी दो, यथायं होना चा्िये। भरोल मं प्क कन्या पर उसकी ष्टे पड़ी थी। उक्ष 
जो व्येव कमौ लक ्ो तो शाख विधि यु कम मागे कन्या का सुख भरः, गोर, तेजस्वी था। साथियो 
को प्रया करे । शाख का फथन यद्‌ नक दे कि पुजन को पृञ्े दे सानिया को मालुम हागया किय 
दो पिता को स्वर मेज देगा । यदि पेला दा चो जब वला गोबिन्द्राय क्षी लवने दोटी पुत्री दः गभी 
पकपुत्र पैदा करने से स्वर्गं को प्राति दोतीदे तो उक्षा विवाद नदी हमा । सामलिया का चित्त इस 
छभ्ररिया श्वौर कतिया तो क्तेन दी पुत्र शत्य बिचार मै पड्नेख समा मंडप मै नही या । यादी वेर मे 
करती ई, उन को मी स्वर्ग की प्राति डो जायगी । दवन पूरणं भ्रा, सप लोग द्शैन करने के चयि दवन 
विशव कर के यद इपदेश मुशदधभ्रो। के निमित्त 8 न्ड फे समीप भरागये । वस्त्ामूषण स खजी हदं बह 
चादेवे किलो ्माधप्र वाले दों, खी के मोद म पल वा भो बद घ्या । सामलिया ने. उक्त खमय भी 
हये ऋषि सुनि, देव, दानव आदि % ॐ दाल (विशां उलको देखा । युवावस्था के चारंम मै भाई इ 
मे सुना दैशषिषे खो के मो मै फंसने वदीभ्र्ट हय सरदार धा, ( उत लडकी दा नाम या ) भप्लरा कै 
ई सस्रे भी समञ्चन बाठा खम सकता द त थी । उरछव पूण दोन तक खामल्िया 
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राति के समय उरंतव ष्छियासे निर्शचत होकर 

ज्ञय सव सो रहे थ तथ मोचिन्दराय क धर पर 
सामल्िया कते भेजे इय चार धोड़े सवार ध्याये । 
गोविन्दाय के भोयो न सवारों का सामना किया । 
दो मचु्यो को मार कर सवार ऊपर चद कर सरदार 
घ. ष्ठो ल्ञद्वर गज मद की त.फ चज दिथि । नोज्गरो ने 
जार गोाबन्दराय को यह्‌ भ्म समाचार सुनाया । 
दद्ध गोाचिन्द्गाय शान्ति रखत हदे दो विश्वासु दढ 
„ भसुर्यो को सपने साथ लकर राज्ञमहल की तरफ 
चला । गोषिन्द्राय स्त सय इरत थ इस लिय राज 
मदिरम दाखिल दानमे कारे जापएविन दृद । साम 
लिया क पक मलुष्य ने जाकर सामल्तिय। को खवरदौी 
कि गादिन्दयय ध्याये है । लामल्लिया सामेन गया तो 
गायिन्दराग्र ने नमन्‌ सिया । साप्ल्िया याला प्रवा- 
नप । इल क्षप्रय पप्यादक्योंभयदामे तुम्हारे 
छन के कारण को जनता हं, ठम्दै दल कायन 
रूफमता न धामी ! जोध दाशा सव निध्या दगा 


1 





४ 
1 
। 
१ 

।. 
|. 


पयो [कमे रज्ञा ह्या ता प्रह रीति क्ेषस्दार 


य। & (थ मेरा विवाह .करने का स्वीकार करो, न 
ता जप चाप चन जायो ^ गोदिन्द्राय विचार इर 
धीम स पोला ^नदलाख की गदो क्ते मालिक 
तत मांगनी के निथ्या करने बाडा काद्‌ राज्ञा गुजरात 
मेन हे,ताभदतेरानाकर तरो यात कयो नमानुंगा 
दे. पितुर शोन। नरद! दृता, वरी इच्छा के रदु [र 
मे आमन्द्‌ पुव पथ क्षामप्री तयार कारकै सरदार 
। पाशीतेरे साथ शाष्तो करने छो तैयार ह] '"लामलिया 
। धृदये फूट गया मौर कहन खगा ५ यच्छा | तव 
। | सरद्‌(रबा. ध ठ जाय, चाद्या जितना खपया सजान 
से छर जरर से शाद कर दीज्जिय {> सोदिन्दराय 
सथ धात कलूर करके लर्द्‌स्वा फो टकर धर पर 
लोट भया । । 


च 
नभ भि > णमी से भ 


राठार था 1 गाविन्दरायने उत स मिलकर सामन्िया 
का ख्य हाल कदा गौर मदृद्‌ मांमी। सभि राडार 


` खोभिग .ाडार भी वेप बदज्ञ कर साया दुश्रा या) ९१ 


. छ रोज़ बाद्‌ गोषिन्दराय पक षारोर को छेकर ` 
स्परे प्राम मरे गया । यदह मम पक कये के समान - 
आबाद था शार वदां कास्वतेत्र याजपुत राज्ञा सोर्निग 


मद्द्‌ देनप्लीप्यजीगप' (गो २व ९०५२००६ धतया 


सैट भया मौर शादी की विधिवत्‌ सब तैयाे 
करने लगा 1 राउय के सव छाग भोर जाति चलि प्रा 
चथ तरे पडे थ परन्तु यद्र पता भिसि को नहीं च 1 
छदो किच भकार देने बालीदे । शददौके 
सोभरिग याडोर के कद यज्पुत ादर से यलाकातिषि 
क वेष म अरय मौर गोविन्द्राय के मकान पर उद 


पर लानाङेवा दरहा बनकर गाविन्द्राय के मश्च 
पर व्याहते को आय। ! जब. चह भीतर घु अष्‌ 
त१ मनुष्यो ने र्वि'ड़ बन्द कर द्विम थः राजप 
ने लामयिय। के साय मै भये टये मुष्यो र 
डाला । सोभिग राडार ने सामल्तिया छा घत शि 
वाहर हदज्ञा मच गथा, भील्ञ छोग एकत्र €19 ४, 
अय परन्तु राज्ञपृतों ने खव को. मर यर 
ओ. ईडर ोलिग राटार के तये मर दो गवा 







मोशसक्ति के. परिणाम ल सामलिय। क| 
शौस्भषण दाने गये । पक सम्य शी इथिने (१ 
दयन भिया । प्ते मोद दो द) यदि अनक | 
त शितिना श्नं करता होगी । नथ भथ्द, 
नदौ पड़ता परन्तु सर्कार अवश्य पड ५ 
समय पाकर दुःख का भोग सश्च करात्‌ हे,६९ । 
माद के प्राविश का वैद कस्म वालि भाव ९१ 
रिद ५वना--तिरस्कार बरावर करन 9 
गाचिन्द्‌ का जन कने का माचा जीर 
ठ, कौरवो का नाश, राव्य क ग 21 
 मोद्वश मे दछाम्ठ भी यद दी खचित "4६ 
मादाय बचने का पूय अयत्न श्रवः . 
द।द्दिय । 


वाक्य सुधा।. ` 
इखोक ॥ 


तद्य द्रष्टं > ।॥ 
नु 


` सूयं द्यं रोचनं दक्‌ 


चो = न्तन क्के कक ` क = यरय 


कडि क == दिव्य 3 8 ~= 


ह 


च 
का कि भः ज नो ज का ककि 


[1 11 





( ९६५ } 


~~~ -- ~ 


घमात्मा दष्टा दहेः माया दश्य द&, ध्न दोनों का 
विवेक कणे का समस्ते है किद्वथा मोर दद्य 
न दोनों भ वास्तविह द्रा भ्रा इ, जो मन्य 
द्रस्य षे भी दुरे ख्यक द्वण शेते द जजतकन 
रुप दृश्य दै, रुप किसी का द््टा न्दी ठे, रूपका 
द्' नेत्र दै, रुप ने का दशय. दे, यड नेज जो रूप 
काद्रएहै, वद्धद्टी मनक। दवश्यं &, मननेत्र का 
द्रष्टा है, मन जो बुद्धि की वृत्ति ठप दे, वदसक्षी 
के घामने दश्यहे मरौर लात्तो बुद्धि धुचिका र्ट दे, 
जो साक्त डे, वद श्लीकामी दश्य नटी हं, दने 
वाल कौ द्रष्टा कते है, दीखने वाले शो. दद्य कदते 
$ इसमे प्रकार घ्राता मता यद्विक्को मी खमन 
चाद्ये । जो. जि्तक्रा दिषय दाता है, वइ ठी उक्त 


का रहण करता हे. यानी इद्धिवां प्रर अन्तःकरण 


भपन २ पिपय का महण करते ई। 


नीर पीत स्थूल ` स्म-हस दौषादि मेदवः। 


 नान्‌५. विधानि रूपा परयेह्ोवन मेकध। ॥२॥ 


दरम, छर षडे भआदि्कि मेद से यनेक भकार क 
रपा का देखता ड, लय प्रकार ॐ रूप. धक षी 
बर दृश्य हे, द्रा नेत्र पक्दे आर दश्यां 


अतरूमभेद्‌ ६। [न 
आभ्य माच पटुलेषु नेत्र धरमपुञओेकधा । 
सद्रपयेन्मनः श्रोत्र सगाद। योज्यतामिदम्‌ ॥२॥ 


नेष 


भथ मन का रद्य हाता द तथ ` भल्धापना, मन्द्‌ 


< पना, चेचलपना घ्यादि नेत्र के धन के विषयने 


् ४९. स् करता हे.। ली प्रकार श्राति, त्वचां 
दक मे भा चमः जेना चादि । 


काम्‌ सद्कखप संदेहौ भद्वाऽद्धे धवी 


रूप पनेकभेदों कोनेत्र हेखता दे, बहद्ी 


काम, सद्य, सन्देद, अद्धा, भधद्धा, धयै, 
प्धेध, ही {लञ्जा), घी (वुद्धि), मय इत्यादि मन के 
धमं क पक्त ` चिति भाता, प्रकाशा * करती दे । 
तात्पयं यद्दै रि तीना प्तक हुये दृश्यके 
नानादहानेपर भी द्एापक षी ४३, पक वितिकते 
भक्षाश से प्रराशित इाङ्र्ी सय अपने २ विषयों 
फे द्र दति द भौर जो जिश्चका धिषय धोता देवद 
उस + इदय बनता द । | 


नोदेति नास्तमेत्येषा न इद्धि याति न क्षयम्‌ । 
स्वयं तरिभात्यथान्यानि मासमेत्‌ साधनं बिना ॥५॥ 


यइ चिति, प्माह्ा) न उद्य हाती दे, नः्स्त 
हाती 9, नवृद्धि को प्राप्त हादी हदेभौरनश््यको 
परह् हाती हे, स्वयं शरक शित ती दै भ्र साधन 
विना दी दूसरों क्षा भी धरकाशित करती ह | नेत्र 
मनःदि शख शकार नदी & बे विप्य द भोर 
पिएयौ भी &, उद्य मौर अस्त होते ४, बृद्धि भौर 
त्य को प्रास दते दै भर दलरे की छहायत। से 


< - ने पै ति (मारा) इछ 
~ भय नेत्र जिन ङपों का दष्ट! टे, उनकी भिता द्य करन भ छम्य ्ोत ईद, चिति \रसा) 


की दिललति दः--प्क ही नेत्र नीले, पढे, स्थुल, ` 


प्रकार की नद्‌ द। 


चिच्छायाऽेशचतो बुद्धौ भानं धीस्तु दविषास्थता। 
ए काऽदंङृ9ि रन्यस्या दन्तःकरणर रिणी ॥६॥ 


दमय ्ान ® लिये कते. ईः शुद्धि मे चिति 
को छाया ( चिदाभास ) के भवशसि बान हाता, 
वु दो प्रक्मरशी दे दर प्रकार क्प भौर दक्षसो 
द्मन्दःरूरया रथ । <न 
छा पाऽारमोकियं वक्षायःरिण्ड चन्मवम्‌ । 
तदकार वादाय देदश्चेतनवाभिष त्‌ ॥७॥ 


छाया (चिदमाश्च) भोर अर्देशार की प्रता 
ते देह चतनता क्षा प्रा दाता द। छाया च्यौर 
प्रद्र फा तपे इये लाई के पिल्ड ॐ खमन 
वदाम्य खस्मग्ध प दशती ले दरार चतनत। अल 


{ \ षा ^ स्विवभदषपिषद्िषरविवि मा ४ पक्क वाद 10112680 0\/ च्छ्व 


हा र ` त 1 ऋ ऋदु ^ = 


[ कि 1, पा 1 #  , क 


। 
५५ 

। 

॥ 
| |] 
। | 
ह 





ह 1 






नि न त = 
सि त 0 त त त क 1 
9 धि 
चै 


( ३६६ ) 





अहकारस्यतादात्म्यं चिच्छाया देह साधिभिः। 
सहजं कमज ्रल्ति जन्यं च परिधं क्रमात्‌ ॥८॥ 


यह ताद्‌।तस्य सम्बन्ध कितने प्रकार फा दे, यद 
(वाति ईदः- पकार का चिदामात्त, देश भोर 
खाप्ती के साथ खदज्ञ (स्वमायिक ] कमे जन्य ओर 
श्रातिज्ञन्य पे कम स्तीन्‌ प्रज्ञार का तादात्म्य 
संदध दे । यानि भ्रदकार का चिदाभाल ङे साथ 
स्थामावि% तादर।त्म्य सचन्ध दै, प्रकार क। देष्टके 
खाथ कम जन्य तादूत्स्यं सव्व दे भग्‌ प्रकारका 
सखान्ञी के साथ श्रन्ति जन्य ताद्‌।तम्य सम्बन्ध है । 


संव॑धिनोः सतोनीस्ति मितिः सहजस्य त । 
कृेक्षयासवोधाच्च गिबतंते कमाईमे ॥ ९ ॥ 


८ चिरानाघ मोर हकार इन दोनों खम्बन्धियो 
छ रहते दये स्वभाविरु तादासखय खम्दन्ध षीतो 
निनि न इती किन्तु दुक्त द्रो तादस्म्य सम्पर्धो 
फी निवृत्ति कमे ङे नादरास्र यौर छानसेक्रमसे हो 
जाती दे यानी कमे के नाश चे कमम जन्य तादात्म्य 
सम्बश्य की निवृति दो जाती दै बौर शान सि 
घ्रात्वि जन्य तादात्म्य सम्प्ल्ध की . निचि दा 
जाती है । | ॑ 
अहंकार सुप्र भवेदेदोप्यचेतनः । 
अहंकार रिकरासाधेः सभःसस्तु जागरः॥ १०॥ 
^ छणपि मे जव शर्कार का जय हो जातादे 
तव दे भचतन के समान जड़ ष्ठो जादी दै, स्वप्न 
म अद्ैकार का भाघ भरक्ाश दोत। हे ओर जाम्रतुर् 


पुरा प्रकाश होता दे । 


अन्तकरण श्ापिश्च वितिष्छायश्यमागता । 


शन्त ` = रिव १). 
सनाःकर्पयेत्खप्ने ४।३।१६] ( यद पुख्प संग से २2८ 38 
बासनाकलययत्ल्ेबोधेऽ विपयान्यदि॥११॥ २९९. (द तिमे विय 


। रः बृत्ति, चिति ओर चिष्ामान्त के तिशौ पुरुष का निरूप करता इ (यो ` 
साय पका को प्राप्तो कर स्वप्ने वासना्ो मी दे दौ दुन करता दे । ६७) गरी 


(शोर जकर तवते वल्नर्ादिामेप्णिकादीतति ब = 


` भो क्दपलात्कक्री, 


बाहस्के चिपयों की कर्पा करती इ, यात र 


प्र बाश्नामय -खष्टिषको भतसर म देल्लतीहै 
जाम्रत्‌ तै इन्द्रियों स बाहर व्यवहार करती दै। 



















मनोऽदंत्युपादाने लिङ्गम जडासाङ। 
अवस्था त्रथमन्वेति जायते भियते तथा ॥ 


मन भौर मकार का उपादान कारण ज! 
जो.पक क्िग ३, चइ तीनों भवस्थामों भ? 
होता दे, जन्मता दै लौर मरता दै। यध ट 
दाय्द का अथं माया--्मश्चान खेना चाद्धिरि। 


काकं ठयंहि मायाया की सप्र 
विक्षेप चक्ति ठिज्गादि ब्रह्माण्डान्त जगत 


मायाकीको शच्ियां ड, विह्ञेप ड 
प्रवरण ङ्प  `विद्ञेप शकि लिंग ^ दरू ।| ` 
से ल शर ब्रह्मांड पर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्न क| 
वित्तेप शक्ति चलता बाढी दे बौर बराव् 
परदा ङ्य दे श्रपुये। 


ब्रह्मसूत्र भाष दीपिक । 


( गतङ्क खे भागे । ). 


दसत रदस्य यद हे ङि णान तथ। क 1 
तथा योग दधःरा भातत होता है कयोति 1 
ध्यान के सबध मैय दोनों सति ह।। 
यदुत ही निकट का क्षबध १ ६ 
मर श्ंति शा बिरोध न भाता दो, 36" > ३ 


योग स्ति का सपु ग्रहया करना चा ४. ¢ 


तगो च 
हयं 1 


बहदारणयक मै कट्‌ हेः 


(न्क मगो भयित 


46 +, (ऋ )# = अआ >$ न 


(06 


न कथः 
॥ 
= +, 





({ जाबा० ५] (सम्यासी फिप्तौ भी रंग स रदित वस्त्र 
वाजा सुंडा दमा योर परिभ्र रदित होना चादि) 
इसी प्रकार श्चति म भी भसिद्ध है कि सन्यासी. नि- 
वृत्ति धमे के छक्षण घाला है । इस भकार सय तकं 
` क्ख्तियो का निराकरण किया हे । यदि देखा कठो 
किये मी तो तके तथा युक्ति दारा तत्वक्षान भ उप 
शार हेतो वे इपक्ागी भले हों । तत्व छ्लानतो 
धदान्तवाक्य द्वारा दी होता हैः जैसा कि शति मे 
इका दै नयेद्‌ विन्मञुते तंहन्तम्‌, [ त° प्रा० ३। 
१ १२।९१७ ]' वेद न जानने वाला उक्ल. ब्रह्मक्ा 


। मनन न्ट करता )१ “तंत्वोपनिपदे पुखयं पुच्छामि' 


[ृह०३। ९। २६ ] ( उपनिषद गम्य उस धाता 
को पूछता ह ) ॥ ३॥ 


( ३ ) नविलक्षणत्वाधिक्षरण । 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वैचं शब्दात्‌ ॥४॥ 


अन्वय ओर अन्वयं का अर्थः-अस्य 
इसका ( श्छ जगत्‌ छा) प्लिक्षणत्रात्‌ 
¢ (अ च] बिलक्तयपना होने नु [बहा इख जगत्‌ को 
| उपाद्न करण ] न्ट च्‌ भर शब्दात्‌ शब्द्‌ से [मी] 
। तथात््रं तैखापना ( विलन्ञणपना) [ घि होता दै ] 


टीका- मक्ष शख जगत्‌ का निमित्त कारण 

र उपादान कारण ठे, इ्के संयंध मं स्तक 

निभित्त बलि प्मात्तेप का परिद्वार किया, अव त्क 

निनित्त वाङ अन्िप का परिष्ार करने के लिये श्रति- 
पन्त उठते दं :- 


८ _ प्रतिपक्षी--शाख् ॐ अथै का निश्चय दो जाने 
4 उर तके निमित्त के घ्ात्तेप का णथकाश कैला ? ध 
॥ > समान ब्रहम के सवधम भी शास्र सष धकारः की 
॥॥ भपन्ञा रदित है, यदि खन निमित्तपरमाण का अब- 
4 म्बन न क्षिया जाय श्मौर प्माचरणीय धरम के खमान 
॥ अकाम भमेयङ्प द्धोतो पीठे यह दष्टात 
( | जसे ६५ -ग्रह्म का स्वङ्य वैरिपूय ह, पेखा कषा है, 
+ @\ आरवी के खम्बध भं है दो भकार परिपूणे बस्तु 
|. _ भन्य प्रमाण का अवकाश्च द। जिल प्रकार 


(८ १६७ ) 


जषा श्वतियो। मै विरोध होता दैः वदः पकं को भधान 
ङ्प भर दसी को गौण रूप माना जाता है ली 
भकार जहा अन्य प्रमाण का विरोध माता टो, बा 
भम्राण क अनुक्ता को शति को प्रण करना चाद्य । 
परोन्ञ विवय के प्रथं का योध फरने वाली युक्ति ` 
तक की प्रधानता ती दि क्योकि तक्रं की सहायता 
से भ्रपरोन्न विपय के छाथ परोन्न विषव की समानता 
करने में आती है, शति मी परोन्न ष।द्‌ द्वाश पने 
ही विषय का यानी मोक्ष के खम्धन्ध में निरूपण 
करती हे इल किय अञ्चुभव प्रमाण श्चति भमाण ते - 
ण्ठ़कर दे। जर प्रह्म चिद्या ते अबिद्याका नाच 
होता दै मोर मोक्ञ शो प्राति होती ह ख पकारसे 
मरह छान भत्यत्त फञ वाला. तथ अनुमष भ भाने 
घाला दहै । श्चतिमे कदा दस्भ्रातमा भोतव्यो 
तव्यः (भात्रा वण करने योग्य तथा मनन करने 
योम्य है ) इतत परार भवण्‌ के सिताय मननका 
विधान भी क्सने मै भायाः दै दत अक्षार त्ष 
प्रधानता श्युति दशंती है इतत लिये तकं केयल्नस 
ध्ग्ेप करने म आता है षि ब्रह्म जगत्‌ स विरन्षण 
होने स जगत्‌ का कारणः स्प नै्ी ई इ लवि 
चेतन ब्रह्म जगत का कारण रुप तथा श्ररृति सूप 
है, यष्ट जो का दै, यदह ठीक नदीं द क्योकि ष्य 
के विक्षार रुप प्रकृति से जगत्‌ षी विलक्षणता 
देखने म भाती दै मोर ब्रह्मदा कायै रूपं निरूपण 
क्षिया दुद्। जगत्‌ ब्रह्म स विनक्षण चतन रूप 
तथा अशु रूप देखने म॑ आता दै प्यौर श्रमो 
जगत्‌ से बिलन्नण चेतन. स्वरूप वथा शुध रधरूप 
निरूपय क्षिया पया हे । अछवि का विकार श्वि 
से विलक्तण कमी न्धी सक्ता । छव्ये के 
विकार भल्ला आदि भचिका के विकार रूप मक्ष 
होते धसी प्रकार घट शछरावादि खूत्तिका के विकार 
सुव के विकार नदीं दो शक्ते । खचि 
ते बिक्षा का ही विकार होता है भर सुवर्ण 
ले छुरय शा विक्षर ्ी उपपन्न दोता ३ । दी 
प्रकार अचेतनं रुप तथा दुल दु भौर मोहं 
वान्ना जगत्‌ भी अचेतन स्वरूप तथा सुल वुभ् भोर 
मोक कार्य का दी कायं होना चाहिये, पे 
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` अद्यु जगत्‌ म खख; 


( ६८ ) , 


नं चेतनपनां सामान्य स्प त दत सगुरम्‌ 


गुणों ख विटक्तण भथोत्‌ चतन स्वर्प तग छल 


„बुस से रहित मरहम श्वा काथरूप जगत्‌ नही दो 


स्ता । प्रह स अगत्‌ का विलक्तयापना अचोत्‌ 
अशुद्धि, भचतनपना शासक मे निरूपण किया गया हे! 
श्ल तथा मोदारमक्रता 
ह इश्च ज्ञिय जगत्‌ प्रीति, दुः तथा विवाद्‌ ्मदिक्रा 
कारणा ङ्द प्राप्स्ये तयानरह् शमादि अनक 
प्रकार के भ४पच बाल्ला हे, श्योर जगत्‌ अतन 
दे क्यों कि काय कारण भाषस चतन केष्यि 
इपक्षरणा माव क्ता प्रा दुध्या यानि चेतन के उप 
कार क लिय. गत्‌ दे । जिन वस्तुणों म समानता 
छाती द, दनम उपकायं प्मौर उपकारक भाष नही 
होता यदि कहो ७ जख स्वामी पन सेवक पर 
उपकार करत्‌ द द्डी प्रकार काये काकारण स्प 
चतन भी साक्ता का उपकारक गा । तो पसम नद्धं 
दे श्यो #ि स्वाभी तथा सवक मे भी भचतनन्रन्न 
यतन ५९ उपकारकषपना दाता ६ । चतनका अदश 
करने वाले बु आद्‌ का जा. चतन भाग 2, वद्‌ 
ही अत्थ चतन पर उपार कर्ता है । प्यक चतन 
दुसरे चेतवन पर कमी मी उपकार थथवा अपज्ञार 
नदी कर सूक्ता फ] साख्य दशन्‌ वाज चरतर्नाक्ो 
ति\जिशय रूप जन्म मर्याद का ममात्र स्प तथा 
शक्तौ ङ्प मानत ६ दस्त खिवि अचतन कयेका 
कारया १ द स्कादं भोर कष्ट दखाष्ड भादिकं 


द्तनपन २ काट प्रमाय न~ दे । लोर मे चतन भौर 


सचतन का विभाग अक्द्धि इ । ध्सच्यिन्ह्य सख 
{विलन्तण धने स इख जगत्‌ की भषति ब्रह्य नद हे। 
यदि छोर पा कदे कि शुत ऊ भनु 6।र जगत्‌ की 
परह्ति चतन दइ तोम क्ता ष्क इख भकार ता 
सब जगत्‌ चतन स्वरुप ६ क्योकि जसा स्वरुप ‰टति 
काद वेसा ष्टी स्वरुप प्ररुति ॐ विकार क्ामीषहाना 
चाहिय, तकर चतन्य क विश्व पर्णाम हने 
स वे ध्यत नां दा9) असि स्वप्न तथ मूल्ोदि भब 
स्थाभोने स्पष्ट चैतन्य रुप आतमामों का चतन्य 
उ्यक्त नदीं इता इष्टी अकार लकड़ी बोर इडे घ.दि 


` फा चतल्य भी ब्यक सपन होता, भ्नौर ङ्प घ्मादि ५ 
का भाव तथा नमा प्यक्त ठथा धष्यदपने. फे दमारे च्वि द्रव कावम्‌ कय/ 


च कारयस्सड, १९ द्यि कायं दया कारय्‌ ङ्प भासा 
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पौर भचतन के विभाग च विरघ नही भाषफत्‌ 


लक्षित विद शपते  परिद्रार तो किसी 
































प्रधानवते का विरोध नदौ भ्राता, ज कि गाधं 
द्मोदन प्रादि मे सामन्यसर्प से पृथिवीन 
देतामी वयश धप हेनेस उन म उपषणं ` 
दछन य याता दै इघी प्रकार यहांषरमी 
चाहिय, एलप्रहपर तङ का व्रहण कण्न§ 


कार कदे तो दख से चतनस्व श्मौ९ अदेतद 


हाभी ज्ञाय पसनतु शद्धि सौर भश्चुदिष 
हथ विन्न णपेन का परिदार नटीं हा स्त 4 
धन्य चिकद्णपने का मी परिदार नद हण | 
अङ्षार का विलन्नणपना श्वति.म भो कदा 
खय वस्ठेओं 1 सतनपन्‌। जानन म नध भात्‌। 
शति कददी द पि प्रति चेतन रूप 8 ५; 
के अधाक्षर खव में चतनपन। भरति पादन कः ९ 
तो फिर श्रुति ऊ वचन लख दी विरोव भति | 
शुदि स्र भी विलक्षणपना लि हाता ५6 
स्वरूप › ई यानी श्वति शती दे कि 0. 
ज्ञणा पना द्र; यदां पर शब्द्‌ का भय वि 
अबिद्लान दे, किनी २ विमाय को भच § । 
पादन करती हुई शति द पला कर्द रैः 
ग्रह्म ले जगत्‌ विल्ल्तग ६ ॥७॥ 
श्चति ५ कर्थ २ चतन स्वरूव 
नँंकासो चततनवना निखूम्णा जिं 8 
दब १२ [5० च० च. ।१,६।२] ज 
'मापाऽबुवनः [यन्पश््रा ६९६४1५१ 5 
सौर तत्तेज दे्तत [उ ०६।२ 1 ( ॐत † 
ता श्राप रेक्तन्तं (छ ६९५ न | 
इत्य।£ पच म६। भूतो को | 
| 


॥ 
॥ 
1 
| 
| 
| 
| 


पैव म | 
{६३ 


दै। मौर कष्ट ९ इन्द्रियको मा 1 ॥॥ ` 
लाया दई अत रिन्त भ्रण अदि | 

ब्रह्मं जग्धः [ग० ६१।७] (इख १ 8; ` 
का [ववाद्‌ कसते द्धुयेये भण 7.) ` 
लर यद्‌ भी क! दे ८ ह्‌ व 5 || 

[५द०५।६।९] (उन दैवता 4१ 
कशे वायौ की अभिमानिनी व ्ि 


| 
॥ 







# १ 


ने श्यो अतप्त खगे का दल 





१ 

| सन्यासोपनिषद्‌ । 

५ री 

[त { गत्ताङ्क से ग ) 

प्ल भत्ता क लिये जनि के समय क्रिखी स्र निपित्रय 

. ॥ कयि हये सुसुश्चु्ों को उख भ्रयाचिद भिन्ञाका 
॥ ` [+ ५९ | + ध 

4 भोज्ञन करना चाद्धिये ॥ ६८ ॥ भिज्ञा ® समय फो 
# ब्राह्मण आक्र भिन्ना केलिए कदे तो उल्ल ताट्काछिक 

(४ नाम की भिता का यती भोजन करे ॥६९॥ वना 

॥ ` इभा भन्न जो ब्राह्मण छर ॐ मड पर लाया जाय, 

५ ऽखको मोक्त की . इच्छा करने बे मुनि उपपन्न 

हौ शेत द ॥७ ॥ यती माधूङर भिक्ता स्डेच्छक घर. 

श भअमीष्टरनेवे श्तु गहस्पति के समान पाडत 


` दयि हये एकर भन्न का भोज्ञन न करे । याचित 
„ अथवा अयाचितं भिन्नां स निवोाद करे ॥ ७१॥ 
वायुस्पद्रकेदोपस्र, द्मणिनि जटनिके कमाल 
जल घोर पूज पुरीष से, अनन के दोष स 
| _ संन्याली ददित नदीं द्योता ॥७२॥ धुय रदित म, 
 सूलल्ल के शब्द रदित, जं मुष्य भोजन कर रदे 
दो, व्हा बहुतों म तीर पहर बैठ कर भिता 
कोर 1७३॥ निदेत, पतित, पायडी भोर देव पूजङ़ 
को छोड़चर यती आपत्ति में सव वणो क यद मिक्ता 
करे ॥७॥ घी कुत्ते फै सुत फे समान, दाद्‌ मदिरा 
॥ केसमरान दै] तेल सूकरके सूर के समान. द, लद 
सन रायुक्त रसदं ॥७५॥ उड़द, पपाद" गौ के मांच 
त ॐ मानद, दुध मूर के समान दै । रल जिवि धृत 
{. भाद्विक क भरयन पृथक स्णग देवे । धरत रल आदि 
# सयुक्त अन्त कमी न खावे ॥७६॥ हाथ डी उलहा 
॥ - पात्र दै द्च लिय उख खषा स्थिति करे । हाथ रूपी 
^ पाञ्च वाल्ला योगी दृखरी वार भोज्ञन न करे ॥७9॥ जो 
# स॒निगोके समान मुखस भार करता दता बद 
४१ . खव मे खमान हो जाता दे भोर मस्व दने के योग्य 
. खमराजाता दे ॥७८॥ घी को ख्यिर के समान त्याग 
| दे, एकत्र धम्न को माछ के समान, गेथ पन कले 
॥ . ऋ मञद्ध लेपन के मान, क्षार को सगी के समन, 
< वस्व को यड पात्र क्षे सधान, अभ्यंग स्नान को सखी 
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` मँ पुराना षस दी लगता 





कोगौ के मक्त फे समान, पद्िल्ानने बालों के देश 

को चडा की वारिकाके समान, खी को सपिणि 

के समान, सुषयो को विष फे समन, सभा स्थान 
का एमशान के स्थान के समान, राजधानी को 
कुस्भीपाक के समान, प्त प्मन्न को मृतक गड क् ` 
खमान त्यागदे, दैव पृज्ञन न केरे । भपंच इचि 
क्षो त्याग फर वन्मुकत होवे । आसन, पात्र लोप का 
संचय, शिष्य सचय, दिनका सोना, युथा योलनाः ये छः 
यती को यधन करने वाते इं ॥७९॥ वषा लि्ाय जो 
स्थान ड, बद्‌ आसन कदलाता डे ! कदे हप ववी. 
घ्मादि पा्नोंम्‌ सेक कामी सचय करना ॥८०॥ 
यति के व्ययदहार ॐ लिय, वड पात्र ठोप कहटाता 
३ ग्रहण प्वियि दंडादिके सिवाय दुसट का चक्षणं 
॥८१॥ इसर फाल मै उपमोग के लिय, सचय कु 
लाता दे । य॒श्चपा, लाम, पूजा अथव यश # क्षिय 
परिग्रह करना ॥८२॥ शिष्यो का, जो करूणा ख न हा? 
वद शिष्य सथर कलावाद! प्रकाश रूप दाच ख. 
विया दिन शौर परविद्या रत्नि कनात दै १८३१ 
विद्या के अभ्पाप्त म जो प्रपराद है, धद दिन का 
सोना कदछाता दै । अध्यास कथा का छटकदः 
भिन्ना फी यात के क्षिवाय तथा ॥८०॥ वचुग्रद्‌ः ९ श 
इतर देने के स्थाय अस्य वुधा जद्प कहलाता ध! 
मद भौर मारतं पक्ान्न हे, गैध पुष्य भूषश दे 
॥८ब॥ चाम्ब ओर चेल लगाना क्रीड़ा ६ मोरो म 
इच्छा न दधानि रतायन दै 1 सुशामद्‌, निन्द्‌, 9 ५2 
आर उथोति क्प विक्रप 1८६॥ क क्षिया, कमे ओद 
विधाद्‌ गुख के वाक्य का उद्कघन्‌ डे। सधि भां 
विग्र बाहन है 1 परग शङ्ख बस्त 


द ॥८७ ४: का 
न का सोना है, भित्ञा का भाधार तेजन, 
5 प्रायुधर चीजकी दिखा दै तीक्ष्ण 
पना शेथन है ॥ ८८ ॥ संम्पाल्लयोग सख , 
्मीदिक का छोरा चत दे । ` गोत्रादि के खव 
प्राचार प्रौर पिता मावा का छ धन एनछव 
निषेध क्वि हा गे सेवग कणन से नीच गति को ` 
आर्त होवा ह ॥ ८९१ वृद्ध दा विद्वान्‌ मी वृ 
खी का विश्वाश्च श करे । ( पुनी कया 
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॥ 1) 
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क्योकि) पुनी कथः 
॥। 1९9 ॥ स्थावय जगद्द्‌ ¦ 
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~ नु देना चाद्ये ॥ ६३ ॥ जीवों 
`. लिय यती दीन माव का आचरण कर, पडा हा 
¦ मथवा न पद द्ुद्ा मोगने से अधोगति को भाएु 
^ द्धोता दै ॥६्ा भन्न पान परायण भिष्ठु वसदि 
का ग्रहण फरने वाल्ला, उनी कपड़ा, वना उन्‌ प्ल 


धीज्ञ, वीक्ष्य, विष, मायुध हन छः 


ॐ समान यतो. श्रहण न करः॥ ६१॥ प्यापत्तिके पुथिघी विस्तार बाल्ली शय्या हे, 
यती भ्रण न दुखी हों ॥९६॥ यती क्षान के णिनि ख 


प्रपंच को जलादेवे 1 जो मल्ली भक्ारसत 


चिवाय माश के क्वि कादं वस्तु भी 
दरे । घ! पत्ति म जव तक शन्न न मिले पक्तान्न्‌ का 


` श्मदरण करे ॥९२॥ निरोगी ओर युवा मिष्ठु क्रिस 


 घस्मे बाखनकरे। दुरे के लिये नेना चाद्ये 
ढे स्तोमाग्य क्ते 


" ` कडा वथा चर बस ॥२५॥ यती श्न को स्रद्ण 
“कणे ख पतित होता ६, इस सश नदी इः सदत 
 नावष्ा जाधय पर फेजीचन्छुचतद दो श्त ८.२ 
४९६ (वायो द्तपदडस मोन स्ट, याक दणड 
9 सोजन रिव रदे! नको द्ग्डदेने ष्टे लिये 
त्णायाम क्लिया जाता दे ॥ ९७ ॥ जीषु कमे 


बन्धन को प्रप्त दोतो हे गौर विचा स दुक्तं होता 


 ददषय्यि पर्दी यती कनद कप्त ॥९८॥ सर्गो 


को सूर पुरीष मे बद्व स वख भार मित्ता सदन्नं मिल जाती 























: 


यती किस श 


द्मभ्नियों खा आरोपष्ठर दे, उद महा यती ¶ 
दोर करने बाला दे ॥१००॥ अल्ाच दोग 
३, माज्ञारी च्मौर बारी ! छान के यस्यास वा ॥ + 
तो वान्य नानरी हे ५१०२१ च्विना पु इभ 
ते न चोत्‌, स्याय से युद्धा भी न वाल, 
ज्ञानता ह्या भी जड़ छे समान लोक म भच्ए 
॥१०२॥ बह षो क खद्दर उपास्थित 
वार्ह दज्ञार सार सन्य का जभ्य | 
सइ पिल्ल ष्ठन चाक्ला इ ॥ ६०२॥ जी ४: 
तार हजार शरणद का जाप ष्ठे ॥ 3 
सही स छी पसह का एद्याश डोता है 1  । 
वद उपाशियद्‌ द्धै ॥ ॐ वत्त ॥ ति ^ 
छध्याय ॥ 
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१ल।क-तावदगर्जन्तिशास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा। 


न गर्जति महाश्क्ियवद्ेदान्त केसरी ॥ 
६ 2 जथैः- जय त मदावजयान्‌ सिंह गर्जना नहीं करता तव तक दन में श्याल खूब गना फरते ञं 
र ह| इसी अश्ार जव तक वेदान्त तिद्धान्त की गजना नदीं होती 5 क्क । 
५ लौकिक शाखं की गर्जना हु करती हे। - " 
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` > कभी। 
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त घती 1 
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1 पप्षलुकमरका॥ ¢. 


क 0 ~ पठ | विप 

१. षडी एच) ~ „~ ~ १६८. ४. चपेट पंजरिका = „~ ` “~ „^^ ॥ 
1  * २. ` भारन्ध ओर पुरुपा ... „~ १६९ | ५. वाक्य युधा = „~“ ~ „^^ 1८ 
~ ३. उपेया, ५ ... १७६ | ६, ब्रह्मसूत्र माया दीपिका = “+ 
। 0. ७. परमर्हेस परिबाजक उपनिषद्‌ „२1 












। न ध । 
च चै ॥ 
पयित त (0) 


| ~. वेदान्त कैसंरी के नियम्‌ । | 

' ` , ` ^ गह पत्र रत्येकं अगम्जी महीने के आदि मँ निकर्ता है । , क | ~ 

| (२) वेदान्त विपय का विवेचन फरना इसका मुख्य प्रयोजन हे । 

।  -4र &) वार्षिक सूर्य ३) अंभिम ज्या जाता हे 1 विना मूवं पत्र किसी को नहीं भेजा जता । | 
ना (४) एक जक का मूल्य ।~) नमूने का अकृ पांच आने के रिकट भाने पर भेजा जाता £ । 

। ९९ ८) निन आहो के पास समय पर पत्र न पहुचे उनको १५ तारीख तक सूचना देनी 
न ९) एक बे से छम के आहक नहीं . किये जति 1 मध्य मे आहक : होने वार को च, 
१ (^. अन्धेन! -मारन्म से सव धक ठेने हगि । | 
(द ददः _ | -~------- 


+ 





1 ~. ` ` भूचना। ह 
| अ वेदान्त केसरी के पंच वर्प छी साञिद्द "पुस्तक मै से मत्येक पुस्तक का धत्य २८ । 
चष के सुञे १२ मह का मूल्य २), क्िसी मी प्क जे का मूल्य 1 = (व 
तीन साक की पतक मे आईं हई कवितानां फा संबह “शर | ` 

म (8४ बदान्तस्वोत्रसंमह ” भाषा सहित मूल्य ॥). > व 1 
` ` उपरो सव पुसतक का क़ खै सरीवार फो देनाहोग । = = | 
९ भः त 52 ~ ४ - काक । . - . 
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< " ` (१) -- "9 
हरीधड़ी | सदृशुख लभे था कौन रेश्चा भि गया। 
 जिकने तुते उपरेण दे अभिमान तेरा श्वर ल्लिय।॥ 
दाोहायस्र ध्रु णष्द से घन्टे" मिनट वध्ल।य दे । 
दिनि रात करती काम, नर्हि दिक्तेप तुक मे श्राय दं ॥ 
+~, 2 
हेरी षही! तु ब्रह्मवित्‌ के छल्षणो से युक्त ै। 
सम्पूण तुम छान £, तू लिद्ध जीवन्भु दै ॥ 
करनी प्ररो कधि स्वच्ड तेये मोद मन उपजाय दे। 
चछ एकल व।रह तल्लक् फिर एष दी पर भाय ६॥ 
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(६. (६) 4 
चरां दिशा मशरूम फिर श्वर क परमा जायद्ेा 
 य््चालतेरी दे घषर ! मदधैतता दिखलाय टे ॥ 
` कितिन वज्ञे कयो नदी, पर पक एक वजाबती । 
र्ती टनन टन घार वहु, पर पक क्तो न्द त्यागती ॥ 
।.1 
द्व करे, तिशुन करे भ गने कर डालती । 
कायमरल्ते दै पक को, येद्रान्त पक्का जानती ॥ 
` छद्ान्त तेय दे प्रचल, समता सभी म रखती । 
| चाहैनिशाहो या दिवल्ल दोनों बराषर मानती " | 


\ ५। 


र,  : ९४४३ २। थ 
क 9 ~ 9 न ४ 









कै # किर ॥ 
शक _ 


पस्प्करक् 


` . वगक्ज्योंको त्यो रहे, तप नर ङ्ध चल्ल विचय ॥ 
` गाह छोड़ती निज वेन) भन्र वाल मे दिबसाय.६। 
भ्या प्रक दै (प्रर पकक रख; त्तसार धवे जप्य ६ ॥ 


(-0..14111141<5110॥ 


न्ग य) कडि - ~> १, 
कि +. 


"न क~ र न 
भ ् 
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` मन्द, घी, पट भ दिपढ बडु यार जते बद । ` 
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(६) . "2 
केवल नदीं तु प्रह्मवित भ्राखायं ह षिन शी । 
घुप चाप नरि रदती कमी अचौ करं निव छान को ॥ 


खट खट चरे नित एक खो, नदि मेद जिर हो कमी। 
घन्दा, भिनट सेकिन्डःमी॥ 


द्रा सभी श देखता, 
~ ` (७) | 
लामान्य खट खट प्मयिष्ठान्‌ - स्वरूप तत्व ब॑टःपवी । 
उस्म विविघ विध भिश्नना अध्यस्त जग दिख कछालती ॥ . 
ग्यारह तल्लक सापेप इर बारह तलक मि जाचती। 
्मएवाद्‌ करके ह्वै, का फिर प्क तत्व जक्ाचती ॥ ` 


(८) 
हे री रषी । प्यारी घड़ी { क्या भागवत्‌ तु छि पटरी । 
करती उषी का पठि पाठो पदर साट घट्री॥ 
या स्कन्ध यारहष्टी कथा तू वेठ भा्लनगा रदी ॥ 
सुनि परम दा की दशा का द्य ‡ दिला रही ॥ 
५९) १ 
र खत्य { लीवर-वु के कालों दजरो. शच ते 
होवा कथन जिखक्षा वदी सक्ता परम द सच स 
कधि सघ ङपी चक्त का खारा 
द्ररीघष्री (१ द 
५, ध 


) 1 
हेरी षष्ठी! उपदेशतेरे को समभन दै.कदिन । 
द्मधिक्ारि सच्चा दोय खोदी करस उक्ष प्रद ॥ .. 


ज्ञमं  घ्दा बिल्वा रदी निं भ्यानकोदेयहै( 


त [देन स हो तिथ पप भप ॥ 





तु अवराय द - 
॥ तुधस्थ दै 44 


ह 








„, श्रारब्ध ओर पुरुषाथे । 


६" (गताष्टं स रर) 


स पुख्या्थै' सामान्य शब्द्‌ है, उसकी गहराई वदत 


| युदय फे रथे को पुखपाथे केत द । शरोर 


. ^ -वाला पुखप यानी शरीर दौ पुर दे, पेखा मानने 


धाला पुङ्ष-शरीर के साय संध वाला जोव रूप 
पुष मोर दादीर मं रद्वा दुमा दमात्मा रूप पुखप इघ 
प्रकार पुर्व के भद होने स, पुटप के भथ--मतलव 
नं मेदः है। पुख्पाथै तीन धकार का हेः गोक्तिकः 
पारलौकिक प्मौर पारमार्थक। कोटे २ माकम को 
हो पुख्पा्ं केत द परंतु जिसमे पुख्व का मथ - 
दित न हो, ष्‌ उलटा पुखषाथै दे । शास्त 

लोक के ्नुखार दिति का कायं ष्टी पुदधाथे कदा 
लाता शवे पुखप फा दित चार प्रकार का दे, घमे ङ्प, 
सथ रूप, काम रुप मौर मोत्त रूप 1 घने, भथे 

छाम रप पुखपाथ लौकिक प्मौर पारखो्धिक फक फो 


देने षाह हे खोर चौथा मत्त डप पुराथ भाद्यतत्व 


य प्राप्ति ङ्प दे दसलिय परम पुरयां दे । जो भय, 
धम श्नौर काम रुप तीन लौकिक पुख्याय्‌ भ्रोर चोय 
मोन्ञ ङ्प परभ पुखधाय से रहित प्रयतत द, घ नर 
फादिक घास का हेतु, क्रिया भौर संस्कार रुप दै इल 
छिय इसको पुद्पाथं कष्टना टीक नष हे । यद्यपि 
यण ्मञ्वान म धिर जाने से पुख्प उल मर दी मपना 
हित भले दी समस्ता दोतो भी बह पुख्पा्थं 
नकं हे । उपरो चारों पुख्षाये का प्रयल्ञ बुद्धि 
की विककित्‌ पेखो जाग्रत्‌ मवस्यथामें ता दै। 


` ध्म, धथ मोर काम रूप पुख्पाय मे वष्ट खामान्य 


सवस्या दे प्मोर परम पुखपाथंमे कुछ विलप्तणता 
हे । परम पुदणाये फा भरयक्ञ मी म्यवहारिक जाग्रत्‌ 
प्रस्था म होता है पर॑तु परम पुदयाथं रूप भोक्त ही 
भाति उरुखे धिखत्तण द यानी भयल्ञ ध्यवष्टारिक 
छच्ता म हाता हे घोर भोक्त स्वरुप की प्राप्ति पारमा- 


५ विक दे। 


जि प्रयत्न से शास्र वेः अनुसार धमं छा 


= | | 01111011 | शो ॥ 1 0471 = प ५५ 


यद्ध पुरुषाय विशेष करके सुम भाव रूप ष मै 


सष्टित भी धम रूप पुख्या्थ का होना ह 
















स्थुल क्रिया धमे रूप फर को इत्पन्न ध 
किम्तु उस श्छिया 5 साथमे जो द्यम माव | ध 
वद दी श्म क्षस्कारों को उत्पत करके धमे ष 
का देने वाल्ला होता द्वे । चाह तो क्निया $ 9 भ 
युम भाव दो, चा क्रिया रदित अन्य द्व $ ॥ स 
म शुम माव हे, किती प्रकार स शुम मव धृ 

+“ ~+ \ 1 (-: 
धमे रुप पुरषाथे दै । प्रारब्ध से पुषव इ < 
समस्छना कटिन दे । सामान्यता ख स्थूल भ॥ | तं 
[या मे शुभ भाव का दाना, कम २६ पटक े 
यो उत्पन्न करता दे । किरी २ भ्रसेग म स। तै 

सवित; 


म भारण्ध ङ्प स्थूल भ्रतिवध की घ्माड़ तः ध ; 
भगो स स्थूल क्रियां मी पुदपायं % ५, 
करते चालो खमम्ती जाती है परन्तु यई ५ 
सुम दाने स खमस मै मना कटित ६।  ॥ 
मौर लोक के अनुकूल हो, जिसमे अपन 
भ्लम्न हो देखा माव घर रूप पुखयाये दै . 
वश, लाम वद्य, मोहं वश्च न हा, 

का ऽक्लंघन न हो, जसम अपना व्यश. 


१ 
द 
1 › 
ए 


पित कत्य से भी युं चिश्प 
वद्ध धमे रूप पुख्पाथ द । वान वेना, ६ 


र "वट भद न्दे 


करना, लञ्जनों के ऊपर प्रेम दाना, शरस + 
दुर धिक श्र वयव हायिक भिया १ 
दुसरे का दित चादनाः शास््रादल 
होना, शारध निषिद्ध कार्यो ख निच ५ 
निभनल्त रखना, चरत, तपदचयी, भा॥ अ 
यड को पूज्य समम कर यथाय शः ६ 
करना, ये सब धर्म रूप पुखधाये के ` द 
उन भो स्थूलता बालि कर प्रार्व 2 "६ 
मी विष करके सद्म दोने खे ‰ स 
लभसे जाति & । ज घम रूप इव ६४ 
धिके फ को भराति देती द। 1 
प्रतिबन्ध न हो ता घम क्प जा ^ ५९ 
प्नौर फर देने को पक जय देण. 1001 
घनौर शरीर भी णञुश्ल द तो ५ (६६ 
दो सच्छा नर्तो शस दारी 1 ( 


&८ ४ 
५1 
। ‡ 


| 


॥ = -- तवै ध. ‰+ ¬ ५ ध चि + ॥ ५ क 
) 99. त, वः >, श्ल 9० = म, == कको, 2 अ» 9 चव 
५५५१३३७०. ॥ क क क के ¢ क के कि ट अ च "थ + ^ 


2६। 


(श्म 1 


ककय 


र होता 2 ! जिसने धम रूप पुखपाथं मे पैर रक्खा दिः 
ध फम २ श्चि वदता अता दै। उखफो वढने मं 
| भचङकभता होती द, चरो प्रकार के पुर्पाये का धमे 

| हो अरय वैर्डे 1 शिष्ठ धति छोड़ादै, वह चारों 
न प्रकारके पुख्पार्थो म से श्वित्‌ मी प्राप्त नद्धौ दर 
३ सक्ता, सव सि धन के ऊपरटिही एर दे, जिका 
धप चल्ला जाता है, उखका सथ चला जाता दै 
|| सौर जिका धमै यनता है, उश्चको त्य का घनन 
॥ भी मब द 1 मनुष्य जन्म धारण करने का पूय एत्न 
| तो परम पुरुषायै मोत्त भ्रात करने से टी छिद 
# होता दै परन्तु धर्मे दी उक्तं मुख्य दै, सारम म धमे 
५ दही सव्य है! ध्ौधमरे का निय करना भी 
| सामान्य बुद्धि का काथ नर्ददेतो मीय इद्धिन्ल 
| निणेय करके धे ह्या वतंव करन चादिये। .. 


१ जो धम नयं करता, वक पु कदल।त। दे । 
॥ शोच, स्नान, सषथ्योपालन, अगि हदोजः रोर विदष- 
| देवादि नित्य कम नित्य धमै द भोर देश वल 
।*। निमिते स्नान, दान, भाद्ध भौर जाप भादिक 
॥ नेमिच्िक घे ह, पुर तीथ भर पुरय योगादि म, 
। सक्रांति घ्नौरभ्रद्ण आदिक मे देदिरू मोपके लिय 
। ञओकपरै कस्तेन आता दै, वड कस्य धमे दै मोर 
| विशेष यक्वादि जो सूम इच्छा सित क्रिये जते ह 
| वेमी फाम्य घम्न है, छृष्‌ चान््राययादिक बत जो 
॥ पाप निवृत्तिके क्षिय करने मै अति द, उन का 
४ कना प्रायश्चित्त धमै कदल्लाता हे । डन मभीजो 
# कापनालि हो, वह कास्य कदलाता दै। इकी प्रकार 
 कभन्य कै जो सुद्र खरकारों को उत्पन्न कर, 
| षखष धम ङ्प दल ्रह्नार धमे प्रथम लौकिक 
 पुख्पाथं इ | 


| भौर एक्‌ किखान, घर म विव खच द्ोने के कारण 
| घोर जेत पर जल वृ श्रयुकू न पड़न के काए्ण 
॥ एन पर दिनि गरीर वावा चल्ना ज्ञाता थाः चत्‌ 

॥ जो डद पद्‌! दोवा था, उल से खस्करक्षी भज 
। ५पएषरके ख्यं का पूरा नर्द पड़ता ध, ६७ कारण 
` छश देत उन्म देने पड़े य, देल नि पर भौ 


` किन भतत्‌ ते। ५: 


मी भ्रधर्बाचरण नर्द करता था। उत्त 


तैयारी फे खभ्य कों तिथि भा जाता तो घाप 
भूखा रद फर भी उल का सतार किण करता था, 
मोरी बुचि षालः हने से शाल श सुर रहस्य को 
वह जानता न्दी थातो मी थपनी खम्‌ के गदुल्तार 
प्रयत्न पूरक ध्र का दी भाचप्ण हिया करता या, 
क पद्माथों ने उक्ते अपनमे मिज्नाना चाद, मिनि 
के लिये क प्रहमाप् का लाछच भी हिया परन्तु 
किलान लालच मे न भाया मोर कंगाल दानत दी 
संतोष पृदक अपना निर्वह कर्ता रहा, २१चहार न 
छनेह्ध भरक्नार फे कए मोणने पडृदेयातोसीवद. 
धै मयदा स विचज्ञिव नदा होता था घनी ॐ 
धर पर डङती भैर भधर की कशल देता ङम 
सत्यता यी कि माग म पड़ी दरं स्तु को कमी न 
उटावा। जय कमी श्िसी सोदे मे खोर देने बलि क्ञा 
दक पै भी यद्रती भाज्ञाता तो जप तक ब डले 
देन भाता तब तक उषे नीद नदीं भवी थी, उक्तं 
प्रथन कः त वेच ये । खेत -खरोरने बालोमं षे 
पक्त त खसेद्ने वाला पञ शिन वणे भुद्राों च 
मरी हर पक देगी उस्र क पाल नाया स्मर कषे 


“ क्लमा ५ याप ख च्ि ष्ये खेत को जोत रहा य, 


उद च त वयं सुद्राभों स भये हरं यद र 
ती है यह पपक्ष मछ & अप श 
0 " खद्‌ शुणी जिक्षान बोला ४५ यह मेरे षेच 
हुये द्ेतम स निशी दः मेरो नदा दे, मउललको 
छे नदी सका ! भने सुद्र गाड़ी न्दी थ" सुक दत 
वात की शबरी नदे उषं शुद्रा भ देणची। 
द्रव अभापश्ने खत वेच चुक्षा ६, व 
ज्ञा ज्व म निकॐे, उल के मालिक आरद!" 
सुण सुदा करूर भने बाल हिष्ठान वोचा ^ मेने 
तुभ खे खेद की जीन मान ली 2, उवे भद्राभों 
धी देगी मोन न्दा ली ड, भते तके कष द्म 
दिये ६, दघ देगची क दाम न्द पमि ष्व न्वि्‌ 
उको नद ठे का! काट द्वप क्षामन्व 
मवुभ्य धौता वो देक्षी मीढी बरवां ख भवथ दप 
निद्ववय स डि¶ जाता परन्‌ हमारे मित्र धत निष्ठ 
मिलान के हश्यमे ध्न पावो काकु सी धरन 
न्ना, उने देगजो छेते से खार नकार कर दिया ! 


(01661101. 01011260 0 €810011 । 








धरै निष्ठ किलान के मने कर देने पर भी व देगची 
। को छोड कर ्यपने घर फो चट दिवा। 
;, धमे निष्ट स्सिन को निश्चय हो गवा कि वह 
1 देगची को लेन वाल्ला नरी दहि इस लिये व 
8 देगी क्षा लेकर राज्ञा के पाल पष्टुचा मौर कष्टे 
4 लगा“ महाराज! यह माल सेय नदीदहैतोभी 

अमुक किसान मेरे यां परक गया हे ] ” राजञा ने 
` दर द्विान को बुला फर पृद्धा तो उने भी कद 


१ 

। 

| समने वाला किसान भो ध्ययने निश्चय मे ददर था 1 
| 


ले सच , राज्ञा ध्त्मा या, जो म विचारे दमा 
दल द्म श्या न्याय करना चदिये ? र्ना प्ते 
नित्त जमीन का मसु केना, इतना ही मेरा 
 पमधिकार €, जमीनमे स निकली हरं बस्तुकाप्र 
१ मालिक नष्टा दो सक्ता!” देला विचार राजा ने 
। धम निष्ठ क्िसान सेका “ कया तेरी कोर सवान 
1. दै? घे निष्ठ किसान रोज्ञा५ हां महाराज | 
।  शश्वरद्नोरृपास मेरे एक लड़का रर दो लड्कषिबां 
द, लके शो उमर छोट यार घर्पै छो हागी, छौ 
लड़कियां उ से छोरी हं ।" राजा जे दुरे किसान 
ल का “तरे कया कया क्षतान दे १" उस ते का 
महाराज ! प्रथम पक लङ्का दुभा धा, कुक दिन 


' राजा प्रसन्न होकर घोखा ५ त॒म रनों 
षी जाति के न स तुम्हरे यं सो ण 
पस म शावौ होने म कोरे गापत्ति तोनष्ठा & १ 
वानो बोत्त “ नही । महाराज कुछ हं नष्ट द्धे 
तब राज्ञाने दृषर किसान से कदा ५ 
त भपती लड़की की छादी उल ज्तेत देचमे बा क 
खदक क खाय करदे आरद देगची को दज मं 
दे शेजो, धथ मकार बर षधू दोनों दत दके मादि 
रर अपने कात ते लव, "' कोनो किसानों जे 
द्वात मनखी,राजादी. भाहाजुसार शादो की 
पई छर तर यशू देगची के माल्लिकः नाये ग: 





। {$ गय । 
1 & ~= हिस्त घ निष्ठ शया, ध्यपन। पारण भाय 
| | ॥ ध ४ वह भने उप श्म संस्कारो को सचय 
1 ता शा । ्रारभ्ध भोग मोगते हये छम सस्वारो 
|| 
#. ` मीषमेवालाधोया! ~ ` इतत रत्न 


{७ ) 





दिया शः यदह माल मेरा त्हीदे, उसको नदीं 


छप, चह मर गया, अव पक पांच खाल की कड्की 


भनच्छा। तो 


‰ ~ - क ( * द्य ह 
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जो घनी कामना स कायै क्षियाओ्) 
वह्‌ थे के निमित्त फा जाता दै, सवथ 
देश्वथ का लमवेश भयं मे होता दै। कटुम्् 
गो आदिक लभी धन रूप ह । उन दे तिय जे 
की जाय, भ्रयतन यथवा अचुष्ठान किया जाग 
छन देः नेसे जो सदम कलस्कयें कीरं 
यद अथे रूप पुरुषां कडा जता ह 1 पेषी 
वहि वतंमान शरीर के भोग निमित्त छ 
मन्य रारीर के ओग ॒निप्निख हो, छथे उप ए 
है, जय इ्ल शरीर तै उल का भोपप 
है तव श्रजुद्ल् सयोग 'घ्मोर भरारज्ध का एग 
सै मिला इधर होता दे तो मी वु पफ 
पुख्षा्थं रप चै । ~ 


पक त्यन्त दृषद्री ब्राह्मण था । वह ^ 
ज्ञी क्चदित कठिनता ख. गृद. रुप सार श्र 
पा। आहय भिन्ना स ्रपएता निवीह करवा, 
भ्राम मै बह रहता था, उक्त ममाम्‌ एक गवा ` 
हार आया । ब्राह्मण मित्ता व्रगने के दिये ५ 
जिमीदार के पास गशय। तो उसके १६ च 
मुस्य नम्बरदार यौर . अन्य भ्रविष्ठिव ११ | 
भोर एक धकारसर वां शोर शन म= 
राह्मण वहां ` जाकर चैठ गया । पक १९ 
“५ मायो ! य ले थोड़ी दुर पर पचा ह| 
स्थान पर एक विशाल वृद्ध है लोग ५ 
बृत्त फते दै । लोगो को मानता दै कि ‹ ५0 
पक मयं रूर मूत. रहता 2 इख विय ति 
विष करके लोग उख भागे चे नरी 5। 
को तो को म्प्य वशं जा दी नटा <, ३6 
ने रात्रिम वहं जाने का सादत किथा ५ 
हो गये द्यामर ग्य! पक वार“ (र 
इख वृत्त के नीच श्राया थः) उद ठृ _ ६ 
ज्ञ बद पागक्ष हौ गया था ! थोड़े दिनि 2; | 


के गोिन्द नाम के ब्राह्मणने रात्रिक रः 
॥ 


५५. 
नः ॥ 
' 
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वृत्त के नोचे जन का साहस क्षिया ध र 
वक वहां से जीता इभा तं 
जिरन्दार युबात्रस्या का १ 


उच्च ते भ 1 
नित 
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प्रका जार उष भूत सले बृ्तकीडष्टी तोष 
र मेरे पाख त्ते ध्वेणा, उले तै प्सो वीच 
जमीन इनाम दंगा भोर उश्च जोन कना फर घाद 
हमेशा के लिये माफ कर देगा ! जिस को इतना 
इनाम लेन की इच्छा टो, षह रानि को जाकर ब्त 
की डाली तोड़ छर ले प्राचे, धधि को जाते खमय 
सङ्केटा जाना दोगा, दुसरे मद्य का साथ ठे जने 
छी बन्दी हे!" यह्‌ सुन कर किसी प्रकार के कर 
रदित सलौ योधे जमीन प्रप्त करने का जोम वहत सि 
मवुष्यों को ्ो स्माया परन्तु भूत घरत्न की डाल्ली तोड़ 
करते प्राते का साल किसी को भीन हभा ! जव 
जिमीशार के सन्मुख वैडे ये मटप्यों म स कोद भी 
खदा न हुश्या तव द्रिव्री ब्राह्मण विचारे लगा, ५ सं 
घन रहित शने से यनेक अक्षार के दुःखों सखे द्लीषशो 
राष्ठ, पेल दुभ्लों क्ेतोश्चतों के हाथो से मर 
जाना मच्छा दै { कदाचित्‌ भूत क याथस दुरः कषर 
बृश्षकीडाली क्ते अ। सकातो सौ वीघे जमीन की 
घ्मामदनी स सुख पूर्वक निवा करूणा ! दोनों 
५ प्रकारसे छुलष्टी दीद्लतादै, मरना तो पडेगादी, 
† पज मराया ष्ठो दिन पीछे मरा! मरण के 
भ। भय ते भविष्य की शा शा त्याग क्या 
करना चद्धियि ? जो डी तोडकरलभायातो 
जमीन का माछिक वन जाङेगा ओर भूत सि मर्ण 
| को श्राप्त हुमा तो जगत्‌ जं स छट जागा । 
॥ देनो हाथ खद्ह् दै । ” देखा बिचार दर बाल्‌ा 
*॥ भज्ञिमीदार मादाय ! अदि भापंकी्मष्वाहोतो म 
भूव पूज्ञ फी डाली ले घ्माने को तेयार ह कंथोंङि 
म भूत भथवा तयु का मय नही दै ! म मूला 
मरने से स्स्यु के मुखम घा पड़ा १६ श्ल क्षिय छपा 
करके सुः भूत शृत्त की डाली ठे अनि की धाह 
 दौीज्ञियि!” जिमीदार ने प्रलक्न टो कर जने का 
# आह दौ । वहां वेडे हये मनुष्य ब्राह्मण कः खाल 
५१ देल कर आश्चयै करने लगे [पष बोलना ^ क्या 
ब्रह्मण पागल हो गया दै ?" दुखरे न कटा ` लाम 

शरारण उसलक्वा चिच समित दो गय। ह ^” तीका 
षोखा ५ हां {पेखा ही हि { नष्ीं तो जान बृ ९ 
खत्युके प्रुत मै क्यो जाता?” इख प्रकार 5 
ए भोर फो क9 शकि का एका त ति 


वात पर ऽ्यान नर्ही दिया मोर प्रएने निश्चय भे ष़् 
रा । धर आक्र प्राह्यण नेसख्री सि खय वर्तत 
कष्टा | खीनेभी मने क्िया। चाष्वण नेखीष्षी 
बात पर भी क्छ ल्त न श्रिया । जव रत्रिष्छोखी 
सोग्ैतो खनी सके चिनाष्टी ब्राह्मण उर कर 
भूत बाले वृन्त फी तरफ चल शिया । जाते लमय९ 
बराह्मण ने पना जी कद्व कर रक््खाथा। दुरस् 
स््षर दय देखने म भायाः शोर दशय को माघात 
पषुव्छने वे शब्द सुनाई दयि तोमी क््यण 
एदृता धारण क्षयि हये भगे टी चखता रहा । मागे 
मं उतत एक मय्य भिना, ऽस्ने कहा “ हे सञ्जन ! 
यह्‌ स खौट जा, सामने भूतो @ इनादतल शो रा 
हे, जे तुके भार डा्ञेगे [ ” श्रह्मण ने कदा “मद्‌ 
य ! मै भूतो स नदी डरता,परुरे मरने का मय नी 
हि ! ” उल मनुष्य ने कहा “ ६! अपने प्राण सप 
को प्यारे ्षोते ६! तु मरन! फयों चाहता दे १ " 
व्राह्मण ने कषा ५ मित्र ! मै दरिद्रता केदुगख क्ष 
डली £, भूत वृत्त की डाक्षी लेने भता ह्र, यष्ट 
डाङी ल्ल मायातो सो यीघे जमीनका मालिङ् यन 
जाज्जगा, नी वो मेरे लिय मरना भी मच्छ दी दै (* 
उश्च मचुप्य ने कष्‌! “* देख ¡ इतना साख मत कर्‌, 
तै बक जिभीदार &, में वच्चे दाडी बिना वोड़ेदीशो 
बीच जीन इनाम देता द ° ब्राह्मण ` वोन। नक! 
मक्थय { तर भाप कदे यला काये करुंगा, याज 
तक मुले क्भिलीने मी नी पृष्टा शितूने लाया ह 
यातु मूला दे! मेरे सादत के निश्रव मे इ्वना साभ्‌- 
ध्यैहे सि साज्ञ भाप सुकते इनान देनेकोतेवार षो 
रहे धा, ओ कार्यं किये विना एनान नी लुग दाली 
हा कर ही लुपा!" यह कद कर भिर्भादार कशो डा 
क्र ब्राह्मण भाने चन्न दिब।। उलतकी ददता के 
लाने भूतो का ददप प्रदश्य हो गया । मरने तङ 
के निश्चय पर पहुचे इये ब्रामण का मूत कु भी 
न कर छक ! ब्रह्मणे ब्त के पाल जाकर उश्चको 
डी वोड़ो भीर ना छर निर्मीवारकादेदी। 
मिमीदार्रलन् इभा [लौ शी जनीन श्रमण कोशरघ्त 
हर मौर दिग पर दिन डका परविष्ठा वदने लगी । श्रमण - 


र श्य छाद्स, निश्च भ्नोर परयत पुर्वं द। ४५ 
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भारी म भारी भ्रापत्तिन्ले न डरते ये ्रयतन से 
सर्शरो फो जो इढ़ करना दे वइ पुखपाथं हे । 


प्रन प्रकार की कामनगाभों की दृह्ति क निमित्त 
जो प्रयत्न शिया जातादे, वह काम ङ्प पुरषाथ 
कहा जाता हि, पाचों इन्द्रियों ॐ विपय का भोग 
रूप ही छाम होता हे । संघार म सगर भोग के निनित्त 
प्रयत्न फरते है, प्रयत्न करने पए भी इच्छाुङ्कूल 
पणे भोग की भराति नीं होती क्योंकि भोग की 
प्राप्तिमं भार्य फा अश विशेष दे दस खि प्रयत्न 
के लुकूल्र फल नही दोता, भार्य के घ्म उुकूल 
फल दोत। दै। यद्यपि भोगम परार्ध कायश 
विशेषदैतोमी मोगों हो प्रास्तिके हेतु यल करना 
पुख्षायं का जआत। हे । घतैभान के व्यि या भाने 
षि जि फर केमोग के सस्कार पक्र किये जाते 
हे, बड कापर रूप पुरपायं है। 


पक राज्रन्या की प्रतिक्ष। धीक्षिजो कोई भरे 
भशन का यथाथे उत्तर दिगा, उत्क साथ प्नं भपनी 
चा र चाह बद्‌ किसीजाति का श्रयवा 
उमर कारकया राना को॑मी हो, सव बातों 
ड विचारि विना यथाथ उच्चर देने ध सेद्ी 
ग शाद्‌ कङगी। कितने ष्ठी वर्पस राजकुमारी 
क्य यद भति्ठा प्रकर यी, भौर दजासें मनुष्य अपने 
स्य का परीत्ता करने को प्रयये परन्तु किसी 
स यथाथ उत्तर नरह दिया गया चा । जो उत्तर देने 
की भ्रतिष्वा कर क 'यथाथे उत्तर नदीं दे सक्ते थे, उन 
को राज.कल्या रेद्‌ खाते मे कैद करवा देवी यो । 
स अकार राजञ्छमारो की लालछ। घ हजारों मुष्य 
केद्‌ खनि भ पडे य । एक दिन राजङ्कपारी के खाथ 
शादी करने की धच्डा से तीन मदुष्य उत्त देने दी 
मतिश्च करे उक पास पचे! राजङ्कमारी ने उनम 
ख पुक्‌ ख का  बताध्रो मेरे शिरके बाणो कासा 
कता & ! ” उसने कह। “ काला है | ” रजङ्कमारी 
ने ६ख कर कषा " जा्ो, स ह, जड खनि 
जमो । “ गिर दूसरे स भी राज कम्य ते चहो भरन 
पृ । उठने विचार क्षिया ङि यदिद मी काला 


। शद्ग तो श्वर ठदङ्पा, पेत्ता विजनार कर इने 
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ऋ  _ 
कहा “ तुग्हारे शिर के लालों का रगं लालन ॥ 
राजकपरारी ने तिरस्कार खदित उते मी दग भर 
कर ज्ञ खाने भिजवा दिया ! तीस ज्ञलाक्च ए 
राजकुमारी ने उक्ल भी वदी प्रश्न किया । जगे 
कहा ५ तुम्हारे शिर वारो का र्ग कालर 
हे!” राजछ्खमारीके शिर फे षालोंक्ीदोद 
धारवावस्थामे डी पक गद धी, जनि कै 
सत्य उत्तर प्रिलजन से राज छमरारी का \ हि 
गया कडने तलणी » तुम्हार उत्तर खञ्च ह ष्टु 
तुमको मेरे प हदे रो के षिजञरेमेण्डणं 
रहना पडेगा, जो घुवद को तुम उसे ओ 
निक तो मे अवश्य तुम्दे खाथ शावौ क । 
छन्नाद्ा विचारेन लगा ५ इल दुनियां म सग ¢ 
स।मना कयि विना कों कं भी प्राह बद 
सक्ता, ज्र मेया उच्चर सच्चा निक्तना तो 
प्रयत से रीढके विज्ञर्मै रात्रिर्दकर् मी ५ 
रहना दन सक्ता द्धे। भरयस्न के साथ चेष ५ 
खाल अवश्य चादधिये { ” देला विचर कए । 
ने राजकन्या की धात मान ल्ली। रत्निक ६, 
ज्ञलादा विक्राल्न रीदे पिञरे मबद 1 
गया ओर ताला लगा दिया गय। । री8 ष 
समय जुधा नीं लगी थी, वद धीरे चं 8 | 
पास भाया, जनाद उक्क्के वैर को खुराने = | 
को अच्छा माम हुध्रा, द कछ न वोजा = 4 
रीङे शरीर को खुन्नाने छग, रीछ को ग 
ओर धद सोगया । जाद! भपन खाथ 0९६ | 
माया था जब उक्तन देखा कि रीडलोणया 
छरा निकाल कर रोढं के पेट म घुल (ऋति, 
पेट मे ख भक्‌ २ लोह निजने लगा प्र“ | 
शब्द्‌ करे बद मर गय। । सय ने जाना । द 
मारा गया । ज्ञनाद्‌ा निरिबर्ताध्खषा गथ 4 
देति दी राज्ञङन्या री क पिजे८ के प€ _ -6#1 
क्या देलती ३ क्षि चतादा खर्ट की द्‌ (४ 
भौर रो विजरम्‌ मया हुभा षडा, 
गया, ज्चल।दा ज्रव्‌ इभा भौर याजकन्य, व 
कर कगे छगा “द ब्र 1 
प्मुश्वार भरधत्‌ मेरे साथ दद्य. 16 
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यक मालूम होता हे, ज्खादे के स्वस्प म ठम कोर 
तप भंग तपस्वी दो ! म मन वचन श्मोर कमं से य 
तुम्शरी ह ! " दूसरे दिन दोनो फी शादो की गर 
घौर दनो घयानन्द्‌ से रहते खो । जो सादस्त ओर 
्रयल जलदे ने किया, घ पुखपारथं का स्वरुप हे। 
भाग्य वदा चदि राज्ञफन्या का मिलना न भी दोता ती 
मी सादर भर निश्चय पुद्पाथे या । 


पर कं हये तीनों पुखपाये लोश्जिक पुखपय 
है । इनस फल भात होता है परन्तु न्य पुदवाय 
की भिवत नदीं होती, मोत्त परम पुदषाध है 
प्क द्री समय करने का दै। मत्त रूप पुख्पाय 


के कसते के वाद्‌ भन्थ किसी के निमित्त फिर पुखपाथं 


करना नद पड़ता, इल लिये यदो पारमाथिक सच्चा 
पुरषा्थं है 1 यद दो पुखपार्थ हे न्य पुक्पाथं 
लौकिक होने त्त गौण द मोर मोक्त ङ्प परम पुय 
थ मुख्य द । जय मयुष्य तीनों पुखषाथ के फल 
मै मी दुल देखे गौर उनके ऊपर भी वैराग्य दो 
तथ चोय पुखपाय भ ठीक ल सक्तादै। वैराग्य 
विम चौथे एख्पाथं की लिद्धि न्दी होती । तीन 
भ ईमाव दित लौकिक फल बलि भर राग वाधि 


` ६, चौथा परम पुदषाथ लौकिक वैराग्य खदित, 


पारमा अष्ड फल बाला भोर परमाव र्टिव 
हे, मौर भादि तत्व के बोध--प्रात्ि रूप ५। 


नचिकेता नाम का पि पुर यमराज के पाल 
इप्देशच लने को गया । जब नचिकेता ने य्राज च 
भात धोध के धिवि भ्रदन द्विया तश्च यनरसज ने परात्ता 
किनि के निमित कष्टा ५ हे नचिकेता ! त्‌. भात्मध 
का क्याकरेगा? तु सुकल खौ वपे ओने रामर 
पुत्र पौत्रादि भराध्त करने का घरदूनि मागक्ते, बहूव 
से पद्य, दायी, घोडे आदिकं माग लः शमि का 
विशां माग गोर इस छिाय तेरी इच्छा मे मवि 


, उती शरद्‌ ऋतु अने को मांग ले, धत पौर दिव्य शुमाश् 


भायुष मांग ले, भूमि पर राज्ञाष्टो जा, मै तुमे खव 
कामनाों का भोच्धा बनाङंगा, जा कामन सत्यु 
ह चेती कामना का 


इदान कवक ले, मागि ह स्थ सदि तुर साम धाः 





जिन सहितं स्वगे की छन्दर सियो फो भागल, त क्तय 
दगा, भरातमसतम्बन्धी प्रन मत कर” नचिकेता इस 
बात मै खस्फतन शेवा रुधा वोछा “ये खव भोग 
त्यिक ई, दे भन्तक | ये भोग शन्दरियो के सम्पू 
तेज फो नाश कसते दै, जोदन मी प्वधि बाला 
होने स भद्प ३, इन सष भोगों को भाप अपने पत्त 
ही रहने दीजिये, जव ठक भप का भुप्रह दे तय 
तक्ष द्ध दम जीते रद सकते है, सु भनित्व भोगो म 
खचि नदीं ह, मै इन खव को तच्छ समदत है, सु 
तो मातन बोध भय ही चाहिये !" पश्चात्‌ यमज 
ने खी प्रकार वहत लाङ्च दिखलाया परन्तु नचि- 
देता ते कख मी पसन्द न क्लिया, यमराज से म्प 
तत्न दी प्रह्ण किया। इख भकार सब को तुच्छ 
खमते ये घ्न(त्म तत्र का जानने का जो प्रयल 
ह, जिल इर के परम पदर समी प्राति क्षेती दे, षष 
ह परम पुख्पायं मोक्त दे । जथ तक जगव्‌ मै वेश्य 
न शेता तद वश जगत्‌ म स हरने का विचार नकं 
दाता । सामान्य विवेक $ बद्‌ वैराग्य होतात, वेसग्य 
से जगत्‌ पर प्मवि हाती दै, मौर बुद्धि पने भ्रा 
तल भाता की खोज्जम प्रक शता 21 पचाव षद्‌ 
सम्पिसि युक्त सुधा त्प्च दती है, द्‌ 
सुखं के शरण ज्ञा फर उपिषव्‌ ® ध्रव, 
ननन मौर निरिष्याललन कर के भधिकषारो व्रह्म घाच्च" 
त्कार रता द 1 ब्रह्म साज्ञक ९ प्र जो भ्रवत्न 
ट, बड परम पुश ३ । जश्र्‌ वस्था © ले कर 
नोत्त परथन्त जीव सि ६ इत लि जीव हा परम 
कुद्याण अन्तिम मन्त मे दै । मोक्ति तॐ जीब का 
करैष्य-अयिकषार द । धर, भये दोर काम उप धरः 
वार्थं नाम मात्र के एकाथ ४ वास्तयिक् श 
परम पुखया्थं भो ी हे । परारम्ब का भनन 
क 9 & वं क्षिय पुख्यायं क धिचाव 
प्रारभे की कों भिज्ञ खत्ता तरा है! यत्न समयं 
का पुखयाये स्वाधीन दे र पूवे का किया इमा 
भ पुख्पाथे जो स्थुल दोने चे अथिर ख 
दार निक यया देः बह रम्य के नाम ठ 5६ 
ज्ञाता & 1 भरत्य्‌ मुप्य छ ९ 
द्मौर परम पुदवाथं सुय कत्य 
अरोक रने वे कमी मी मान्न 


रप ५) ह । भ्ारण्य कः 
को सिमित 
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दोणी. । - ज जिसने पाया दै, पख्पाये 
& अनित्य पदेः के सिये प्रयत्न करना, उन ५ 


( 





के 


घष्ठोपाया 


दिन कों फक्ाना सक्षान दी है प्राह रुप ते व्यव- 
रिक कयं करते हुये मानतिक विषार रदित 
उश्च शिव रखना चाद्य, प्रारन्ध क यथायपना 
दी नद्‌ 2, निष्फत्तत। भ सन्तोप धारण करा फे 
निति भारन्ध दै, कार्थं र भयल मै शिथिल हा 
के क्षिय भ्रारन्ध नद्धा हे | प्रारग्ध भोर पुरायं दोनों 
साथर कायं करते इल लिये भिन्न २ प्रतीत 
नद्‌[ ते । जीवन्धु क छचनी पुख्प छा पुदषाथ समाप्‌ 


शो जने, उल्षके शरीरस ओ इद दाता वः 


पारव & । अशांति, का हेतु भयल्त है भौर शान्ति %। 
हेतु परम पुखषाये दै। 


क णि 


डपदेश्‌ । 


उपदेश बो भरकर का। ोता दै, सामान्य नर, 


 शगचिष 1 लमान्य उपवेश खव श्लो सानान्यत। बाला 


छान भारिक फा सपृ शिचार्नदा लका रा, 


च ह, शिन 
‹ क यह भी नटी है, देसी दवा मौर 


कितनी हानि भीर कितने 


` उपदे हे ! विप उपदेश चै ऊपर बलि खद 


धरोर मनका का प्रु टी हेता दे। जिकल्लमेदेश, 
ताछ, पात्र, सयोग, अदर शि, प्मयुङ्लता, हानि, 


ह , उपवेश सामान्य उप्दुश कदा -जाता 
६ । सामान्य उपदेश फङ दय दोषभी 

होप, जे विगता बुलार क्षो दबा ३, (१ 
पवेश ६, उल शपदेश मर देश यानी जगल श्र 
याक कषा विचार नकं दै, कैला रोगी, कि उमर 
ए द, छितनी मात्रा देनी चाहिये, यद कथन मी 
सयोगं म्प भनोपान द्ध छाथ द्ष 
पथ्य भयुकज 
कितना लान, 
काल म भारत दडागा, 
हे इल लिये यद खाभान्य 
सयोगो 
क नोर 
मषुक्ष #। 
दश इ, विष स्पिष्विपा 
ङ देता ६, षुत कव्य 


कनल बीमारी भ प्रतिकूल द, 
इत्वादि विचार भी नीं 
' डप विश्व उप 
को देख 


श कर, रोगो मोर रोग का निदान कट 
रोगी को नफ जकूषान बिजार कर 
विष दपदश दे, 


अभा एप मपय 
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जाता ह आर व्यथै जनिम मोक्षयोगो 
कुदं विरसेतवा होतो डे, तत्वोपरश, | | 
निभित्त उपदेश, नीति का उपदेश भोर श्प। 
उषदेश दस्यादि घमी सामभ्य ओर विशेष न 
वलि ६, जिक्त स्त तस्व ज्ञा वोध हदो वहुतरतो 
ड 1 लामतन्य तत्दोपरदेर सि परब्रह्म का पतह? 
होता हे, योग्य अधिकारी शो योग्य सयोगो †॥ 
ट्य बिशप तन्बोपदेश्च स परब्रह्म का प्रपर 
दोता दे । सामान्य उपदेश मी सामान्य स्पे? 
विशेष रुप स्र दिया जाता चै, विशेष 18! 
दुभा सामान्य उष्देश पडत जरस फल देना ॥ 
सामन्य स्पते दिया हभ विदित्र उपदेय 
फल दाता नीं दोता, पिच कर के सपरा 
मरण क्षता रौर उपदेश के कनां के ऊपर 
प्माधार द| जिन कपौ स्हे शाल्ल ते सी 
दिखलीड दै, उन शता उष्डेय स्ी प्राति >^ 
का लामान्य उपदेश दै भौर स्वभे धरति » ^ 
अमुक यथः यधुक्त वौ बलि को कतना ४५ 
दयुम कमा का देता उपदेश धिष उपदेश 1 | 
लाभस्य उद्देश मदुष्थर मान्न ऊ जिवि ५6 
३ जेक्ते भिद्य न वोज्ञना, चोते त 5८ | 
कोदहानिन पहुंचना, दान कत्वा ६५1 
केलियि सामान्य द ।ये हीः भिरेव ' ४ 
निशेष हो जति दं भस्देश) कात प्‌ भ 
गदि फे चुक्षम यिचार रुद्ध दो) नि 
जते द । उथवक्षास्क उपदश्च [अघ ०१] 
(निमित्त टो, उल ‰ खद्णं व्या्यान तवि 
विद्चेष ्ो जाता हे चीर ऊप २९. 
होता दै । ~= हः 
सख दरें का स्यान्‌ व्यवधा । 
ज्ञल्ल म्र जगत्‌ का व्यवहार दाता 1 १ ०. 1 
हारिक सचा दै चदि उल्ल से श्वि ४१ ग‰॥ 


` फल स्यवक्षरम हो, स्वमंदि मेद, + 


चादे पारभार्थिशू खत्ता म दो । मदुर म ग ॥ | 
मूमि को कमे मूमि कलते द । षान्‌ र ५1८ 
होते चे पद्मो उती म दाता ४ 1 च #\ 
विशेष श्पदेश तो षड दाता ही & शन ¦ 
के लिये य तिथ नद ३ ध प 
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„ काफत नदा हाता इछी 


निष्फक इ दोता हे, कभी २ थोड़ा फल देने वाला 
दोत। हे । जो जितना जानता ह, दृखरे को उतने का 
पदेश दने त समथ नदं होता, ऽपदेश्च लेना भौर 
उपदेह देना, इन दोनों प्रकार फी योग्यता भिन्न २ 
छोती छ, ज्िख म दोनों प्रकार की योग्यता दो, बडइदी 
उपदरेक दोसक्ता है । उपदेश ल्थिये विना विषय क्षा 
नष्ट होता, जिस को विपय ज्ञात ॐ, उखने उपदंश 
लियादै । यदि उ में दूसरों को लमम्ाने का सामथ्ये 
भी ~ तो वष्ट उपदेशक दै । जिखमे उपदेश प्रहण 
करने फा सामथ्ये है नोर लिख ने उपदेश्च अदय 
क्षिया दे षिन्तु दुरो को सम्चाने का सामथ्ये नर 
तो धद भपनादी कस्याण करने वाला हे, दृक्षरो 
के लिये विरापडपयोगी नर दे! पसेको वेदान्त 
माषा म केवल ब्रह्मनिष्ठ कते दै भ्रोर जो 
ब्रह्मनिष्ठ हो कर समम्हा भी' सक्ता दै, वद ब्रह्मनिष्ठ 
शौर विद्धि दोनों ही दै । तत्व बोध के उपदेशम 
ही यह मेद्‌ दो, देखा नदी हे किन्तु नीति, व्यवद्धार 
लोर स्वर प्राति आदिक उपदेश म भी इसी प्रकार 


 क्ामेद्‌ देखा जाता द। 


सच प्रकार के उयवदारिक उवेद्‌श भै सीर तत्व 

योध के उपदे स अन्तर द, तत्व बोध का विशेष 
उपदेश व्यवहारिक दशा म दोति हुये भी लक्त म 
पारमार्थं# दै, यद्‌ उक्त की विशिषता है इती लिये 
यद्व उपदरेश्च छक्तणाख दीहो सक्ता दे । जो शिष्य 
ल्त! द।रा छन्न पहुंचाने मे शल नष ६,उसं उपर श 
कृ{रण उपदेश्च कता भौर 
उपदेश प्रद्ण कतौ दोनों हौ व्यवहारिक सत्ता म 
प्मारचयै डप द । तस्व बोध--जौच ब्रह्म हो पकता म 
तत्छमलि श्म!दि मह्यवाकयों मे भाग त्याग ल्तणा ्ी 
समगत ध्र, परस्य लक्षणा भ्रयश्रा धाच्यायं स जीव 
ब्रह्मो पकत। का बोध नहीं हो सक्ता । त्व पेला लो 
'सलारो जाव जीर तत्‌ देता जो मह्तल्तारी देश्वर येल 
सखारी मौर संसायं विरूढ. धमर वालो का भद्‌ 
करने र प्रत्यत्तादि भमः का विरोध होता ह श्ल 

खये मह्‌ वाक्य का सुख्य वाच्याय वरदण करन. ल 
ओव ब्रह्य का प्रमद वेदले न्दी सक्ता दमो 

भ्रत्य हदि परनायों का पाथ क्षिये चिना) फत्ी रीति 


सिद्ध किया जाय, ली स॒ यद विलक्षण 


\ २९६ !] 
ककय का 11 पिं 


च यद भमेद धन खकच्ता है इस लिय लक्तणा करना 


उचित ६ै। लक्षणास्र ह जीव व्रह्म की एता का 
योध ता दहै इख ्िये भन्य ोर्धो ले इल पकता कै ` 
योध की विलक्तणता ३ 1 अन्य जितने धो, वे 
परमाण श्रादि फे प्माधीन ह, परोक्त घोध तक दा 
व्यवहारिकथ्रमाण काम भे प्राते हं। बयातमा प्रमाण छा 
क्षपय नीह क्यो के ्ातमासिही सव पमार्णोकी 
प्रामाण्यतादै। ता से भामाययवा को परा हय 
प्रमाण श्रासमा को सिद्ध कसे के लिये खमे इ» 
जिस सय की छिदि दती दे, उसको शिख करफ 
हे । योम्य 
अधिकारी मौर योग्य उपदेशसि ही तत्व वेध की 
विद्धि होती दे । 


उपदेशक फो उपदेशदेने के पाच्च को यथाथ जानना 
चाहिये । यदि अपात्र को उपदेश दिया जायगा तो 
कल्ल क्षी प्रान होगी । श्तना ्ी न्ष कदाच उपदशाश्च 
कठो भी इानि होना सभय दे । करम पदेश म 
सच्चा ही हो, यह नियम नरा &। उपद्श चाहे 
सच्चा दो, चदि मूडा--उपवदारिक ्ो, चदि प्राति 
भासिक ठो, जिसमे शिष्य का हित शो) ऋम खे ऊपर 
चदभभ्च मददस्प षो, फेला दी उपदेश्च उपयोगी 
होत ह । सच्चा होते हये भी जो उपदेश रिष्यकाष्टित 
क्रते घाल न दो, यद उपदेश नदीं कद्टलाता 1 धिप्य 
किल कल्ला भदै प्रोर उल मे कत्ता को. उ्तीयं करने 
का वितना खामध्यै दै, यद्व सवर विचार उपदेश को 
करना होता ६ । उपदेश पत्त दो भयत श्रपतेत्त दो 
जो सपु विचार सदिव दता ह, बद बिशेष उपदेश 
कदचलाता दे । विदष दस जिय हे क्कि उमे शिष्यता 
हिल है। फर चषि सपु दो चदि भ्व्य द, परमाये का 
उपदेश बहुत सूकमता भौर दि. धोने क षद्‌ ही 
लगता दे 1 ध्यवदारिक स्थूल उपदे म भी पाजाद्विक 
का प्रवश्य देखना पडता दै 1 यदि उपशः 
वादक का यथाये विचरन षरे तो उवरि | 
मी उपदेश का फल बुरा दाता ह ( अपान को उपदेश 
ने स चुरा फल न के लौकिक म मी प्रनेक्‌ दत 
तरिनत ६1 ` 
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1 न न्वा ~= ~~ 4 व्वा ~. 
1 जिस समय वंगा फे मरे दै म | ६ ठ 
, पर घल वाले शष्र पूना र षा 3 ने फा “दा { जदं पनाह | धाञ्न ल भाप पव 
माकमण से गशांत हो रदे ये नौर टर, ® अठ।वद्।जा क स्थान पर स्थापित हुये | षुः 
लोग व्यापार के तिय एअर समज भ्र भच याद्‌ की खय अजा जिल दृष्टि से बाप के पू 
उस समय .भपने नाना दता ल षसन लगे थे, तरफ देखती थी;उसी दष्टे अपर आप को देके! 
ऊपर लिरच्चदल 1 के राञ्यास्तन के नाव बोलला ५ क्या अव म हुकभ चला सकत । 
भरने के याद्‌ ४० दि ५ ना । अर्णवां सस्य वजर ने कहा “ वेशक ! पक द्फे नरद 
6: ् दन तफ नवावो रिवाज्ञ के दफे !” नवाब बोल्ञा ^ मेरे उस्ताद इतीव 
छोटे २ राज्ञायं ते गौध पा । अमर, उमराव समोर चुलबाभो |” सय समस रदे थे ङि नवाद 
शति ५ 1 यद्‌ करदेया, सय रित्तक को भारी शिरोपः देगा सौर भपते शोक | 
स्वा) ४ 4 भकार का भी भ्रानेदो- देने का आभार मनेगा | लीलां वहां हाजिर १ 
पर भाद ने = ५२ 4 के राज्यासन इनाम के ठाक्तच से नवांव के समने भाणः 
मंडप के पाख शकटे दते त ज छव खोग सव्य हुभा । सव द्रवारो टिकटिी वाध कर देख १ 
उमराव लोगो की भी धूम र (4 । भमलशर नोर छि नबाव पने शित्त फो कि अकार गुर मि 
शना क्वा उाड लगभग द । उ५। निशान, वाजा दिखलाता इ परन्तु नवाष के भथम शब्द स हो शर 
सिपाही अपनो पोशाक से इभ या। हथेयार बद्ध श्म धारणा जाती रदी ! नवाव नघ्नता कं 4 
, अवन मे क्ष लिराज्चरोला पक ल खङ्ेये। राज्ञ कोधित हकर कटोर स्वर से बोला “द्राजा । कष 
। मेडपमे स्मारः था, उसी श दते खवर न थो कि पक्त दिन भै इल शआ व 
«६ ३ ठ = च 9 द्‌ [ ऋ 
॥। द शा तला 9 द्ग से यु मच न का भत भस स 
रहे चे । धारे २ ` ५5 र सवमाष फो दशां ष, 
छिपादियो ने = नीचे भा पष्टुची, बात यह यी करि जव लखिराज्ञदौला इलला४। 
ग कर नवाब षो मान पाल पडत। था तन ल्लिराजदोला दिये इये पट ^ 
४ भूलमे पड़ हय टक्‌ याद्‌ न्द करत ¶ था, उलका चित्त लेते ५ 
 १य्द्‌ उच्चार किया | स नबाव का जय वहत रहता था, इस लिये अयोग्य शिष्य को घुष 
नेभित्च जिस भकार शि्चक्‌ दिष्य को मारत ^ 
नवाब ५१६ र यान्य चिक्ञादेतादे इखीं भकार कुमी 
दित परपरा भ रने ५५१ धरम क्रिया किया करता या । किराज्ञदौला छोरपने त ध 
योग्य रीति नायका म क ध्रजसा वाजा = कूर स्वभाव का था । उसने अपग ए 
च व ज किया शचा | त खय - ही शित्त को शित्ता श्च ् र 
| नमन करने उक्षन का दृढ़ निब्धय कर रकला था, जव उ€ ~ ` 
स राभ्यान प्र ॒ष॑त पड़ते ये तब इसे बहुत नाल दोतवा था,उल 9 ` 
तख्त नश्चीनी उसने धरन फे षदे मार का वदला ड 
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।  भोक्रिया पृश 

|¦ बना हुमा | जि 1 कस्या जनक का निभ्धय कर रक्खाया । बेतों का बर 
`¦ पाप स्थान दन गया कि र का स्यान पेता तलवार स्र देनेष्टेस्ये साच्तियाथा। 
; मादौ जाय वो योड़ी ३। ~ | 


। इसे नरक क उप- 


¦ कर दुक तं जय दरबारी ठ - ~ 9 
¦ कर र लो धिर 9१९२ त = जी खां थर २ काप रदा था, उको व 


` %र इरे लो तिरोल 
। पुरक“ पथा नवा पञ शला ५ शेतान [ बोलता शवो नाद 
| 


बद चुका ॐ धरं 
1 ` उक 4. धतं शुखं उत्त षत हा ठेरा जोर कद्ध गया?मववेव र | 
4 
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, लगाता ? नापाक ! घज स तेरी जन दगा 1 ज९। 
सामने या 1” तुरन्त जङ्धद्‌ सामने प्रा खड़ा 
इभा । लिराजुदोला ने हुक्म दिया “यत्त ! उड़ा दे 
ख पदजाता किर 1 कत्ल परदे !* कुलीसां 
के गात्र शिथिलद्ीग्ये ये, श्वाल्ल रसश्च गयाया, 
म।त स(मने खड़ी देल कर “अल्लाद श्रह्वाद * पुकारने 
लगा । नवाब गज्ेना करता हा बोला “कहा ह 
तेरा धचने वाला हाद ? यष्टंका लाता म 
ह ¡ तुम मोलवी लोग! वच्चो फे धैत लगते 
हुये उन की पीर ध्पौर हार्थो को क्या लकड़ी 
पत्थर का समते दो ? तुम्हारे ठो चमडी होती 
] कथा लड़कों के वदन लो के दते द ? चिव्ला 
मत | मरदुद्‌ ! सुका गरदन { जदलाद्‌ { कर दे क्षिर 
खग | भाज मै भपनी ख्यादिश पूरी कङ्गा !* 


दस सभय मीर जाफर, याजा राजवहभः मादि 
बद्ध ओर प्रतिष्ठित मुष्यों ने बहुत विनीत भाव से 
कुली खां फा अपराध त्तमा करने को कदा परन्तु 
जिदी नवाय ने किली का छदना न माना भौर का 
“प्मगर ज्यादा गड़वड करोगे तो इस .वद्भाश्च फे 
साथमे तुम को भी कत्ल करः दंगा {” भाय जाने के 
मय से सरथ चुप हो गये । जद्लाद्‌ को दाय जोड़े देख 
कर नवाय बोला ५ मेरे हुक्म की तामील कर, नहीं 


तो न मपे दाच से मोलवी का लिर उड दुगा! 


तव जदनाद्‌ कुलीखां का दाथ पकड कर बार 
ढे जाने लगा । देखा देख कर वाव वोला “नी ! 
सको वार मतले जा, मेरे क्षामते इल स्थान पर 
कत्ल कर [ शोक द्मौर कथ्णा स युक्त सय ने मस्तक 
नीचे फर स्यि, भय भीर रास से वादरभीनजा 
सके ! युप चाप वेढे र्दे ! जव्नाव्‌ की तलवार # 
पक दी सरके से निरपराधी गुख-मोलवी का 
चिर कट छर धड़ ख लग जा पड़ा 1 


जिल भकार अयोग्य रिष्य फो शिक्त देने का 
फल कुलीखां को मिला इसी अकार तिराजदला 
मी न्त मथुरे दाल से भारा गया ! उपदेश देने वाठ 
षी जिमेदारी कम नदौ दे।. उपदेश से पा के 
- भतार सीर्षधकषाविमा चोदा 


पाल जाकर ब्रह्म वि 


"^ ते ०९ क ति 





के चमह्धेमे रका ह्या पवित्र अश्रुत समान द्ध 
भी भपचित्र विप दोजाता हे पेत कष भपात्र को दिया 

हु उपवशे डानि दी रता हे 1 व्यवदारेफ उपदेश 
से परमार्थक उपदेश क विशेषता समोर भयैकरता 
भी ई । क्षनेपदेश्च अश्तान स मुक्त दनि के] लिये 

दिया जाता द्वै पस्तु पात्र को देते .ते भश्नान 
निद होने क षदे ्ञ(नवद्ध हो जाता है जो घश्चान 
से भी बुरा.दै। चोद जितना श्रयत्न करे उपदेश 
दिया जाय योग्य पात्र ने होने सर उपदेशा लगता 
नदी द्। रेको तो प्रथम पान्न बनने का दी उपदेश 
देना चाहिये, जां तक कनोपदेश फा धिकारो न 
हो तहां त्तं उल्ल शान का इपदेश न दे, उपासना 

नर ्ठी लगाते 1 रन्न को भगवद्रीता म भरी ष्ण 
अगवान्‌ ने.जञो उपदेश दिया या वद्ध अनेक युक्तिया 

ले पूं मौर भञ्धन को दितक्नारक था, बान का उपदे 

देते दप भी युति से कम की भावक्ष्यक्ता दिखल्म 
दर उक्षे कमे -योग मै ही भवतत किया गया ¦ छीन 
आधिक्ञार का उपदेश देते हष भी गन को सममन न 
द्विया 1ॐ यद कमै योगकष उपदेश न्युन हे । अर्धेन कम 
योग फा भधथिक्ायै या, उसी म उक्षा कल्याण 
था 1 युक्ति पृक पाज की योग्यता ादिफी संपुणो 
परोक्ता क वाद्‌ दी उपदेश दिया जावा दे. यदि 
देका ने श्लिया ज्ञाय तो फल मे विपरीतता दती हे। 


पक समय आश्विनी छमराो ते द्भ्य ऋषि के 
द्या प्राप्व करे की याचना की 
५ द प्मटिवतीःकुप्रारो । विष्यो 


आसक्ति दि शाक्तेय भमी तुम 


की तर्फ तुभ्हारी „ ९ 
विद्या के धिकारो नद दा! जख विना कलकी 


पटी हरं वपो निष्फडछ जाती हि, जैखे युयं के सामने 
दोपक निष्फड दे, जघ भज्ीण चलि क®ो भन्न 
मन्य निष्ड दै, देल दी विवेश्ादि साधन चतुष्टय 
प अथिक्वार के धिना उपवेश क दुरं ब्रहम षिधा 
निस्णल जाती दै इसलिये ठम बरह्म विचा की प्राति के 
हि वियेकादि घाघन छम्पन् दोक्षर मेरे पाल साभा 
तथ नँ तुमको रहा चिद्या म | का ५ = 
इन फर ्िवनी कमार ऋषि का भाला ठकृर घ 

ष तते ही विन शद्‌ स्वगाधिपीत शद 


0\/ ©(8110011 


तथ ऋषि ने का 
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रार 
, शपि के प्राम म प्याया । ष्डषिने इन्द्र को वहत 'करने बाली भोर परमानंद को भरात्त एर | 
। भादर सित भासन पर वेडाया भोर भरसघ्न हो क्षर नदीं है, तू घपने को मिथ्या भि करे भट 
कहा ५ हे तीत छोक फ पति इन्द्‌! तुपरमेरे साधम पक्षा मानता है। तुम्हे चन्द्रपने का धिम 
। मे अतिथिभ्यो, मे तम्रा कौनक्ा द्वित करं? युत्ते मे कुत्तेपने का अभिमान समान दै। ्ि 
 नोकदोसो्ीभे करं!" श्र ने छदाष्ह न्नूपि दर देख तो व्रह्म लात्तात्‌कार यु जो ॥ 
राज! भापने सुभे प्रसन्न कपे को कदा दे, यद षह हो एक इन्दर है । अरधान लेदो तु ष्पे 
|! ्मापकेयोग्य दी है, जो सव प्राणियों को दुक्षभ्य ्मभिमान को धारण कर रा दै, यले ही 
¦ पेषी ब्रह्म बिद्या दे, उ विधा का उपदेश दीजिये | इत्तपने फे अभिमान को धारस्य करता दै। 
. पिया का ब्रहम विद्या दी धन दे!” मृषि प्रनेक भ्रदार का पेश्वयै, देवता का उश्च 
1 द्र क पेते चन खन शश कोप्रप्तद्ुर भोरजी घौर तीनों लोक का राजञ पास दे। स्वगैशीतिं 
। भरं विचारे लग “यद इन्दर व्रह्म विया काञ्मथिक्षारी को तूजौ रमणीक्त खमञ्चता डे, यहं ध्रा ` 
, नही हेः विषयो मे लोल है नौर शख भक्तिसेमी शली भकार कुत्ते को भो अपनी देव्य ए 
दहित है श्खाध्ये इसका उपदेद को र ब्रह्म विद्या ` मोदट्ल कय घ्रयवा पष्ट घर का राज्ञ भौर श्तिग। | 
निष्कुल जायगी, मे वचन दे चुका हं, जो उपदेश न॒ रम्णीकता बुद्धि भाखक्ति स होती ३1 यदि ५ 
। करणा तोमरा धचन भिधया होगा { वचन .मिथ्या कुत्ते के सामने सदर पदार्थं कोर न्दी दै 
। ने देना मी टी नरी दे!" देखा विचार कषर फषटना नघ वुद्धि का हे। मजुप्यो की भ 
। उपदेश देने का निश्चय करके वले " दे छव ओते तु म विरेपता फा अभिमान है पेदे द 
, भविनी कमार मेरे शिष्य दें इन दोन ने ब्रह्म विय को भी कुचो से जद भाणियों दी अयेत्ता घ | 
फ परासि के निमित्त सु खे भाथेना की यी परन्तु का अभिमान दै, छतत को भी उष की द६१| . 
उन दोनो को चेराग्यादि साधनों छे रष्व देखदर देश्यं ६। मलुप्यादि स जे तेसा श्यी 
जिस विद्या का उपदे भने उनको नी किया, उलो 


॥ कोमले द पेस दी कुत्ते का शरीर भी सुभ र 
भिदाः का उपदेश तुरो करता द्वै । टोग नेक से शोमल दे । ते जते इन्द्राणी आदि अ 
( भक्षार छ घल का कथन कसते है परत मुख्य खुल भ प्रद, उनदेसगस् तुमः भानन्द्‌ भात, | 
|, माम स्वरूप भानन्द्‌ टी दै, उसले भिन्न जितने `ही छुचि को कवयो मै भेम द मौर ठते न 
क्षरः फे छख तरे खबगोण है, नाम मात्र के सुल घ्रानन्द्‌ वैता दी प्राता दै ज्ञेलला ठच्च ४ | 
ह भार क्षणिक = । बह्म विद्या घक्षन को निश्ेष का प्रानन्द्‌ तुस स कचित्‌ भी स्यूत = पि 
। निशत करती हे भीर देराग्यादि साधन पन्न को तुते भदयुत प्रिय दि देले दी त्ते को वमन तिहि 
(1 भानन्द्‌ स्वरूप भाला कीदेती द। दे इन्द्र! वेदात यदितु कदे सुख भ उपकार करने भा ॥ 
शास्तु के अतिपादरन करने योग्य जो ब्रह्म पुख्यडदै हेतो कुत्ता मी अपने मालिकका उपक्र (च 
धह खचचत्‌ नद्‌ करर खद जगत्‌ को व्याप्त तृ अपे दाघ्चभों पए राध करता ४ 1. 
करर रहा ६ । भष्चत्‌ शब्द्‌ का अर्थ लैर भरत्तत््‌ छब्द अपने शश्च पर क्रोध करता ~ ¡दे | 
जन्य इन छा विषय जो तत्यद्‌ ष्ठा अये दे वद भोगो मे तेरो घमौर कृत्ते दी समानता ८6 
परा वर हे भोर सत्‌ शब्द का अर्थं भोर सत्‌ तेरा विषदः कृ भो नां दै, इच का त, 
ॐध्द्‌ जन्य रान्‌ जो त्वेपद्‌ का भथ ३, बह अपरोत्त तु मग, धक्रिय भौर व्यापक दैः ५ 
जीव द।उन दोनों कोतु खत्‌ चित्‌ आानद कर के अपन दो घक्रानीमत यना,तु कछ ना ध्ी८। # 
ध पासा जान" दत यकि भोर ष्टा दक प्राणियों ने से परमेव उ लव शि १९४८ 


 . अवित उपदेश देर सि शपि नेका “दे हाती है, वद सव म दा खमान र न 9 
~ र गतिया षती \ननिषटत तद सश पिदिषदेषन्रयकसके भिना 
"` "य ५५ 
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कर, स्वग गोर प्रा स्यादि में ममता को त्याग 
करके आनन्द स्वरूप ध्माता हा निक्ष्वय कर 1" 
न्द्रप्रह्म विद्या का अधिकारो नदीं दै, दे्ा जानते 
षये भी चषि ने अपने चचन सार्थक करने के लिपे 
प्रनेक भरकर रे वैराग्य दाने कै वचन के, इस 
अकार संपूण ब्रह्म विद्या का अनेक भ्रक्रार स उपदेश 
किया गय। परन्तु उक्त उपेद्श स श्नद्रदोषोधन 
भा स्र किये वद प्र्न्नन हभा, उल्टा करोधित 
भा ¡ जिस का जिस मे विदाप सकि दती द, 


उक को उक्त दी निन्द्‌। सुन कहर क्रोध नाता 8 पेक्षा , 


५ हदर कोध युक्त द्य विचार करन लगा ^“ यह्‌ ब्राह्मण 
। मेरे शञ्ज्ा इ भेजा भा दीखता दै, मेरे श्भा! ने 
सके द्धाय सुभ राज्य त्यागने का उपदशा कराया 
| है, यह दुरारमा दै, मिथ्या घचन बोलता हे। बे 
१ ठीनेों लोकोंकाराजा श्र ह, सुभे यष्ट छुतच्ते के 
खमान वताता ६ । "° दक्षा विचार कर त्यन्त बोल्ल 

¢| दे ब्ा्ठय! जिल प्रच विधा का तने सु अपदेश 
५ दिया ई, उसका उपदेश .यदि तु भाज्ञ सि लेकर 


५ कमोभी किंटी न्व पदप को करेगा तो म उसी 


~, ` खमय आक्र वन्न द तेरा शिर काट डादेगा 
५ ऋषि ने पेद वचन सुन कर क्रोध भी न किया, 
1 दोमी नद्ध दए, उन्शेने इस द्याल्ञा को भपना 
(1 दिव करने खाट समम्का घोर शापन देवे हप जला 


॥ ® भुक्तार चलने क्षा निद्चय किया तव स भूषि 


1 मोन बत धारण करके चुपचाप ब्रह्म निष्ठा म॑ रहन 
1४ जगे, कितनेक खमय के षाद्‌ धद्िवनी कुमार साधन 
01 सम्पन्नो कर भ्राये भौर ऋषि सब्रह्म विद्या का 
# उपदेश करने फो बिनाति करने लगे, अपि विचार 
१ करे ठगे ५ दियनो कुमारो को उपदेश देने का म॑ 
५ चनद काट, यदि उपदेशान दुवो मेरा वचन 
¢, ॐ मिष्या ष जायगा भीर उष्देशदुं तो श्र मकर 
१. भेर शिरषा काट डाज्लिगा ¡ शिर का कट जन 
४ अच्छा दे, वचन का मिथ्या होना मच्छा नर्द । इतत 
सुखे दै नदीं, 


1 | 4 १ क्ये भश्िवनी कुमाय को, जा भधिकारी दोर 
^ भये ह र्षाविद्याका उपदेश्च वद्य करना चाये {१ 


॥ ध. “प्वा.षिचार दरि श्रू (-भशवनी । कुभश्ते \घे कष्य 





रे तुमको उपदश्य कथये को तैयार & तुम्हरे 
जानिके वार्‌ इन्द्र मेरे पल्स था उक्षने मुख 
स ब्रह्म विद्या का उपदेश लिया कन्दु भधिशपी न 
दाते से, बह करोधित हुभाभोर कद्गथादे किष 
से मागे जितत समय तुम शिष्ठ को ब्ह्मल्ल्ा का 
उपदेश्च कणत, उक्ती सूम म भाञ्र वंन्नस 
तुस्हारा शिर शार डं ! वह अवश्य मेरा शिर 
फाटेगा परन्तु मुभे उक्त की पर्वा वर्ईीहे,मतुम 
क्तो छ्वश्य उपदेश ईगा 1" तव भरशिवनी मसे ने 
कष्टा “ मदाराज्ञ ] दम मृतकष्जीवनी विद्या जनत र, 
सामने यद घोडा खडा हा है, उक्षका शिर करार 
कर इम प्राप के धड़पर बरभापकाथिरकार 
कर उक्क्चे धड़ पर रल कर दाना को सव क्य 
देते ६ । प्रप घा्ेके धड़ परर रकल हुयं शिरस 
ऽपदेश्च कीजिवे, जव दद्र आकर भप केथिरन्ना 
क।र डाल्ेगा तप्र हम वाहे का शिर काट कर घोडे 
षे धड़ पर गोर मापकेक्टे इयं शिर कामपे 
धड़ पर रख कर दोनों को जीवर कर ३० (* ऋषि 
इक बात मै सस्मत हये, धाडे ॐ धड़ पर रशे हये 
ऋषि फे शिर से आंरेवगी कमरा का शक्यता का 
उपदेश दिया गया, उपदेश्च पणं दति दीने 
आश्र बज्ञ से शिर शर डःना; भदिविनीक्पारोंते 
घोडे क! शिप्काट कर्पूषि के ष्टे हुयशिरक्षा 
जूपिक्ते धट पर्यरघड़ेक्षा शिर घोट क धट 
पर रख कर दोनों को सजीव कर हिया इ प्रकार 
दोनों दी सजीव ने रदे । 


नाधिकारी को उपदेश देन का यह फ इभा) 
इन्र ङ अहम विद्या फन वाली न हरं धरोर ऋषि मी 
आपि अ' पडे! शपि श्ानी ये इख लिये उल 
द्मापच्चि से उन दी कुड दानि न हुई परन्तु भारति 
तोथी दही! योग्य छामभ्येवान्‌ शिष्य ने सषि ऋषि 
के दाीरकानाश न हुमा, भरिवती इम्रर भधि- 
कासे हो कर भये ये इख लिये उनका दिया इभा 
उपदे सज हषः जा छाननिष्ठ छन घं परि 
पूण &, ब्रह्मभावमे टिक भाद! उक्त का हव्य 
कमल रुदित रता ३। शिष्यं शी जांच करने 


14 > र ~. ~ निष्ट 
(110. 1010. 
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4 महात्मा भ्धिकारियों कोतो उपदेश कते षी हैः 
॥ यदि नाधिकारी भी धद्धादुदो तो उसे भी उपदश्य 
; देकर बहुत ज्दौ अधिकारो दना देत द। सत्‌का 
{ संग सतो के षेण के लिवाय घौर कौ नद्ीदे। जो 
! सच्चे दिस खत्‌ फो चाहता है, उल्ते क्षतोंके 
| समागम स द्टी सत्‌ छी भ्रात्ति दोती ३ 1 अन्य उप- 
। देशौ स तत्योपदेश बहुत विलक्षण द । ष्ट वस्तु 


| के रखने वाले रोर लेने बाख थे दी होते है, जिख 
\ ने तत्वनिष्ठके पाल सर तत्व बोध के उपदेश्चामृत 
; फा पान भरिया. बह स्वय तत्व स्वरूपो हो 


जावा दै । 


पिकः 


चपेट पजरिका । 
६ गेयं शता नाम सृं ` 
| ध्येये भ्रीपरति रूपमजन्तम्‌ | 
नेय सज्जन निकटे चित्त 
देय दन जनाय च वित्तम्‌ ॥१२॥मज० 


अ्थे-गीता भौर पिष्ट सदस नाम को गाना 

¦ चदय, विष्णु का खदा भ्यान करना चाये, सर्जन 

| कं पाल चत्त को ले जाना चाददिये भ्रौर दोन जनों 
फो शान देना चाहिये । गोचिन्द्‌ का भजन कर । 


{~ भाषा प्य | ` 


| गीता सदस नाम जपि गाओ । 
| । भीपति का नित श्यान रगा ॥ 
संत निकट चित को ठे जाओ । 


दीन जने। भे द्रव्य डदाओ ॥१२॥ भज 
विंवचन । 
| पिशेपता सखे होने धल जगत्‌ के भ्यवहार र को देव 








4. _ अज्र) 





का चाराश्च रूप आर सक्षम द इतन 


कर जत) पताकः सेअ ००७ पताण्क डदे4ि करः = | 

















९ 
हन्द्रय सोर मन का सच्चा उपयोग होता दुध्र र 
कम देखने तर आता हे 1 प्रपच के मावत ् | ष 
रहा दे, मयुष्य शरीर ओर इन्द्रियो का सए 3 
न करते । जिनको ख घात का कुद मी विचा उ 
उन पुरषो के ख्ये भाचा्यं का उपदेश है। | ३ 
पद्‌ मे चार यातत धता हैः-गाना, ध्यान कनन ४ 
को सञ्जन के पास ले ज्ञाना घोर दानदेना ॥ 
रूप कमे विप करके स्थूल दृद्धियो क ६५ 


. भौर चित्त फो सञ्जन के पाक्त ले ज्ञाना सूक्तं ^ 


धरोर ध्यान करना सवस स॒चम है 1 श्ख त (. 
कतं भजार कायिक, वाचिक शौर मानि ९, षे 
योग को छमस्कना चाये । भ्य 


` र. 
19. 


कोर तो नेक प्रकारके अठंकार-नानई । 
भेद की कविताश्चा फो गाति हुए दिखाए दत ६/। ४ 
लियो का वथैन करते हुये देखने म माति ९१९ ५ 
पुख्यो का विल्लाल कथन करते हुये दीः , (4२ 
विभत्छ शष्ट का उच्चारण करते हुये, ® वि 
भोग का भ्याख्यान करते हुये, क^ ` 
भ्रलाप करते हय ओर कोर तो दृश्षरे श ४ 
भतये बडे पेसी वाणी का बकषवाद चः 
मे भाते दै । इसके सिवाय अनेक प्रकर _ > 68 
इरखपयोग करते हुये दुरे की निदा ९ ३6 ६ 
क्षो दुपित करते दै, यद ठीक न॑ दे। म" 9, 
न्य पशो की बाणी नदीं े।जघ्र भ ६ 
फो युक्त वुद्धि दो दधे तो घ्पने भतयोमी 8९ 


६ ९ 
च 
१४९ 


५ 


पदिचानने के साधन म वायी का उपय ४ 
वणी का सदुपयोग द । जिनमे भ्व 
पूजन ध्यान भ्रौर ज्ञान ड, पेली 1 देव ४ 
चाये, उन को दी गाना चाहिये । तमि दि 
= परंतु स॒षमरता स दिखलाने के ॥ पडते 61३ 
भगवदगीत। ष्यौर विष्णु खद्वक नाः कपना 
हे । भीमद्‌मगवद्रीता सूय शाल" दोय 9 
मान्य भथ भम्य नदीं दे । धी र) क्पे 
नाम, जिक्तम बिष्णु के खक ख्य प 
भरयेकू नाम @ अरय ते सव तत्व रहस्य ६1 


( १८३ ) 


. जवर यद्धि होती दे । लौकिक विषय वि श्रथ 
श्न खन्दर जगत्‌ प्रौर जगत्‌ क | 
# 1 व 11 
॥. ० 1) ५ इनम इश्वर संधी ङ भी दे, र धतः करण हेते 
५ र न दने सः इनक ख्छन्द्र गायन का कुछभी होती है, स ५ मा 
| भ नह &, उक्षितो वाजेन से निकलने वाला मनुष्य इल पात को नदीं समते भौर कभी 
1 म स्वरी भच्छा ध कयो कि उक्त से वधन खमस मी जांय तो भावरण न करते । घु मादू 
4 वाजा शब्द्‌ तो खनने म नटी भावा । होता भी मोपधि क्प ६ कथनके प्रश्ण करे वाले 
४ को यत म अविचल सुख-्ांति की ठै 
18 ध्नादि काल -फे अभ्यास ले लोगों का विशेष व 
| मम विषयो छो तरफ दै । पेते ्ोगों के धनयि हये 
4 रलोक भोर काव्य उस प्रेम द ही ृद्धि करते दै । 
| लार्‌ वधन रूप दे, यद वधन किस ` भकार रिवच् 


छः ऋ च, 


मडष्य शरीर कशी भाति महान्‌ पुय छा फल दै 
क्योकि मनुष्य शरीरम दी ईदवर का ध्यान करने 
श लार्‌ की शक्ति होती दे । यदि शकि आत्त होने परमी 
| हेवा ६, पेता कोर भाव उन शलोको मे न देने यै रभ्वर क! ष्यान न किया जाय वो शक्ति ग्य्थं व्ली 
(वय दं | विषयो के गीतो की कोर माबश्यता नीः जाती द इख क्षिये खञ्जन पुदप को.उश्च शक्ति का 


९ यों क्ि वे लो धिना गीत दी चवं धटे गये ही. यथाथे उपयोग करना चाय । युवाबस्या प छोग 
६५ ५६ तथं जो दध गाया जाय वह भरेच की निवृत्ति भषस्था के भरचुकूल पदार्थौ का प्यान श्रते ६ भोर 
ठद्धावस्था मे अनेक प्रकार की चिन्वाभों का भ्पान 


क धतु दोना चाये । शुमाचरण, उपासना थवा 4 
६१ # अथ एदे चाद्ये । उनके पढने से ससार परवश होकर करना पड़ता दे। न्द्‌, स्परे, स्व, रक्त 
[हि मौर गन्ध ये पांच विषय शारीर को छल देने धाने 

है, देखा माना जाता हे । हन बिषयो म॑ चखार के 


॥ 


१.५ की रिचृत्ति धोना सभव है । व्यवहार भर बो 
70 । रइ नीं जाता इख किये जब मोढने की भाव- ह 
[धी वाहो तय शद्ध दयवकरके क्षिये दी बोलना सष पदाथ भा जाते चं। उन्दी पदार्थो की पराति, 
३१५३, एसते विपशेत बोढना क्ट दायक दै ! अद्‌ रकता, उनी स्धन्धी बिचार मोर स्मरण ङ्प राव 
६ देत मोर कपट फे भधीन दो कर दुष्ट इच्छा विन उन्दी का प्याष् दुभा करवा ह परन्तु दश्वर 
६८ हिव घोठना टीक न्दी है । जिं काम्यपनेका की सर्बोचप्न कापेणये रूपः, भसूद्य शते ये भी 
£ ध" पेलि पालने का भी इख उपयोग न है, क्षण मयुर देद किख निमित्त आप्ठ हृद्या दे भोर 
। क्या फरने स उक्त देह का मिना सार्थक होगा, 


त 


2 श न। होता । हनूभान जी शो जबष 
् इसका किसी को विचार नदी होवा । जो श्न्वियों 


[> माला द गह तो उन्दने प्क दाने को दतिों 
६3) पो ए केक दिया | जव देखा करने का कारण के छख को दी छल मानते हे, उम इतना मी विवार 
नरद डोता कि दम भिन्त सुख मानते इ, व वस्तुतः 


(8, भ्या तो उच्चर मिदधाकिभ्ने राम नाम क्षो देखता 

1 4 नमक मो राम = नीं वै, जिसमे राम सख है मीया नक्ष ल है तो चला कृषो जाता है, 
४१ ध वद ङ्प काम का ? रञ्जना को बाणी के छक्के गे पीठे भोर मध्य भ दुःख र्ता हे इत 
कषयाण न ए प्रकार की द्धि धारण करनी चाहिये । निये यद वस्तुतः खख नद द, छलामाल, निष्यामाल ` 
#' ६ रते षाले प्रयो मे भगवदरीता सुख्य दे कथां दे, कद्पना सिवाय कोटं मी पदायै छल रूपी ६, 
८41 इ सव रहस्य का निचोट् द । ध्सको कंठ थोड़ी देर फे लि मानी लिया जाय ङ्‌ 
0 (६ स्प इच्चारण खदित डल का पाठ करना छल दे भव्ध्य तो मी भावा रवा दै, चला भी 
धिता ह पाड भी मर्थं समश्चकर करना चादिये। जाता है , भयत स्नाता ह श; श बिना 
प । भोर रागी, गृहस्थ घ्नो सन्यारो छथ फे भमी श्रातादहे, स्वमा स । चो भतिज्ञ चा 
0 ६। स्ते शति दिह। कष प्रक्षा सेतवीश्च; रिाधः्गित पिज ववुकुणप् ८ 


॥ 
# 
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ह।ओ जिसका भोग दे, भ्रयरन विना ्ी प्रप्त स्वरूप धरवय्‌,मनन दोर निदिष्याखत्‌ । 


| घ 
धोता द क्योकि भोग पूर्वै के भ्रयत्न का फं दै कोजानना चायः उसी का पूरो निचय ए ३ 
दस तषि उख के निभित्तक्ता भयल (मिथ्या डे, चाहिये; घ्यान भी उसी के निभित्त क्षिया जत त 
खच्च खु के लिय भयत करना चािय, सच्चा यदि निशी निराकार का ध्यान करने 4; पो! ५ 
सख प्रयत्न विना न्वी भिता परभ्ठु जिनका चिन्त हो तो साकार का ध्यान करना चाद _ | इ 
विष्य मोग की लाटा मे इषा दुभा दे वेले मूढ़ करते हय भच के ध्यान को छोडइना चाहि॥' ई 
मनुष्यो को भवन्नाश दी कषां दै जो सच्चे ख क्क ध्याति भप॑चका ध्यान करना तो शतः कइए प 


न्य प्यान मौर भयतन कर ! विपय चुल तो पञ्च॒ वये पाज पर॑ मलमूत्र के मरने के प्प प 


भाषिदेष्ष म मी प्राप्त होता हेतो उल्लके लियं यला करना उचित नक्ष हे, अतःकर च ॥ पु 
अयत्न कर के भनप्य- शरीर को लो देना पशुपना चतन्यद्ा ४ निरता क च | 


ह! पतनी नीचे की तरफ सद मै चक्ञा ्ाता फरण को स्फारे मणि दी उपमा दाच, 
है, पाती का उपर चखदरना छटिन हे, भयत्न चिना निक्रल अतःकरण मै नित्नङ देद्वरका पवान्‌] 6 
नदीं चता दलो श्रकार विषय सुक नीये: की तरफ़ दै" निरतर ध्यानः क्रन्‌ से जन्म मरण क$.। १ 
द, उसमे चित्त घृत्ति स्यामाधिक चती जाती दे नदी पडता, ध्यान करने योग्य तत्व का नः | 
ईभ्यर्का ्यान्‌ उचान भ सौर जगत्‌ फी जाल को परब्रह्म के क्िवाय अन्य को भ्या; 
दाने वाला द पृत्रै का गभ्यालन होने से उसके ध्यय नरा 1 परब्रह्म के द्िवाय य | । 
{स्यि ्यवश्य भ्रयस्न करना पडता ड इख लिये लदमी* ध्यान नद ‰ प्रौ ` परद्र म रह्म क" ॥ 
पति-मायापति का स्यान कव विषयों को छोड़ कर ध्येय ध्यय न दे, अन्य क प्यान का ~ ३ 
करना चाहिये । जो जगत्‌ येद सूप दमो शो द इतन। दी ना, अनक क „ | 

` जादना करता दे, चाहे भप्त हो चादेन दो उसी फा फा. खींच लते अने वाला दै, जि क 
गुलाम बना रहता दै, बद टक्ष्मीपति सि द्र दी द्धोता दधे, उसे छारपन सद इश्वर १ 1 
रदत दै। | „ हदिस्ण्यङूश्चिषु नाम कः ११. ६ २ 
| द्वेष्य जगत्‌ विख्यात राज्ञा था) ॐ „ ‰#¶ १ 
अगत मै जितनी शोमा ३, जितनी काति द, न मे खव से ददि का नक सा २४५१ 
जितना रेदव्यं है, वह सथ जिसकी खत्ता स्फुरित वाद्यावस्था स दी च्छ का प ४] 3 
होत, द, षष लदमीपति दै, ल्मी लकमीपति ले रात दिन विष्णु का च्व सहता थ| 
भिन्न नही है। जब तुम लदमी डा चाहने तो पति विदयाभ्पास करने श 22 ' व्य 
रदित लद कैल मातत होभी ? ददीलिये सकी चाहने भ्न < इख दिन तक महाव्‌ = {६५ 
बालौ को मेक क दाते द भौर जद तुम क्भोपति रदा, पकः दिन पिता ने क सो बर ९१ 
दोष्टचाहागे तोलकी की परयान कर परमी दै१जेो तुम्हे च्छा ४) + प्रः ४1 


॥" 
क शष १६ 
द ह 


भाग्य वशा लक्ष्मी अवश्य प्रात होमो, यकत नषा" प्रहाद्‌ दाखा ५ दे पिता _ । ०५1२ 
खद, छदमीपति रहित लक्ष्मी निर्भाव दे । ल्मी. खभान द, मरु जल फा जर च निन | 88 { ६ 
पाते की प्राति सतुम दः ली वी परवा नद र्देगो, क्ट पाता दै प्ल ही भिधया त्य रूष प | 
धर यद्वि षड्‌ उसा मय तुम्हारे चरण परञालन इदधेग वाले भरह्न। मङुप्य = इ) | 
कने फ भाजाय तो पयाश्चयं नदाः दे1 यदि तुम ४५७ कू रंव घर कः आलकं भे ६९ | 
पषा & लदमोपति कहां रदत दे तो उल्ल फा उत्तर धव करना ठो उष्वल ४, ~ & ५ 
नो, चद तुम से दर नदी चै, बद खय फा अतरातपा दिस्ययकष्पु पु प्रेम सं + द पद । 


॥ 1 
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कर कदा “्रहाद्‌ को क ₹ विष्णु भक्ति उपदेश देता 
| & पसा मालूम इाता दे, फो उसे देखा उपदेश देने 
। न पव, भाप इतत वात का प्रदैध करना" गुखने 
६ दनद को पका मे बुलाकर कह “दे वत्स | प 
। ठक मारुगा नदी, सच वोज, बिष्णु भक्ति रूप विप- 
#| रोत बुद्धि तुे किंस लके ते प्राप्त हर हे ?" 
५; ्रहूलाद्‌ ने का “गुख ज ! भे फिसपे लक ल 
7 प्रतनं हहे दै, जिसशो माया स्ति हमार भौर दुखरे 
॥ पुं क्न म मौर मेरो पेल तिथ्या माव. द्मा, 
| इक बिभ पगवानू. ष्ठो मै नमस्कार करता हं, जि 
{ कीमाया ब्रह्मादि महात्माभों को भी मोह को प्राप 
५] कराती है, उक्त विष्णु भगवान्‌ ने ष्ठी मेरी बुद्ध श्त 
४५ भक्रार की करदी हे | ” भ्रहूाद्‌ के पल्ल वचन सुनकर 
४ शद शोपायमान हो कर तिरस्कार करता हरा वोला 
छ | “वालक्तो ¡वैत लामो, दढ वुदधि ग्रहाद्‌ को मार 
€| मारे के सिवाय दूखरा उपाय नदं है, वद मेरे कदे 
1 भनुसार नदीं ततता ! शिष्य दौ पदूनेल्तयश 
६ १ स प्रात हो ? यह ध्नपदीति करने वादा दै ! 
[५] चदन बन स ववृत के समान दैत्य कुल मे यद 
8। ( १हद्‌ ) उत्पन्न हुश्ा पुत्र दै । “ 
| ¦ 


[५ दख प्रकार तिरस्कार रके गुरने प्रहा को 
१ भय दिखलाया परंतु उसने ङु भी न सुना, वदतो 
¢ | एमा मे द्यो डीन रदषा । फिर शख ने नाते 
8 ६१अह्‌द्‌ को धै, स्थं भौर फाम ङ्प रिव का 
सनौ वेना छ्।रंम किया, कु काल तक पल्ला दी 
[11१ (त रहा पौर एक दिन भ्च्छे २ वस्र पद्िन। कर 
4८। - फे पासे गया । प्रहदने पिताक 
{0 , शग दडवत्‌ मिया । पिता ने पुत्र कोगोदृभ के 
41 क चकार कर कहा “द परिय पुत्र ! गुरसे जा कुक 
` 
५.० बाढा “विष्णु चिरि फा वण, कौत 
व स बिष्णु चरण षो सवाप; सवनः दात्त भव्‌ 
१46 ` माव नोर ल।स निवेदन, इस प्रवार मदु्यो को 


(११ 
(4 मान मर्षण दोता दै, उत्त शो म उचत अध्ययन 
= ६ ` इस प्रकार विष्णुद्धी भक्ति युक वचना का 


१ 


र 8 
# 8 
 । | 
(~ 
£ 
क चः 
# 9 
1 


ह 


भर्‌ कतयराजप्पिपीयमीभाद्जिभके(व्भाने 1 ॥ 


६५.) 


शे ग दोठ फट़फने खगे, चिदाकर शुखं से क्न 
खगा “8 नीच ब्राह्म { क्या तू नेभे शश पिष्णुशा 
श्चय करके मेरे पुत्र ठो अयोग्य पेली विषएकी 
मक्त सिलाई है ?” दैत्यराज फँ पेते वजन सुनकर 
अध्यापक थर २ कंपने जगा मौर वोला ५३ याजन्‌। 
ठम्रा पुत्र जो योल्लता द, व मेरा पाया दुगा न्धी 
9, देसे दी भभ्यक्किसी छा एढ।या हुमा भी नद £ 
स्वाभाविक टी श्सकी देही बुद्धि दै । सञ्च पर श्रोध 
ग कीजिये .” तव हिररयकद्विपुने ्रदूडाद्‌ की तरफ 
देख कर फटा, “हे दु्ट ] यद तूने किस पढ ६?" 
पहलाद बोला “£ पिता जी ¡ भगवत्‌ फीरुप स 
विष्णु भगवान्‌ म प्रीति शती दे, अथवा सत्संग से 
होती है, अपने आप या दुसरे श्गिी त नद दोती {" 
पेता छुनते हो दैत्य राजा ने पुत्र को गोद मे च फक 
दिया, रौर कोधितव हो कर नोरा स फ्ा ५ दस 
दुष्ट शो ऊद्दी ल मार डारो, विल्व मत फरो, " 
सवक विचारे लगे ५ यह राज्ञ कषर दै, हम स कते 
मासा जाय { पक दैत्य बोला “मद्टारज ! यद भाप 
का पुत्र दै, दम उल कैल मार १ दिरण्यकशिषु षोला 
¢ पुत्र मन्ते हो; भपनी अैगुली म जव छप कारः 
खाता तो अ्रगुो को कार देना दी भच्छ होता 

य, नदीं तो परिप सरि शरीर मे कैल जाता द, भमा 

करता ट, छद भी विचार पति चिन ननि मी उपाय 

से तुम ख दुष्ट फो मार डाला : ` पता खुतर कर ऊष 

रा्तस त्रिश रादि इयियर कर “छेदा, सद्‌; 

मारो, वाड, ° इख प्रफार चिरटजति हय प्रहुलाद्‌ की 
तरप दौड । भ्रद्लाद्‌ सिचित्‌ मी चल।यमान्‌ न दभ्रा? 

परमासा > निश्चल मन जगाय इव निरथ्ार र 

निश्चय भा र! दैरथो ने ध्व से भ्रहार श्रिय परतु 

दाद को उन ख कदं भ उः न ६५ [ जय प्रहर 

निष्क गये तष विषधर ६५। स कटयाया गया; उन 

चे भी कुछ का सिद्ध न दभा ॥ त मारण अड 
प्रयोग ववि गये, उन ठे मो वं न हभ ! पश्चत्‌ 
हिरययकचिपुन अन कष्ट दिये परव ्रषज्ाद्‌ परम 
चल्व के भ्रचुद्षघ।न सि सिचित्‌ भी न दिगा । ध्यान्‌ 
हसी प्रकार का दाता द । यथाथ ष्यान यह्‌ ही ६। 
द्रवे विष्ण मगसान्‌ने भरद रप स प्रह दाक 


विषादिव, 66810011 


| ॥। [| 
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यदि चित्त छोले जानाद्षो तो ढा ल जाय १ 
इले हत्तर म कदा द कि छज्जन पुरषो फ निकट 
चित्त को ल जाना चार्य । चिन्न बत्य चचल ध” 
चित्त वी चचल्ता के कारण चित्त का कसी र उपमा 
नीं दे सक्ते 1 चलता स टी चित्त अनादि कालस 
दयन को भाप्त होता माया दै । तोता जसे उपनी 

-भधुर उच्चारण के कारा धन कै। भर्त 
हवा हे पेच दी चित्त सपनो चचल्लता स वेधन को 
प्त द्धोता द 1 प्क ऋण मे हजारो प्रफार के भ्न २ 
विवार कर डालता दे । स्वगे, मृत्यु भथवा पाताल 
कफो इख शरीर म रदकरदेखा नदद तो 
नी छन इई बातसि प्त खे मी न्यून दार मं सव 
स्थानौ पर धूम ध्याता दे । मन को युख्प, छफुरोका 
अमराक्ा मादि भै जाने ततमे देर नरा टरतती प्मोर 
सबने ते थोरी देर भै दी भ्रनेक जन्मों $ सख 
दुख का मोग मोग कर जाभ्रताबस्था मे भा आता 
हे 1 जिल प्रकार मनमें चलता दे इल प्रदर रस्थि" 


रता भी ३ च किखी विषय भ स्थिर्‌ न रह्‌ कर भटश्ता 
ही रता द । दक की उयोति जसे विना हिल न 


द्ती पेसे हौ मन च्चटता चिना नद्धा रहता, शब्द्‌, 
स्पशं, रुप, रख मौर रध १न पांच विषयों भ टी चिष्ठ 
भटका करता हे क्यो कि वे इते श्रिय छगते द परतु 
स्थिर दोकर वहां भी नदी टिकता ! बास्तादेक विचार 
च देखा जाय तो पदार्थो म सुख दे न | जसे कुत्ता 
डी चषा कर प्मपने ्ी सुख कार्त चार कर डी 
रै सुख, मानता हे पेते दी मन अंतःकरण के धमे 
पदाथौ म मानकर सुखी होता दे | भहा { माया ही 
केली महिमा दह । जो पदा्थ-विषय महा दुःख देने 
घै भैर उपाधि रुप है, उन म सुख मानकर 
चित्त लणाया जाता दे ! परंतु जिल कर के चित्तम 
तन्यता दे, जिए करके सखादिक धर्माकषो भीति 
होदी हे, उस से चिरा दो नही लगाते ! दसी कारण 
ठयम जन्म मरण कं बंदी खाने भे पड़कर माधे 
व्याधि ओर पाधि का दड अुगतता दै इसी लिये 
प्राप्त दु बुद्धि का सदुपयोग करके दुःख से छटने के 
॥निभिच खज्जनों क पास चित्त को ते जानां चादिये 
कयां कि खञ्जनो का खमागम सव वंधना को काटकर 
धयव्र गीरयावतीष्कीचि 





पपुधेरितीहिपरिष। दोक वर भजमःव्चत्‌ः 





जख भ्रकार सव मन थो द पे करता है 0 
। 


सज्जनो का खमागम सी सभ मनार्थौ को प॑ 


च्‌।छा & 1 सञ्जनं मै चित्त का लगाना द पर ३ 


दाता; प्कतो नकट मे रद्ध कर भौर एषे 
1 ] . छै 3 ५ 
रह र । जदा ल्ग द्वाता घला च 


यड नियम द । खञ्जनो पै खग स छरजतः 
8, रूत्पुरयों का उपदेश 


छव श्मौर सत फ धिपय से दाता ६। 
लञ्जन पास न हो, तव भी उन का ध्यान 
की यातो का वारंवार विचर करन भौर अ५ 
धास्णकरने स भी सज्जनो के साय च | 
छग होता है । देस भरस्यक्ञ ओर ` भभरत्यर `: 
ल सज्जनो ले चिन्च का ।भलान दोता है प 
सञत्नन लोकम कीरं पकाद्‌ दी दता # 
्माचरण, निष्ठा, भोर विचार उपद्र स्पध 


गेनदा 8 ५ । 
जगत्‌ द्‌ा प्रकार भे दान्ता > + 


माक द्यौर्‌ दुखरो व्यवदारिकः रः ए 


महाता सिवाय पारमाानक च सव दत, 
व्यवद्वारिक दीनता म उ मारा 
खव दीन द । भीमान्‌ द, 
शीर मानसिक बल्ञ वाला द्रा, उ 


4 
+ 0 ४३. 


[^ ५ = 1 ;) 
यादि अङ्गा दै तो बह व्यवदा^< १ 


दानो द्यी दीन दः ऊपर क पद र | 
दीनता को समसन चाय, जि 138 


दगता हो, उक्ल भ्रकार की उक्तकीद्‌ 


(= ण्डे (८६१ । 1 
हो, उक्त के जिये वद धित्त ६ै।६८्‌ १ (वि 


भमौ भराणी दीन ३» उन म वह दान ५ 
ज) दीन दनि पर भी पने कम | 
दीनता गरष का कते ६ 
निवृत्त करने के उपाय म भवत दा > ‰९। 
दीनता भवक्षय उ पयागी हे, १. ४ 
होना विदेष स्षम्बदे ता मो 1 
शं दो चत्त ठ .अ1;. 
पेखा नदी दो खता, दुखी = ठ ४६ 
विस्मय्य दो नदीं कस्ताः $ ~ 8. 


॥ च्य 


टी त) 4 


४ 


रवण कणे घ 
डन दी सेवा इ्रपा करने स भी चित्त ९९। 


४१ 


दो ९५ 
की विभान्‌ र ६.1. 


प क्‌ का कः 
घ ५, 
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ध 
प 
३ 
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ङ्गः 


दुल सूदय जाय ध्मोर प्रद सच्चे प्रयत्नम्‌ ल्गेतो 
इस का शबश्य ददित होता ड, स्थून ध्यार सक्म 

| जितना जे इछ जगत्‌ म देने कः ह, जिस के विना 
| जो दीन ष्टो, उक्त को बद देना वित्त का जाता दै, 
१ देय दीन जोगों को अपने सामर्थ्यं श्नोर थिकारके 
। भरद॒स्ार जो देना है, वह दीनो फो दान देना फद्द- 
| ज्ञाता है, धन प्क प्रक्ञार का नर्दी, पय, लक्ष्मी, 
४ धान्य, विद्या, पृथ्वी, पुत्री, भित्रता प्रादि खबधी 
धन गिन ज्ञाते, सारांश यद दहे किं श्रपने पास 
॥१ जिख प्रकार का धनदा, उ का उख के भथिक्रारी 
क्षो देना चाहिय, भूल क्षो सन्न, प्यासते को पानी; 
तत्त को शीवङता, शीत वाले को वद्ध, र शरीर 
से भथवा मन ते जि को जो भारय चाद्िप षेद 
। देना दान हे । श्न म भो द्रव्य की चिदेषता दे कर्यो 
५ द्रब्य कर के सव षस्त प्रात हो सक्ती द, शरीरधारी 
मलुष्य के कतैभ्य द्धो न समने वाल्ञे पामर मञुष्य 
यदि किसी को दीन देखे तो समृद्धिवान्‌ होने पर भी 
1 इसे फुछ नर्द देत, उख्य दण्ड देने म दी तत्पर होते 
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दान दिया जाय तो ्मश्लड काल तक केलिये 

क्षी दौनता निष्ुत्त टो जाती हे 1 प्न्य दान ख 
थोडे समय के स्प दी कट की निषृत्ति ोती दे 
भौर षह्य विद्या के दानस्ते हमेशा कै चयि कष्ट 
निवृत्त हो जाता दै भौर परमानन्द भ्रात होता दे, 
जिसके पास श्रारम तत्व ङ्प समृद्धि उसेतो 
छ्मवद्य ल्टाना चाद्य । देक्ना छने से दान देने 
चाल का निश्चय पक्का होता हि भरर ठेने वाखा 
परम फस्याण का भागी होता दे, ऊपर के पद्य का 
समग्र अर्थं यद्ध दै किरल को खोल्ुप मौर दु 
शम्‌ बोलने बाह्ली जिह्वा से ईश्वर का गुण गाना, खष्‌ 
ढ़ अन्तर्यामी परमात्मा का अपने प्रथिक्ार के अुक्लार 
निरन्तर ध्यान करना, सत्था घमौर सपुखषों का 
सम करना श्रौर दीन जनों को दान देना दन चारों 
वातो के करने ले ब्यवहार भर परमाये दोनो 
धस्त इख स्थि उन का ध्वद्य भाचरय करना 


चाददिये । 


~~ 
| ६] निदा करना, हास्य करना, चोरी करना, मारना 

ॐ गोर खव बातों मे दोप दष्ट करना इत्यादि ही करते वाक्य सुवा । 

४4 ६, इस प्रकार धन के बदले कट टी देते ह, धन के 

&॥ मद्‌ मे छे दुमे यद्वां चादधे जितन उन्भच्च द परन्तु ( गताङ्क से मागे) 

& षह उन्मत्तता देश्यर के पास तो उनको खजा का पान , 

। १ € वस्तुनि 

| धे बनायेगी, यदि दौन अपा मादम्‌ दा तो मौ सृष्टि नर्म ब्रह सूपे सभ्विदानन्द । ४॥ 
८ ससे दए देना उचित नदी है, दान देना उचित न अन्धौ फेबादि वत्स नाम्‌ सूप प्रसारणम्‌ ॥ २ 

81 समभे तो उद्‌! सीन रटे ~ = 

6 | उद्‌!सीन रदे । | सभुद्र के फेन भादि क खमानं र ङ्प ४ 

8 _ जषा पोता दै वैलला ो कारता ३, यद्च जगत ॒दानन्द वस्तु म समस्त क त्य छ को 

६१ भषिदध न्याय ह । दान खूप तेत्र म उत्तम भाव यु खि कहते £, बर क प; छी प्रतीति मात्रका 

‰0॥ उचम वीज वोने स उन्तमर हवो फ ्ात( है । किष्ठी विकार न.त इम ह। 

† प्रदो समृद्धिते युक होकर उस को दीनता नाम खि, यह वितप 

( गि स :" 7 | भेदं बहिश्च ध । ॥१५॥ 

५.1 (द सम रश्ने बा नह ८ इ क 

8 (1 ६ स चो जायगी उतनी दी क्च रदेगी ध तानाश्च आब्ृणोत्यपराब्ाकतिः षा सारस्य श 

९४ ` भवदय ही दोगी, पेली परोपज्ञार दृष्टि ख उदार | आर्‌ द्य | 

1 ना चाद्ियि। न नख जितना धरता दे, उवना स भाप व का कटी 

„ ह 6 तां घरता। सव से विशेष दान ग्रह विद्या ६ = 
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ह, ` भ्धम पधा रूप परद्‌ा करना ्ाबरण यस्ति ( होनापना भाति ( प्रकाश) । | 
शक्तिद खौर नाम रपी प्रतीति रूप वित्तेप ( चानन्द ), रुप चयोर नाम ये पांच द ३; 


चाति दै । मस पषति तीन ब्रह्म के रूप दं भोर पिः 
| ५९ ४ जगत्‌ क्क ह १ 
| साक्षिणः पुरतो भलि लिङ्गददेन संयुतः । ९ 
। चितिच्छाया समयिशाज्जीयःस्थादव्यवहा रिः १६ खवाग्धग्नि जोर्बीपु देव व 
| | १ सेन्नारसच्चिदानंदा सिमित रूप रामनी ॥ 

। गा ह समान सरण होता हभ, रथूल॒ आमिन्नातस चदानंदा स्मिचव सूप 

दद से मिला हुभा सक्षम शरोर दिति की छाया 
ते पदेश स ध्यवष्टारिक जीव कदलाता ~ यानी 
घात्ती, आभास भोर पन्तःङग्या ती एक भाव 
चतो प्राप्त द्यो द्र उयवहारिक ओव छदत्ाता दे 1 


आकाश, वायु, अमिनः जल मौर पर| 
देवता, तिथक्‌ ( पञ पत्ती) अर मलुष्य 9, 
मर खत, चित्‌ आनन्द यानी अस्ति, माति ५ । 
छभिन्न-पकसा दै योर नाम रूप भिन्न ६ 


अस्य जीवल्मारोपात्माक्षण्यप्यवभासते । वतव का किसी पकार से लो म भद 
क प्मौर भलत्‌ येल नाम रूप शिरी प्रह्मर हमाब| 
आद्तौ तु विनटाया भेद जातं प्रयाति तत्‌॥१७॥ . हति शच सि | 


॥ इसका जोव भाष्‌ मरोप स -सात्ती भ मी उपेक्ष्य नामस्पदे सच्चिद्‌ नंद वस्तुनि । - 
 { भाता हे। ध्रावरणक्नणएटदो जभ पर मह स ये बाथवा बहिः ॥ 
भान धेने षाला षह जीव भाव जाता र्त! छे, जीव समाधि सवेदा कुयात्‌ दृदर्यव 4 
भाव का वाध होतादे योर साक्ती भातससख््से 
 भ्रकारित होता दे! 


नाम रूप दानो की उपेत्ता नती | 
रः व्याग षर कं द वस्तु # 4 
† $ प्मथवा वादर दमेशा समाधि क | 

एवा १ तिति ‹ सप भयको व्याग करछेव रेव ^ | 
या शराक्तेस्तदवशाद्‌ ब्रह विकृतत्वेन भाएते॥१८॥ अदा न स्थर दवे । | 
` ६6 प्रकार जा शाक्त, षटि प्रर षड के सविकस्पो निर्विकस्थः समधि दि वे | 
भेदको श्वर फे स्थित दि, उल्क प्रसव 6 व्रह्म व्दानतेभेनं सविकस्पः पुन्‌ 1५ ८। 6 
विष्ठारो हो, पला भाक्ता दे । ए क ढ्‌ श्य शब्दादुय (व्य ह # 
षरौखना यह ही भावरथ शक्ति का काथदहे। हदय स सविकल्प शोर नि त । ॥ 
~ । ही समाधि दातीदै। उनमख ० धन | 
अत्रप्याबृति नाशेन विभाति ब्रह्मसगेयोः। दो भकार द्वाद, पक दश्यखेख् 
भदस्तयो विकारः स्मातसगे न णि कचित्‌।१९। दृधे शद ख खम्धन्ध बाल । क 1 

यषां पर मी वरण शक्ति फक नाश्च दने कामाचास्चित्त सादश्या तत्सा 


पर प्रहा भोर सृष्टि दानो का छान दाता ह । पिकषर ध्यायेद्‌ टश्यानु विद्धो समाधि ४ 
सृषटिने ह, वसम कु विकार नहीं े। 











| दद्य जो कामादिक धम ३. १ 
` अस्ति माति भियं सूः चेत्यश पञ्च ह, जौर चेतन उनका सान्ती दै ५ 284 
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| असंगः सच्चिदानन्दः खपभो दैतवजजितः । ्रह्म र | 
| अस्मीति शब्द्‌ बिद्धोयं समाधि सविकरपक॥|२५॥ सूत्र भाषा दीपिक्षा। 
भ भक्तग, सच्चिद्‌।नन्द, स्वयं भ्रकाश भद्धिती ( गाङ्क से भाग ) 

ह, मह, पेल शब्द्‌ स सम्दन्थ वाली हने च अमिमामिव्यपदेशस्तु िेषादुगतिस्पाम्‌ ॥५॥ 
! यद शष्द्‌युभिध सविकट्प समाधि ह । अन्धरय ओर अन्धय का अर्थः--तु यह शब्द्‌ 
| लुभू 7. प्ाशेका शी निदत्त के णिये दे िशेपालुगतिभ्याम 
| : 4 रसवेशाद्‌ दस्य शब्दात्तु । विशव भर भडुगति से अमिमामिनयपदेशः भमि 

1 ` ;समाधिःस्यान्निषात स्थल दीपवत्‌ ।२६। पराति का कथन [द]। 


= दृश्य भोर शब्द की. उपेत्ता करने बले योगी ‰ टीकाः-- छे ण्ण शंक की निषृत्ति करता 
| ° डत के ध्रविश सि वायु रित स्थान दे। ' भदृब्बीव्‌ ' ( मृचिद् वोली ) इष परार फी 
ह॑ हदो ह , १ न द समाधि श यद र व चाद्ये कि भूत भौर 
, श कर तत्व. इन्दियां चतत्‌ ह क्य।फे यह प्मभिभरानी देषत। 
| क प्रक्ष्य करने बाली निर्विकद्प समाधि हे । का कथन हि । यां पर कवन भूत भौर 
| श ाददेदेमे यसन लान । । ग न. 
| समाधि रा्ःसन्मात्रा नाम रूप पुथक्‌ फृति॥२७ स्वभाव वाले देषो क्षा वाद्‌ विवाद रूप चेवन योग 
| | हदय के समान बाहर के देश मेंभी शी ववा श ध १ भाष्‌ शोर पति ल 
५] पस्तु म त्‌ मात्रस्ेनामसश्प को प्मग करना दद भोर 
१ ` दश्यादुविध सवि इशद्ियो के चेतन तथा जड के विभाग बाला विशप 
| घ सविन्य समाधि दे। भाव पूवैतर अ द । यदि ल म तो 
 अखडैक रसं वस्तु सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ । इस भकारं का विमाग बन न लके, छो पीतकि उप- 
॥. चिततेयं निषद्‌ मै भाण के सबद म इ्धियों की प्राशका स 
-. इत्यविष्छिन्न चित्तेयं समाधि मध्यमो भषेत्‌ ॥२८॥ निराकरण हिया हे प्मौश प्धिष्टता ङ्प चतन का र 
` त 11; 
ह +  एत्ताठगातार चिन्तवन करना शबष्वाचुविध सवि ध, ४ 
१॥ व्य उमाचि > ¦ खा" यल विवदमानाः › ( भपनी भेष्टठा के छ्य इन 
(6 & देवदार ने धिवाद्‌ 9५ मौर" ता व। पताः सर्वां 
घ†१ स्तव्धी भातरो | देषवाः भणि निभेयसे विदित्वा ` [ २९४] ( इन सव 
वाः. 1 देवतार्थं ने प्राय म भष्ठता जनिक्षर } इ भ्रभार 
५" 8 ६१ त्कार निरन्तरम्‌ न्न, अथवाद्‌, प = पुश यादि क 
५ , रलास्वश्से स्त निश्चल) शे जाना जानने म यात खव स्थान। पर अवने २ भाम 
&{ प्षेके मान निक क ड ् छः खमा मानी देच चतन स्वर्प < रहते द । जेधे छि भग्न 
+ षियोंखे । पतर चौग्पूत्वा सलं आविशत्‌! [ द° आ० २१२४] 
19 काल को निरन्तर व्यतीत करे। धा ० ६. 
| हि. शाह मेद्‌ ख दो ददयानुशिध, दो दरग्बाजुविध { ध्भिने षाणी शकर भख म भवेश शियः) इत्याहि 
३८ । शरतियां सुचन करती दं कि न्द्रयं म भवुप्रद व ` 


| सद्वा कदप समाधि भौर दौ निर्विकृत्य चत ` ११६। ३ ¦ 
॥ षमराधि, इसप्रकार सधि ६/३ १.1.11 (ष्विपेव रह्‌ । तृ ति गी शरण १... 
च ^^ [क 





` क = ॥ क 


कल्क @ 


हि भकः 8.7 9 । ॐ = च नक, = = नाक, तकि = कि शक्कर 
क ऋः. + ०७ १३९ >> । १४० # 7 9 ~ ॥ # 


हि 


॥.. 


। न + ध न्द 4 म्बन्ध स्ख , ५. 
( इन प्राणों ने प्रजापति पिता ॐ पाख जाक्र कहा ) श।दिं कारण स्प ६ तो दस सम्बन्धमें म ओ 


- रीर ` क न्यव म सचेतल्‌ ४ (ए क ए 8 क ५ = £ पयु्क | - "+" 
, गवरनर वसनानि ९ 
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् श्‌ ॥ ~) ५ न्मे 2 च्छ क्ष पै 
पिव ह.वं वत के भागते कदा हेकिण^ते् दिक्षा कारणत, दसी भकार विच्छ घयादि देश श 
प्राणाः भजय पितसमेत्योखुः ' ( छन्दो ५।१। ] भी चेतन है ओर उन श्रचेतन शरीरो के यतरो 


इ परार प्राणों का प्र्ञापति के पाल जाना शरष्ठता कष्ठता ह, उस फ खनः--को चलन तो भरचेतद 
ङ्घ निद्र करने फा कद्ठा द 1 भज्ञापति के कटे भु. याय भाव को भातत हति ६ मोर कोप त र 
सार यक २ इन्द्रिय धपे २ स्थान से निकल कर प्रा हेते, इ प्रकारः पो विल्तणता देखने भ चठ | 
एच शपते २ स्थान पर भागं । दल अकार भिली दे बौर स्वामाविक रति ले परिणाम माव ग 
रने ्रौर गलग हो जने से पे्ा दशया है @ि गदान्‌ भिन्न दाता दे वरयोकि पुख्य भद श 
प्राण॒ की परष्ठता दे 1 जञते सि फा दैः~' तरौ बलि धर केश, नख धराद का भी स्वस्प ल १ /6 
दरणम्‌ ' [ ह° ६।९।१३ ] ( उक्के तिये वलि ले दसी प्रहार गोवर अदि तथा यिच्छ भाद 
जाया गयां ) इल प्रकार मरूनदादि.सव नामों का जो स्वरूप स मद्‌ दै 1 घस्यत साप्य मै रि 8 
जञ ष्यवदार द, उखे उन म रदे हुये पमिमानी विक्रार खय भाव को प्रात हो जाता ठ १ 
दे के उपदेश शा दर करना द ' त्ते पेक्षत ` पुयपादि के केश तथा नख भादि मै पृथिवी 1 
(उल तेज ने देखा) इल म अयिष्डाता रूप देव काओ विक्षर रूप स्थभाव रहा इया द्‌ भ | 
द्मएते विक्नार को आत्त दोला हे; यह ही उठ का गोवर आदि का विकार रा इम दे। ध | 
देखने रूप स उपदेश ६, पला शिद्ध दाता दे । यह ब्रह्म फा सत्ता लक्तण्‌ रुप स्वमप्य मी ३५ 
जगत्‌ ब्रह्म से विलक्ष दै भौर बिल्लन्नण न घे व्रह्म में रहा हु देखने भ घाता दै कारण कप्‌ र 
प्रवि रूप नही दे . । दी भ्रति जगत्‌ से विलक्षण ध मथ पूं 6 
इ प्याय का निराकरण भगवान्‌ लृत्रकार ५1 ण स "अ | 
प्रण के सृश्र से करते ईः स्वमाव का विलन्नणपना न य ए | 
| चैतन्य का विरक्तणपना नशं रदा ` १ विग 1४ 
दस्यते तु ॥६॥ कष्टना चाद्धियि कि यदि बरदा स्वमान „(1 
स सब घस्तुर्भोम न रता द =" अह 


प 
(। 8 (व 
4 


अन्त्र ओर्‌ अन्वय. का अथे! तु यह र् विक्तारका नाश दो जाय पयो क्कि श्यत कि ४ 3 
ह्वर त ६“ 
पुव पक की निचि करता ह दश्यते [ पिलक्तणपने का जक भमा हो, वा मति का धिर द ४ । 
से ब्रह्म जगत्‌ का कारण नषा हे, पेखा कना दीक रद सके ? नैर दृखरा विकन्प ठ ह | 


षी 1 कष पेभो विलक्षणता लोड य ] देखने होता कयकरि खत्ता लक्षय चल म 
प्माती दै। | | 


स्माकाशादि र सटा भा द देखा वेजन = (६ 
= भौर तीरे पश्चमे तो दात ई ध्म ह| 
। रीका-िन्तः--ह सूल मे त॒ षद जो चित्य ते युत नी दै, वद प्रह 5, रः बि | 
लगाया दे, बह पूवै पत्त रा निचि करता दे । विज्ञ- दे ! दस फे सम्यन्य भं परदार शमि ४ 
क्यता देति च ब्रहम छ जगत्‌ का कारण नह दै, देखा तम्दारा दौनखा प्ते देगा । १ ब्रह | 
ओ का ४, वः ठीक नद्ध दै पथोकि मलुप्य धाद्व देल मानता दे कि स्थ वस्तु ल्‌ ४५ 
परसिद्ध चेतनं म चतन खे बिकता केश तथा नख रूप द । जगच्‌ रदा की शपि < म अतव 4 
रादि &ो उत्पत्ति देने म श्राती दै । इती भकार खम्धरन्य म शास्त ते तो शपना क ६ ¦ | 
गोबर ष्यादि धतरेतनों से भी धिच प्रावि की उत्ति क्योकि शास्त म कदा ^ (क, 1 


दने म आती ६, यदि कदो कि पुरुष आदि के क्ता कार्ण रूप तथ र्ति स्प ९१ > 18 
(८ 
266 0 6810011 
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व्क 


च्छिन्न न होने से भर्थात्‌ सव प्रमाणो का भविषय 
होने से उख मे प्रस्य प्रमाण समध है, पेखा जो कषा 
8, बह मनोरथ मात्र हे, ब्रह्म मरं स्पादि कषा धरभावहे 
दत खये ब्रह्म भरत्यत्त भ्रमाय का बिपय नदी द ओर 
ब्रह्म म क्षगादि का अभावद्ध इल लिये ब्रह्म थचु- 
मान प्रभाणका भी बिपय नदीं द, जे धमे के 
सम्पन्ध मै शास्र प्रमाण रूप समस्हा जाता हे देल 
ही ब्रह्म के सम्दन्ध म शास्र प्रमाण रूप माना जाता 
हे, श्वि म॑ कहा दिः 'नैपातर्ण मतिरापनया भ्रोक्ता- 
येनैष सुक्ञानाय भरे" [ काट० १।२।९] ( हे प्रियतम | 
यदह मति तकं से भप्त नदी हो सक्ती भोर हटभी नी 
सक्ती, जो नास्तिक न दो देल गख से प्राप्त की जाती 
है) योर कटा डेः, उअद्धःवेदको इइ प्रवोचत्‌ ' 
[ ° स० १।३० | ( कौन खान्ञात्‌ जानता दै भोर 
(षह सृष्टि) यष्ठां किल को समाद इद) शयं 
विसृियत ्ायभूव' [ ऋ° सं १।६ ] (यद अनेक 
भश्नार की सृष्टि जिस सर उत्पत्न इद दै / ये दोनों 


इचयं देखा दशती दं करि विद्ध शेश्वर को भो 
जगत्‌ ऊ कारण दुथौध दे, स्प्रति भी श्छ परकर 


वृशोती है जेते कि ‹ अचिन्त्याः ल्यु ये भवान 
तास्वक्षेणयोजयेत्‌' .( जो. पदाथ चित्य श्न मे 
तकन लगे ) श्रौरः ५ अम्यकोऽयमवित्व्योऽयमवि- 
कार्ये,ऽयमुच्यतेः [ गी० २।२५ ] ({ यह भग्यक्त है, 
यह्‌ रचित्य दे भ्रौर यह विकार रदित कदलात। दे) 
भर ^ नमे विदुःुर गणाः भरमवं न महषयः । अदः 
मादिरदिं देवानां महपींणां च सवशः" [ गी १०२ 


, ( देषता भ्नौर महव मेरे जन को न जानत कयं 


सब दें भौर मदरपिंयों का ध्रादि ६ ) भर देखा 
जो कहा द्धे फि वण के बाद्‌ मनन का पिधान 
करती दुं श्वति दी तकं का श्ादर करने को क्ती 
्, उस का मतक्त् यद है कि यदं शुष्क तक के व्यि 


| (द्भ फिया हे फयोकि श्यप्क वकं से अत्म लाभ नदीं 


९ ल सक्ताःञति के भयुखार तकं का लुभव्र द्वारा भाभ्रय 
१९६ कोका द, स्वष्नावस्था ओर जाश्रता वस्था 
शन) पक दृसरी ल भिन्न दानिं ल मात्मा क लाय 


+ ` 4 सम्बन्ध न कशता, खुचुष्ठि ्रवस्था मं खव श्रक्रार कै 
॥ प्चका त्याग ददत स्तिय सुपुति अवस्था खत्‌ स्व" ` 


| प मात्माढेसाथ निदधन कराने शो दाने नि्कलक 


ब्रह्म म से होती दै, कारण से कायं भिन्न नदीं हाता 
इस जिय प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नही 2, इत प्रहार की 
जो तकं है, उस्र का सेडन्‌ "तक परतिषठानात्‌' [४० सु° 
२।\।११] इक्त सूत्र से गे कशे मे भवेगा, शति 
कै प्रमाण खे जो कों रेषा मानता हे कि चेतन शरण 
ङ्प होने से जगत्‌ चेतत सूप है उप्त के ल्यि विश्वान 
धमार भरविश्चान पेते दो विभाग ति म दिललनाये 
दं । उयक्त श्रौर घग्य . होने के कारण चतन्य ® दो 
विमाग चेतन मौर प्रचेतन दै, दे6। समञ्चन्‌। चाहिये । 
छचति से परब्रह्म के धिभाग कना योग्यनर्द। दै एर्बोणि 
श्ुतिमे कदा है कि परम कारण की ी जगवातम सर्प 
त स्थिति हर दै.जपे कि भविक्षाने चा विश्वान च भभवत्‌' 
(विक्नान तथा धविक्लान हुभरा ) जिल प्रकार ेल- 
ज्षणता के फारण चेतन का भ्रचतन भाव कटना 
योग्य नी है ती पञ्चार अचेतन मँ ल चेतन. हुम, 
यं कहना भी योग्य न& इ इस जिय पला त - सना 
चाहिये कि शति मे विनक्णपेन ` का निराङूरण 


छ छो श 


किया हुधा होने स चेतन शी कारण स्वरूप द ।६॥ 
असदिति चेन्न प्रतिपेषमात्रत्ात्‌ ॥७॥ 


अन्वय ओर अन्वय का अथ;ः-असत्‌ 
[अत्पत्चि का पिना छायं ] अघत्‌ [था) पेश प्र 
होगा ] इति देखा [के ] तो. प्रतिपेधमानरसात्‌ 
परवियिध मात्रफने से न [यदेदोष ] न {^ । 


रीश्ाः--षिद्धास्तीभ-यदि त्‌.दला द कि 
चेतन, शुद्ध, शि रहित र ५ 6 
प्मचननः शब्दादि युक्त, कथि का कार्‌ 
जाय तो न भवा दे कि इत्पत्ति से पृषे 
कायैया ही नक्ष भौर यह रस तुक्‌ सत्‌ काथ 
पादी कोश्ननिषएट षो तो दम „कते द कि यह दोष 
न हे षयो मि प्रतिपेध मध्र. यानी यह व्रतिद्य 
नाज ही ह, इ परतिविध्‌ का प्रतिवध्य-जिष्का प्रति 
वेध किया जाय वदन ३ यद प्रतियध शत्पत्त 
से पूव कायं श प्रतिवि करने को समय नदी दे क्यों 


ले विद्यमान दे ली प्क्षार उत्पचि त पुव मी 


ङि जिघ शरश्र बतंमान प यद काये कारण स्यर्प 


4 पत्‌ स्प्प 7 षो गमित प ~ ~ गो इत्यच्ि विद्यमान ४ पेत्ता छम्रका जाता ह यध ओ 
वि: मरणा (06५1 > र 








| कार स्वरूप ढे सिवाय कायै रवतम्बर लकं दे कयो 

क्षि थुति इ प्रकार कदती देः - “खथ ते परादाद्यो 
` ऽस्यन्नात्मनः कव वेष" [वृ६ २।७ । ६] (जो सब 
„ को मात्मा स भित्न जानता है, उसका 'सघ' पुरुषाय 
से श्न्ट करता ह ) । उत्पत्ति दे पृथे काये क्षा कारण 
स्वश्प से होना तो कद्ध विशेष नी द, शब्दादि 
रहित ब्रह्म जगत्‌ का दारण हे यह टीक्‌ दे परन्तु शब्दा" 
दियुक्त कायं कारण स्वङ्प स रदित न तो उत्पत्ति 
सपुषेथा भरन ण्ये श्छ लि रेषा न्दी 
कह सक्ते षि उत्पत्ति स पूर्वं काय अधिद्यमन था। 
जघ काथ कारण का भ्रनेतपना कदैगे तथ शलो 
विस्तार खे केण ॥ ७॥ 


अपीह तद्त्‌ परद्गाद्समभ्नसम्‌ ॥८॥ 


§ अन्वय ओर अन्वयं का अथै,--अपीतो 
! `  भलय म त्‌ दसी भकार प्रसङ्गात्‌ [भशि भादि 


के) भ्रसग ख असुभज्जसुमू्‌ [भोपनिषद्‌ दशन भस- 


रीका पूषेपन्ञीः-स्थुलता, अयथा स 

यु  भवचेतनपना, परिच्छिन्नपना अशुद्धि भादि 
धाते कायं का कारण ब्रह्म माना जाय तो प्रलय 

म कारण के. साथ भरिता को प्राप्त होने बा्ना 
काये पने धमे ल फरण को दुपित करे, इश प्रक्षा 
प्रलय मेश्रह्म जो कारण है, उल्का भी कार्यं क 
॥ समान ध्रशुद्धि ध्यादिर्य का प्रसग प्रनेघ्चे यड 
।  ऽपनिपद्‌ का वरन युक्तन होगा कि सै ब्रह्म 
। अगत्‌ का कारण दे पनीर समस्त विभाग का भवि 
+ भाशप्राप्त होगा फिर इत्पत्तिमं नियमकारणका 
धमाद हेते से मोक्ता) भोग्य ध्मादि विभाग से 
इत्यत नी होगो, यद मयुक्त दै, शोर पर्रम के 
अविभाग को प्रात हुये मोका के कम प्रादि 

को यत्तव होने पर भो पुनः उत्पत्ति मापी ज्ञाय तो 
सुका को भी पूनः उत्पत्ति का परषंग प्माते से दीक 
नेष्ोगा । यदि यह जगत्‌ प्रह्नय स भी परब्रह्म 
स मिनदहोर्देतो येषा पणय भी नदीं हो सक्ता 
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नतु द्टाल् भवात्‌ ॥५॥ 


अन्वय भार अस्य काजथः-द्न्त भ 
दृ्टन्त हने सि न्‌ [ पूर्वोक्तं दपण ] तदी तु च। 


काः-सिद्धान्तीः-दमोर दशेन मे इं ४ 
अयुक्त न दे। कारण म टीन हा काय अपे घ 
से कारण को द्‌ पित करे, देखा जो कहा देऽ दोष 
देको क्षि दान्त दे । कारण म छीन इमा कये 
ध्े। ख कारण को दूषित नक्ष करता, इत क | 
३ । जसे शराव भादि विकार जिन क्छ काण ह 
देवे विमग की वस्या मै ऊचे, नीचे. 
मभ्यम भ्रकारकेष्टो कर फिर कारण मे लीन ५ 
मपे से उस का रिधित नरद के। 
सुच (क्षार) ्नादि सोने फे विकार छबणे | 
म भपने धमै ल मरित नरद करते, ६७ 
चारजात पृथिवी का विकार भूत खुद ् 
को अज्य म पने धनन स मिभित नी १६ | 
पज्ञकाकोदं भी रटत नद्ध द। वस्तुतः र 
काये अपने स्र यी कारण भ ५ | 
ग्रलयद्ीनदो सके, यद्यपि कारण 
मनन्यदतोभी काय कार्ण स्वस्प 
कायं स्वरूप नरद हे, ईस को ` 'भ्रारस्भण ५८ 
[ प्र° सूु० २१। १४ ] इस सूत्र म॑ क६१॥ 

६ कार्य भपेन धमं छ क्षय्य क ९१०३ 11 
जो का दे, बद्‌ याहा & क 2 टि 

यद भ्रक्षम समाना ै क्योकि कस्य 
अनन्य है रेता माना जाता दे । दं स 
[ बद० २।४।६ ] (भवणादि योम्य य 
"अविद स्म्‌ ' [ ऊन्दोर ७२५२ 1, 
आत्भा दी दधे), बहचद प्त पुरस्तात्‌ 

(पूष पै अश्ुत भ्रह्म ही हे); "खव खवः 8; 
३।१७।१] ( यद्ध सय तेरखय श्रय ् ५ 
शति तीनों काल्ञ म मद र्दित-6 ती 
कायें कारण से अनस्यपना भरतपिद ~ ण 
उनम काये भोरकायेकाथम ` _ 4४ 
होने सि कायैके लाथ कारण मित | 
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परमहस परिनाजक उपनिषद्‌ 


पितामद ( ब्रह्मा } ने पने पिता भादि नारायण 
दे पास जार णाम करके पृछा ५ ह भगवन्‌ ! वशं 
आश्रम के धर्मं कम सव भापङ्ते सुख स सुन कर में ने 
ज्ञान लिय. । अघ में परमद परिवाज्ञक के लक्षण 


परिधाज्ञक लन्नण किसे द ? परमद्ंस कौन दै १ परि. 
ब्राज्ञकपना केसा दै ? यद सथ मुर ल कद्ठियि ! ” 
उन भगवान्‌ आदि नारायण ने कदा “छद गुरु के 
समीप सय विद्याम को परिम से जानकर, विद्धान्‌ 
इस ल्लोक भौर पर्टोक के सुख को म रूप जानकर, 
तीनों पव्या, तीनों बालना, ममता, भद्वंकारादिक को 
बमन प्रयि हुये खन्न के समान त्यागने योग्य समक 
कर मोन्त मागे ऊ मुख्य साधन रूप व्रह्मचयं को सप्रा्त 
करके गृहस्थ दोवे, धर से वानप्रस्थ कर्‌ जाषे | 
अथवा दुसरी रीति से ब्रहमच्रयं सेहो जीव अथवा 
.धर सि जावे अथवा वन सर जावे । बत बाला या चृत 
, इदिठ, स्नातक या स्नातक, अग्नि वाल्ता या भनित 
६ | जिस दिन चैराग्य हो उसी दिनि जाव, इख 
अकार जानक्गर, सव सार सरे विरक्त शो कर, ब्रह्म 
चारो, गरदस्य अथवा वानध्रस्थ पिता माता, खी पुत्र 
नौर आच बाथ च भौर उनके भ्रमाव मे शिष्य श्रो 
साथियों से चलाद ल्लकर उस दिन श्रजापति सधधी 
यद ररे भयवा न करे । अग्नि दो ही करे । श्यरि 
दीभ्राणदेः अनिन प्राणक्तौ करता दं धस मच स 
। ` तोन घातु संधो यक करे । सतोशुण, रजोगुण, तमा- 
गुण, ये री वीन धातु द 1 ह अग्नि ! यद भराय तयं 
कारण रूप दै, प्राण से उत्पन्न इये ल भकार 
को भात द्य, अःय चे जनने यछ ै धग द्व " तुन 
, बुद्धि का पराप्त दो गौर मायो सम्पत्ति धिशरष कराः? 

एस मे से अभिका घे {जो श्रय द्मम्तिष्छा कार 

रुप दे, उक्च भाण म अनिन देव्‌ ठम रवेण फरो पसे 
कह कर धाटुति दे । प्राम स ओत्रिय के स्थानत 
, अग्नि लाकर अपनी कदी ह विधि ® यदसा ५१ 
` चे समान अमिको खध 1 ज्ञो मातुर हौ भद शयम्नि नं 
मिल वो जलत सै दवन करर । “जछ ही सब देवता € 

सय देवा ङ खिये दबन करता घव, स्वाद" ¶स 
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जानना चाहता हं, परिव्जन का अधिकारी कौन दै?. 





प्रकार एवन र के उट कर शत खदित पवित्र इवि का 
भोजन करे । यद विधि भष्ठमागं मेँ या अनाशकम या ` 
संप्रये्य म था भगिनि प्रवेशं मेया महा अस्यान मं ह। - 
ज्ञो मातुर (रोगी) हो मनस या वाणो से इल मागं को 
त्याग दे । स्यस्थ क्रम ते दी प्रात्म धाद्ध भौर विरजा 
डोम करे। ममि को भात्मा मै रारो करके लोजिकः 
विक सामथ्यं को ओर पनी चौदह करणं प्रवृच्चि ` 
को पुत्रम ्मारोप षरे, पत्र के अमाव म शिष्य म 
जर शिष्य के प्रभाव नर यपने भावमा म भारोप करके 

"तु ब्रह्मा है, तू यज्घ दह" यदु मन्न बोल छर ब्रह 
भावना से ध्यान करके सावित्री के प्रवेश पृषे जल भ 
सष विधा के भये स्दरूप वाली, व्रह्मा स्पी माधा 
वाली, वेद मात. को, करप स तीनों व्याद्रतियो भं 
जय करङे,-तीनों व्याद्रतियों को श्चकार, उकारःओर 
मक्षारभ्र लय करके सावधान दोर जड का पन 
करे ¡ श्रणव्र ख शिखा को उष्छाह्न कर, यज्नोपवीत को 
कार र, बल्ञ को भूमि या जल मे छोट एर * ॐ भूः 
स्वाहा ॐ भुः स्वाहा ॐ रपः स्वाहा ' इस मत्र से 
शद्ध रुप होकर स्वरूप का ध्यान करता हु किप 
पृथर्‌ प्रणव, भौर इवः दूति पु मन स ओर वाणी 
से ‹चैते संन्यास क्षिया, मने सन्याक्त क्रिय, सने 
सन्यास किया ` इख भरकार मेद्‌, मध्यम भोर उच्च 
ष्यति से तीन वार तीन शुणा प्रेष भत्र का उच्चारण 
करके, पक ध्रणव ऊ टी ध्यान परायण दा 7? तथ 
भूतो स अभय मानकर ‹ स्वाहा ' इत प्रकार ककर 
ऊती भुज्ा्मों बाडा वोर ˆ ष्म षं" दत परक्षार 

८ तल्लि! प्रादि वाक्ष्य के अथं ते खह्प का अदु. 
दधान करता दभा उच्चर दिशा शरो चला जवि, 
शद्ध हो षर विचरे । य ह खन्यास 2 । यदि उलकः 
जयिज्ारी न शो तो गृहस्थ की भायना पूर्वक सम 
भूवो से भ्रमय मान कर स्र मं भवते दोत्‌। हे 1 "द 
लखा ! मे पल की रता कर, तू लला ६, त्‌ इनः- 
सुरो मारने धाता इन्द्र शा वज ह, ममः फो शादि ` 
देने बाला हो, ज पापो, उसको निवारण छर ध 
णव खदित दत. मत्र से लक्ष सदिव वास क 
ड को, कटियुतर को, कोपीन का, कमेडलु रू नीच 


छ पक्षस | श्रहगा करश्च सूद्गुख ध पातत तश्र 
नमरहार करे गढ मुख स 


५ तच्यमरति महा 





। >" 1 
॥ 1 र्द + त बुर) त + | 
® ह 
। 
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नि 
(ब 


~© = + भि क = 


मि 
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"2 यकि < परी 


भः 


\  दाक्य द रव सित पाठ कर के पुराने छाल के 
\चज्ञ प्रयता प्रप चपर फो. धारणे करके जल $ 


[क्विनि ॐच स्थान पर पक भिन्ता कै लभय दा व्याग 


य 


.कर दीनो काल ॐ स्नान फा भवचरण्‌ रता हुमा 
^ वदान्त के वण पूवर पणव का घनुष्ठान क्ता 


भा; ह्म मागं मे मडी प्रकर संपम्त हो कर पने 


` आव को भात्मामे हुषा कर) ममता रष्धित आत्म 
- तिष्ट वाल्ला, कोम, क्रोध, जोम मोहः मद्‌, मार्यै, 


दम, दप, शार, धत्य, गतर, इच्छा, देष, दप, 


समै, ममता, प्रादि को प्याग र, छान वैराग्य स 
यु दा कर, धन र खी सर विषु होकर, शुद्ध 
- भ्नन वाटा दाकर खव उपनिषदो क, अथ को बिचार 


कर ब्रह्मचये, अपरिप्रह,  आर्दसाः, सत्य को यत्न 
पवक रत्ता करता इभा, न्वियं को जीत करः बाहर 
प्मोर भीतर स्नेद रदित दोकर शरीर धारण करने के 
[निमि निन्दित शरोर पतितत को द्ाड़ कर तीनों 
धौ च पडा क दो दे रदित मित्ता करता हुभा 
ब्रह्म स्ने के योग्य दोता.दे, सय. समयम खम 
नीर हानि का समान करके हाय रूपीपात्र म 
` माधूक्ष्र सन्न का भोजन करता भ्रा, चरी कोन 
¦ चदाता दुभा, रुण दोर "म ब्रह्म ह स प्रकार 


भ।वना. करता दघ्या गरु के अथै प्रान मै जार दृढ 
दील होकर मराठे माल: शङकेटा विचरता हभ दो छ 
,* , समान भाचारण करे; जब .भलतं - बुद्धे होवे तव कुटी- 
` चक या दहुद्क या दस्रः या परम दख उस २४ म्र 
सहित कटि सुतर कौपीन दंड कमडलु सथ को जलम 
-छाहकर शुद्ध होकर विचरे, प्रम मे एश. रात, तोथ 
म तीन रात, शष्र प्र. पांच रात; तेत्र मर.खात रात, ` 
"चर रदित; स्थिर वुद्धि; भ्रग्नि.की. सषा रित, 
, निर्िकार, नियम अनियम को बोड़ कर, प्राय धारय 
„ . ` करते के ो निमित्त घाल दोर, खास शानि को. 
„ .. सपत्न कर के गोघृत्ति चे, भिन्ना; करता दुमा, जख 
 : के सुथान्‌ को कमेडल जानकर पप्राघक पकांत स्यान 
“~ मंवास्तकले षार, लाम हानि म पिरिप्रोतिन 
` करता हयाः शम पशुम कमा को कारन ङ परायया 
: ¦ ` हो कर सन्न मूतछ मै शयत करते बाला दोकरः 
, "तौर क्म कोत्याग, कर, चार मात के नियम्‌ बत 
. घाल), शुक्ल ध्यान के परायण, घन खी भोर शहर खं 
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मुल, अदटत्त भी. उन्मत्त फे समानं प्रह ` 
करता दुभ अथरक्घटः -छिग बाला, यप्र प्रा 
बाढ; दिन - रात मं ` स्वप्नः समान अक्षन्‌ पी 
स्दङ्प कमा अबुक्तधान, ` चह प्रणव्र क धनन 
चते यकत सन्यास ख दे& का त्याग ररते, बहप 
दै परिघ्राजक दता दै, बरह्मा पुधता दे ६ 
ब्रह्म प्रणव किंस प्रकार का हे १ न नारायणते ¢ | 

५ ब्रह्म प्रणव सोलह माजा वाला ह). बद च 
स्वस्था बाह्ञा मौर चार विषय बाना. दै, ॐ 
वस्या भ. जाग्रत्‌ आदि चार अवस्था) छन 

स्वप्न द्मादि चार अवस्था, सुषुप्ति प उपध भ 

चार्‌ भ्रवस्या श्मोर तुयेय म तुरीय भा | 
अवस्थाय होती दे, जाग्रत्‌ अवस्था म 
चार अकार का दे, 1बिदय विदध, वश्व तञ, 
माह शरोर विश्च तुरीय 1 स्वप्न अवस्था 
चार प्रक्र का दै, सजल दिश, तैजल वैन "1; 
राह ओर तेजस तुरीय । खुधुति वस्या » 9१ 9 
भकार दे, पाश विश्व, भा तेज्त, गि 
भा तुरीय, तुरीय अवस्था मे तुरीय ना ८ 
ह, तुरीय विद्व, तुरीय तेजख, तुरीय ^ ५ 
तुरीय तुरीय, बद ऋरम स खाल मान्रायुः न 
म जाग्रत्‌ विद्व, उकार मं जाच्रत्‌ वैज (२ 
ज्ञात्‌ प्रात ओर थे मात्रामे जात करि 





बिन्दु म स्वप्न चिश्व, नादं म॑ स्वप्न व 1 
स्वप्न प्राश, कलना तीत म स्वप्न 1५ न 
, सुत्त विश्व, शान्ति अतीत म सधु ग रमं 
म सुषुप्त प्राज्ञ, मनोनपनी दः व 1 
तुशय विश्य, मध्यमां म तुर प; री 
तुरीय श्राक्ष, यंग मे तुरीय तुरीय । नारि 
` मान्नो धकार मश वाली द, स्वन ' नरि 
डकार धरय बाली ह, छपुम्ति को चा: नग 


स्च बाडीदहै, तुरीय को चार माय ल गष 
ददा वानी है, यद दी व्रह्म भयव ० जद 
परमरदैख अबश्चुत का उपरस्य क 
३ "मगबन्‌ यशोपवीतव रदित, " ` परा कि 
कौ को त्याग कर कैले वरहा निट न 
कैल ब्राह्मण शेता दे ¦` ५ 


ष्‌ 
` न 
> 
त 
॥; 
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त केसे । ¦ 
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माक्षिक पन्न । 
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यस्तके ६ | चमआषाद्‌ स० १९८१1 जुलाई १९२९ 1 अक ९ 


इलोक--तावदगर्जन्तिमास्त्राणि विपिने यथा। 
न गजि महारक्तियंबद्ेदान्त त केसरी ॥ ` त 


पथः- जव तक महावलथान्‌ लिह गजना नदी करता. तव तरू वन म श्याल शव गञजना 
६। सी प्रकार जय "तक ` वेदान्त लिद्धान्त फी गजना न्दी दोती तभी तक अन्य 


तौकरिक शास की गजना ह्र करती ६ । 















(वि - = वेखनगंज आगरा । _ ` 
00. 2 | ` ` पकः भ्रति का सूर्य 1~) 
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= (3३ गुन" 
¢ तजर घं ख्याढीसम े भमन्ध से छापा गया । 
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दामोदर यन््ाज्ञयं राबतपाद्ा माररा क 
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भ्व ध 9 1१ 
भ 9 ~ अ विकरः ॐ 










८ (® चेदा वरय का विवेषन का इक यलय.भवोबन दै । 
|| . @ बपि मूल्य २) सग्रिम सिवा जाता है । विना मूल्य पत्र किरी को नहीं भेजा. जाता । | 


1 ¦ क + (५) जिन आक के प्रास समगर पर पुत्र न पहुचे उनको १५ तारील तकं सूचनां देनी 


वाकाः का क ह 


4 
। ~ ~$ 
| 49 स ॐ“ ~ ॥ 
, {# ८ । | । ^ ऊर“ 
। १५. च क (~ +^ "= 2) कन 4 ; ४ 
: " नङ 
, इक विषयानक्रमणिका । ^ 
। । र , ॥ भ 1 ध "व ~ 
1 । र , # मि । ॥ 










कि पष्ठ | विष ष 
१. पूरासेत (धथ) ~~ - १९३ | ५. वाक्य सुषा व. 
 @ र कदम जानी कोन है? ~ १९४ |'६, प्रसस् माा दीपिका ~ ५.) 
३. जानकी सात भूमिका „... १९९ | ७. परमहस परिव्राजक उपनिषद्‌ ` ~ घु 
। 9. चद पनस्क , ~ , २०७ | ८. त्रििसि ब्रह्मण उपनिषद्‌ , , ~“ 


५4 <. ‡ ~“ 


वेदान्त केसरी के नियम । 


क + 
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= ) ए 1 


9 > 0-००-9 ०3१५ न 
= थ ‰ 
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४: 


७) छ क का मृस्य 1) नमूने कां क पांच आने फे टिकट भाने प्र्‌ भजा जाता ४ बति। 


¦ ¦ अ 
^ (५ व्यये एम के ग्राहक नदी. किये जते। मध्य म आट्कं होने बालों को चा 9 || 
^. जारम्भ से सब अंक ठेने हि । | | 





| 1 । प ` स॒चना। 
` & देदान्त केसरी फे पंच बै फी सानि्द पुस्तकों मे से प्रत्येक पुस्तक कय मूल्य ९ 
क 3 डे १२ ष्च का स्य ३), किसी मी एणं फा मूल्य 1) = । , मग | 
ध ५ श ३ य अर भण विनो ख समद जर || 
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६ न $ । .. 
क ८“ म च+, .१२-.- न~ 1 
"८4 "न~ 
2 ११२7 रं = ग 
|, क न 





10 १ त ` १ 
` # 


¦ £ व (11111551 ©118\/811 \/8/8185। (-0॥6611010. [10111260 0 6081011 





| । (१) 
 घगमे पत जगम न रत सच्‌ से खद्‌ अर पुर दै। 
| है तु सिव भी सनु रहित खश भादि धव से दुर ३॥ 
। निने भरलिल ब्रांड का भत्यैत॒कीन्दा भंत दे । 
५ भि तत्व भै प्रचुर नित दी खो दि पुरा क्षत दे ॥ 
ति ~ (२ 


ह! _ . ) 

| शास्रये खभ्यक्‌ जानता सशय रदित स्वं दै । 
| बिषिताबिषित पर एक रख निज तत्व मे हो मम्नप ॥ 
| घागर्‌ सरिस गंमीर खड ममता . रहित निदिच॑त दे । 
| । खल म मच का ल्त राखत सो हि पूरा सेत दे ॥ 


| (३ | 

| प्यनादि सश ही करदा करना न भव कुछ रेष दे। 
| भिचा विया स परे खविरष भी भबिरष ६॥ 
| तम भो उजछि स रदित निज पक तत्व नैव ३। 
| भपरोत्तता श्हमांड भर्ने सो दि पराकषतदटै॥ 


ध ५४.) 
. 8 भानो चाये बेदक्षी बाणी मधुः & वोलता। 
| “त शास के भनुकूल दशय -- मेद्‌ क्षारे तोड़ता ॥ 

॥ भ आन कर कषद आन लीन्हा १७ विये दी शात द। 
(नि (६ जाना बाकी रहा अब छो हि पूरा घत इ ॥ 
।  ्याद्याका लिु हे अपना पराजा भेह प्त । 
| लेना %रकतां हेतु निज निज हित समाता षे ध ॥ 
,, १ नदी ङ चाहता दानी खमाहित चित्त दै । 


8 ् 
(६ 

% धोटते 
| 


33 


| 


† ध | श्रत प्ल्‌ चृ पक्र, स हि प व्‌ द (0 ॥ ध 


(8) | 
निजञ षय सभम कम करि परो , इहै मन धदता। 
द्यभिभान वजि कत्व का स्वस्वमणब म ठी धतैता ॥ 
देषवय वन धन राक्लवा भी सवै छ दकाल दे। 
आवी कमी मी नहिं विषभ्रता सा हि पुरा सेव दै॥ 

= (७1 
खव पथ-परज्ञहव से ल्ग सब पथ -मजदव पल क ५ 
नि्यत्त खम निद्र भलुक्षथान धतिम तत्व खे ॥ 
पग्माल्म सवते पक खा निस्संण शद हत द 1 
निब ह परमा क्च जो खो पूरा चैत ६ 


() 
निर्दोष चेष्टा हेव घ्र तो -भी नदीं कों निवम। 
चेष्टा खमी प्रारण्च शी उल्ल शी नर खम या विषम ॥ 
णादि के गों सदिव अथवा राव निय दै । 
क्षपणं निष्टा तत्व मे ४ हि पुश छत 2॥ 
| ह | 


नाह आदु खे भो कमी जो ममं उछ छ! जानता । 

कखे मनिद्या म फले जो तत्व को पिचानता ॥ 

लिक को विघादी लवी घो मेद्‌ मति दी रांत है। 

ता भाती जिद अविधा शो हि परा चेव हे॥ 
१५ 


१०) 
तृय के लभा अक्षा तन्नक चतन्य जड़ जो विग्य दे । 
क्ौशदय ! ह परमातमा 8 नाहं प्न्य कोर तत्व हे ॥ 
देखा जिसे ३ धोध भिक्षा प दी लिदधांत द। 


द ऽका सफलो सोहि पूर शत दै॥ ` 
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न द्धा स्वमा एसा दै कि जले के लाथ 
तल्ला टो हा जाता इ, अनक योनियं मे भटकता 
मै. ष { + 1 ~ 
इ परन्तु जिन समय अघ योनिम जाता दे, उष्ठी 


योनि हा बन ज्ञाताः, षड द्यी योनि उल; प्रिय. . भात दे, भक्षा्नी ्रपने. को 


गन लगती ३, उल्ल योनि का छाडना नहीं साहता । 
जप जोव चो योनि मे दोता दे तब तीच -योनियों 
री निम्दा करता ड, उन्द तुच्छं समम्हता हे 1 जव 
वह भाप क्रिली नीच योनिम जाता हे तत्र चह योनिं 
इस घुरी न! लगती । सांग यड दे फिजोजिख. 
योनि दे, उती मै मग्न हे । यद्ध अललान स दतोः 
भी उसे दपा घोघ न्दी ोता कि यड घ्नान खे 
हि, अक्षान्‌ उसे पर्षा धोध्‌ करने नहीं दता फिर भी 
भआश्चये चह द कि गष्ठान का काय करत हये, भक्ञानी 
तत हद भी सथ अपन ®) क्लानी नी मानते, छानी 
नौर वुद्धिमान्‌ धी समते हं । जब स्थ दी छपे 
को छानी मानने ह तथ यह प्रन होता £ कि जगत्‌ 
न ्मद्ानो शौन दे ? किसी को विशव योग किद्धियां 
परप्तष मोर पशु पद्वियोंकी भाषाकाषानष्टो, 
श्व पशु पकन्चियों ख चात चोत करना जानताष्ोतो 
ढम दद्य पेखा मष्टपर होगा कि जिन को म 
रच्छ प्रोर धषुद्ध ङ्न & पत पशु, पन्च, मनुष्य 
मोर दवता कोर भी पने हो धुद्धि्ीन नीं वतात, 
एपनी २ समर स सथ ही बुद्धिमान्‌ हं यानी छानी 
समत है । कहा मी जातादि कि जव घरह्माने स्व 
प्रणियाों नर धुदधिको खटा तय तीन भाप सुशको 
दियिप्मौर पणः साग सव र्सार को पाट दिया 
स॒ क्लिय लेक पपन क घुद्धिशाद्वी मानता दे । 
उष ख्व दही पेसा भानत ह तव जपत्‌ मै प्कषानी 
पौन जो उष्ठानमे पड़ष्टये दैवे जष्टानको 
शुद्ध स मापते हे, अष्ठान की युद्धि के सामने प्यक्चान 
दशं स दीख ? रूव सपने माप स मापते ई, अपना 
माप सूयच भौर छम्य पा माप श्जडा भानत, 
इस लिय धपनक) भकशानी हाना कोरं स्वोकार 


मदं कण्ठा । च रहा एनी, चद सो छानी दिष्टी, 


० दप पाक्ष क्दशदे"वषा प्याय हव्य ककत मध 


 ( १६७. ॑ 
“छो चक्वानी नह कहता सौर शानी सी भे 


जगत्‌ > अज्ञानी कोलः हं । - 


व को अघ्ानी निकलता दी नदीं तव शस ॥ 


























-ककरानी ना फदता छानी मोर महानौ ३॥ 
तीलरा दो छे नदी, तय अगत्‌ म ध्रडानी १ 


दो उपदे करता दै १ छाती केकय तो 
है नं क्योकि छानी षो उपदेश का पंत भरण 
घ्मज्ञानी मातत ^ 
न मानने जा उपदेश अक्षान मे दिया जाता ष 
उका धिका नदीं. ड इल थि शर्म | | 
छ्ञान का उपदेद्च लग तद क्ता बोर हानीभा 
दश की सावश्यकत। न! हे तग्र शान षरा 
-द्विसिकेष्वि द! 
छ्वान बहुत व्यापकं अथे बाला टै, ५९६ 
प्रान से परब्रह्म तक ष्ठा शान ` छन $, 
निलो षु छ शान न धो, 251 ५०६ 
दो न्व हैःणक दृसेर की अपेन्त। क ५ 
न्यूनाधिक भल ो | तान-योध इ _\६| 
६७ विथ पेखा नदीं कद. खचेः जि चल 
दे; उछ प्।न नरद ६ । जिखम लो = ह प 
६ उक्तम क्ञान अवक दै पेल बन ~ 14 
छान वले हा & अषानी क ् | 
युक्त पाषाण ध्रादि को (4 अलानी ४ हष {6 
स्थूल दष्टिते उन ते धुरः नथा दे र । 
६। बुद्धि टी छान भौर अह्न वा ८४१ 
चू के प्मभावमे उनको ग. भहा | 
यन सक्ता । अड शनी श्या भर 5 यी ६१ 
साराय यद्व हैक जो इद्धि ब ती ५ 
प्रपनी वुद्धि से हानी. हो ९ ५." 
नष्ट ्.। ठव अचानो कोन €, ६४ 
डि स 3? की धुर 
युद्धि से अक्षा हं: अन्य {द| 
ने की सिसी को ` पर्वा न ६१ | 
धौल ३, भोर अ्ान कि प्रकार न 6 र. 


व 


ध 


वचि फर के भवेच 


योग्यता के भञुल्लार्‌ दक, दुसदे 
ह्ये मी सव श्वानी छं, प्रप % 


( २४५ ) 


सपण हो थो थोड़ा दोयोध ही हे यानी पदाथा थोड़ा 
शुन क्षाम सय छो हे श्सजिय इस विपय.म. त का 
\अक्ञानी नहीं ह प्रव परसग स्षानको देखन चाहिय । 
प्रापचिक. जान इयवदार व्ठा शान ददै, णोर पारमा 
कान उ्यवद्वार स भ्रष्ठ ओर वस्तु द्वरुप. दै । 
व्यथदारिक श्वान मींयिष दे ओर पारमार्थिक क्षान 
रहम स्वक्ष दे । पारभार्थेश त्व . सद्‌ छा ्रपना 
 -प्रपडे। न्न £ यद श्षान सव कोड, दख लिय 
| सपने होनपने का कषान राखी मान्नो हि । पेल 
पारमाथिङूष्चान मे भी -कोरं अष्ठानी न रडा। भ 
हं" यद्द्वानहे प्मौर न्रे न्ष ह" यड यहान्‌, 
जषरक्ष'हैतो न्न नकी ६० प्त कनके १३स 
किये पारमाधिक मे भी खथ शनी दै व्यवहारिक 
श्मौर पारभािषठ म सद्र प्षानी दै तव अगत्‌म 
अद्वानी. पौन ह ? व्यवहारिक छान व्यक्ति मावः का 
बुदि ख दोता हे मौर युद्धि व्यक्ति स्वर्प फा षी डान 
. छर क्ती छ, अध्य स्वरूप के चोधर करने का समदय 
दधि मे नक्ष दे । श्वे है" देल अपने शरीरादिक कौ 
टकर पक व्याक्ति का दोधजो बुद्धि करती हद य भथ 
 ; मै भाता का पोध हति हुये-मब्यक्त का घोध दते 
{ ष्ये सी घुदिक्ा किया हुभा बोध श्यच्ता कान 
` :सिडख बोधको धर्ठानष्ी कते . क्योकि प्राप- 
चिक घुद्धि भ्रपैच के मंपने कादीवाधे करती है: 
जगत्‌ भर चादि को धपते को अष्ठानी भले न मान 
परन्तु जघ तक श्यपेन स्वरूप श्रम तस्व ` अश्णरः 
स्यरुप का यथार्थं वोध नष होता तच तक सच शक्नानी 
दे । जगत्‌ म सथ श्यघठानी रै स्वयं जगत्‌ ची व 
का धना दुभा दै तो जगत्‌ म जिवन द लय अशा ॥ 
्ो दै, तय अन ताद कि छानी भी जगत्‌ न £ 
गता दैत तुम्टारे कदे पनुक्तार वद भी ५१३ 
होगा! देल कोक तो ठीक नदा ६.१ 
देशने मे पनि वाले को दी जगत्‌ नर्द कध्त्‌ किन्तु 
सत्र ङ्प दस्र जो मक्षा का खर्प ् चद 
७ शा नियृत्त हो गया द ब भ्य ९१ ६. 
-अषठान निवृत्तष्टो जाने सर बह 66! ^ 


न नध दे, र कदे कि छानी 9 





 पोध-चेत्ता उश्च तरस्य प 


वानो छानी कधा अपने समान जगत्‌ मे मड उम, 


उ ममा इमा भह्लान स्वरुप 1. 
~ 1 


मियां मिद यते ३, बल्ञानी, मो देरी, ते 
पठान हती चिल्चपता दी कया एः {कानी धश्चानिश्रो फो 
ध्नी ककत ई भ्रौर यक्वानो प"नियों को यशी 
दहते द । रन दीदा दह. दत भ्र का समाधान करन 
क्षे लिय भल्तान. नान दोनों स भिन्न 
हों तड्‌ श्ञान प्रौर अक्षान मा न्शिय छा सच्छा. ह. 
दादी प्रतिवादी न नियीय वादी प्रतिचदी क माक 
से र क्षर रा ह्या तटस्थ पुरुप धी कर सक्छ ४ 1 
प्रान की क्ता शक्तान, की कत्तास मिस्न नदीं द, 
्ान धार कान एर हो क्ता क दतोभी वष्र 
दुरे स्र विवद हं । ज दुःल ओर वंघन दा दतु + 
वद्ध धक्ठान कडा जाता द आओौर जो. इर्त शा 
प्रथन रूप अक्षान क्षा निवःरण करन यान्ता = 
धह शान कदलाता दै। ५. जोव है यड निभान्‌ 
ज्ञिघ्ठ को ३, वइ अशानी द भौर र तत खवरूप 
तय्‌ भरम स्वर्ग ह यड भ.मन भेस श 
दुह श्षानी दै, पानो भर प्रश्ना > सप ( फो 
निवारण करने के लिये क्षनी. भरः अशन स 
तीखया कोर अगत्‌ म ह न #, तथ देना म 
हव करां मिल्तिगा ज्ञो तरस्य ६ वद व 
फो दिख तदी दवा, ज९ ३1१ ध 4 
नान फो द्वोद़ देता दे ठव छानी शाता ५०१. क 
वह्‌ ब्रह्म म स्थिर दोक्षर ५ „छानी "इस य॑ 
ता श्र त्र वड ब्रद्मन्ड 


छो मी छेड़ दत | 
स दै, वट धो तटस्य द, वह दी शाली अक्ना 


क्के गड का निणय क< मक्ता ६, सामान्यत स 
देवे ब्रह्मनिष्ठ फो 
कदट्ते द परन्तु 

दुभादे, शाख 


दष्ट छानी क दः त ` प्राग गया 
सम, भ्रार च उ7नेषव्‌ रा मद्‌ 
वशी सप्द्यना चाद्यः 


भनति उसे सम्न्ध नद तो मी प्रापकषार 
° 9 ्राःम आर अञ्चान ॐ दर का दिखनत्‌ा। 
१, प्रस्तर द्मोर श ^+ 2 च उच कद 
को द्मगर्य मानत ई चाद बत सर? दो 1 


अक्षानो क्ष 


लोग नक्भ जान्त, उक्त को शायी ` 


नियो को अशानी कटं योर छ्वानी 


 द्यष्ठाचिथो को भ्व नीक्द्ध, रन दोना दि क्थन्‌ उ१६ 


| २ १, 
ख मानता दीललती & १८४ विचर दः बद्‌ 
सम्‌ | 
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जाय तो दोनों म भान्‌ प्रतर हे शयोक प्रष्ठानी जो 


सपने को छाती मानता, उख का ्षानीपना पौर 


हमेश्चा नरी रहता, करे प्रसणो तर ष्ट दी पते क्षो 
प्रद्ठानी मानने छग हे, कभी तो वद घनो वनता है 
प्नोर कमी मष्ठानी बन ज्ञाता दै 1 यदि बह वास्तबिक 


छानी होता तो कभी धपने को भनी न भागता, . 


घ सष्ठानी मानता दै दस लिये अानी है, श्षानी 
का निश्चय कमो पलरता नदी हि, पक चार क्षान हो 
जान्‌ के दाद्‌ कभी उत्त को पेला विचार नदीं होता 
किम भद्ठानी ह इस चयि षद शानो टै, प्रानी ज्ञो 
पेखा कता टे हिरम छानी है, उल का यद्‌ कष्टना 
मले प्मोरष्ठानी का कना वर्म लक्तसि दाता 
दे । घ्म स्वध श्राति स्वरूप ठै भौर प्राह निश्चय 
स्परूप यथाथ हे तव शानो भोर अशानी वोन क्षा 
छानीपना क्षमान केले हो १ नुक अमुक पथं था 
काये का शान ने सि भक्षानी अपने को क्षानी 
भानता है, पदां परिषतैन ब ह, तथ म का लान 
परिवतन रदित किल प्रकार ददे ? नही हो लक्ता, 
भपएवक एवार्थो का शान दोने से कोर वत्वकषानी 
तदः कदलाता, मायिक पद्ये - नम ङ्प है इत लिये 
डन का शानभी भ्रम रूपे! ्ानीतो ब्रह्मके शान 
घाल्ला होता द ! प्रह तत्व स्वरूप ३ ध्यौर स्थिर है । 
स्थिर होने से प्रह का छान भौ रिथर ३े। वास्तविक 
तत्व शान एक वार इने के वाद्‌ दिर कमी भह्ञान में 
नी बहलता । जो शान बदलता रहत। है षद्‌ वस्व 


, श्रान ङिशी भररार नही शे सक्ता द क्षिय धष्ठानी का 


५ शनी ह ` पला कहना ठीक नदीं दे, बह भरलाभी 
हे श्नोर मह्वानी शो हानी कना री नी द श्यो 
कि षट भपने को सल्लानी न मान्ते इये मी ध्मक्ानी 
सिद्धिदो खुश 
खता जते कोर मचुष्य पागल हो तो ओ पागत्त 
।न्ा है, दे इसे पागल करते दे, पाग अपने को 
पाणज न वताते हये भम्य सब को पागल बताता चच 
परंतु पागज दी दै, यद जानने के क्तिये इस को योल 
चार, चष्टा का भस्चदन्ध ही उसके पागल होने को 
लिय करता हे । देल ही प्रषठानियों का बतौव तय २ 
का पलरना, मनित्य पदापौ म अत्त भासक्ति 


„पादि तो तेता रू पततकएवमतुती कोक 


। हानी, शन को जान नही ३ 





| 
अष्ठानी न्क छेका कयो शि छानी कमो ह 
अष्ठानी तो बश्खत। धौ एता दे । भु 
छी दष घाला भष्ठानी पानी--यथयाथे छाती ल्‌ 
छख शस लिये चदि श्वल करे थान शष 
सलानी ही चि। ॑ 


सरशाख्र भनेर रहार की युक्तयो से शव ए 
उपदेश कसते ई, उस उपदेश का प्रविकारी छ॥ 
जो दीमार होने पर भी एयपने को यीमार नई छा 
बह प्ोपधि लेने की प्रवृचि तै न्द पड़त । 
ऊपर उसे श्रद्धा नष्टा होती, भौर वह रोग > | 
करने बाल्ते लान पान का भी निरोध नदी करता, | 
नतो रोगः जाता दै सौर नष निरोषी हेव 
गहानी होने पर भी सपने को पानी न. 
बाले काभी यष्टी ्ालदोता ि। इस | + 
शानोपदेश शा धिकारो नक दै ! यदि १ 
भक्ञानी कदे तो वह नाराज होता. दै । प 
शाख मै कमे जीर उपासना फा हौ उपदेश भ 
कनोपदेशच सा आचिक्षारी मी सकाम क 8 १४ 
भी षद शुद्ध होता दे । जसे पागल शो ० | 
पञ तो पूरा पाणढ भौर दुखरा पागलपन क| 
वाल्ला थोड़ा पागल । थोड़े पागल पने वा को र 
यद भी माभ ्ोतादिकि मेरी बु श्र 


म पागल हो गया द्‌ । देखा पाग अपन _ ~ ¢ 
॥ 


















द्ध 
2 न्ड 


ईती 
दुर करने के निमि दुसरे से आयना % 

व्वा साता । बष्ट पागल हितो भी ठ 
बोध घाला है ेषे ही जो अशानी हवे क 
प्रशारी ह, › दक्वा जानता हे, वष्ट अक्षति ध 
के उपाय मै भ्त्त होता द । इस गकार ४ 
+ षह शान के साधन चतुयने प्ल 
भषण, मनन प्मौर निदिभ्यालन भादि ४ 6 
हो खा दे । मूढ ष्ठा भोर जि ° , ४ 
दूरं दे देखा भक्ानीये वो भरकारके ल अध | 
सद्मनी वारंवार कमे डपा सतना ना इद 
भओगवे हये जब वक तिरस्कार न हो, ज गी & क 
न भाघ तक चक हान के भिक + | 


र 


9 


यु नक्ष बनता, खे ्ररवंत, क्रोधाेर ती 
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लो पुरुष तरव निश्चय भ पूणं दे मोर ब्रह्म भाष 
.मै दिका दपा द, रह्म स्वरूप इभा दे, सामान्यता 
ले जिक्ते छानी कषत दै, बट अक्चान फी क्ता घल 
भिन्न है । क्षान भोर दक्षन जो यक दक्र की यपेत्त( 
त, मौर पक दसरे के विरोधो दै, उन कषान भोर 
महान दोनों स श्ानी भिन्न दे, वद ब्रह्मनिष्ठ द । 
महान का नाश करने वाला शान है जो क्षान अक्चान 
काना फरने बाला दै, उख क्वान की शान ्ोते कं 
ाद्‌ भाषश्यकत। न रने से, षह भी नरह रता 
देखा जो स्वरूप योध है बह ष्टी सच्चा ब्रह्मनिष्ठ 
| नोर धानी कलाता दे । पेल शानी यहुत्‌ कल रोते 

येते के स्थाय सथ ही ध्यानी दै, पेता नी 
| -संसारम्र मी नदीं ह क्योकि बह अक्चानियों के 
जानने का विषय न्ह हे, परष्ठानी उसके शरीर 
जानते, शरीर संसार मे नि स शरीर बारलो को 

सेघारी. दीखता दवै परन्तु एव न तो बह शरीर 
वाजा है ध्रौर न संखारी दे, थोड़े मै कष्टा जाय तो 
तत्व ख्छि ख तस्व श्वान रदित धेने ख जगत्‌ मं सष 
॥ ही भक्ठानी ह । ग्रह्मनिष्ठा-शचान प्रात होते दी ब्रह्म 
{ निष्ठ का संसार-जगत्‌ कः भी नदीं रहता जो 
| संखारो दे, वे खव दी भषठानी द जगत्‌ भन 
| का दना दुभा यक्षान सभरा भा | 


| षान सौर मसान शरीर से नीं हे । हान प्मोर 
¢| भष्ठान घाती खुखि हे, वचि ख ड, जो 
। प्यति माव ज्जीव भाव शरीरादिक के भर्दमाव 
शो धारण करते वाली ह, उख शुदि घाल भक्ान) 
| रुहछाचा ै । लो बुद्धि स्वाध्यं भाव से रदित 
एपरादिक के अदमाव को तोड़ करं स्वरूप भ 
। भलुखन्धान बाले, देसी बु वाला जो भयर य 
¢| चद भद्वितीय स्वरूप दे, व लोक व्यवदार म 
। शनी कला ड, बुधि के भव्‌ ले दी हानी महान 
| श मेद्‌ हे, शारीर, श्रिया आदिक भ्व छे हनी 
| भरनो कय ओद्‌ नी है, नेक मजिन खरक ` 
6 रर चन्तऽकर्य जिखकी ` उपायि द,-वद उनी 
0! ४ ष्मोर जिख का सब प्रकारका संसार शानाग्न 
[ - द्ध हो, अस्मि अूतद्ो गया दह-- जला - इ 
मान द्विध 


` मुछ घो कर सान्ती 
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पक बुद्धिमान्‌ दृढ चित्त बाला, प्रौर राग 
देषादि विशये खे रहित ब्राह्मण पृथिवी पर. नस्पृ् 
विचरता था । उवे देख कर वुद्धिमान्‌ शहद राजा 
ते कठा ५ हे ब्राह्मण ¡ तुम को. विपय संच ना 
खले, दभ तुम को छ नदी खच, तुम दया प्मौर 
ज्विन्द्रिय दो, सर्य मावण करते दो, वुद्धिमान्‌ 
हो, किकी कायै काधारम्भ नीं करते, सप स्थानां 
पर गुणो -को ही देखते ो, किसी स्थान ममी 
दोप नदीं देखते, विचार करके भाग त्याग करने मै 
ददाल हो, ध्ौर तस्व कानी छो, पेते दो कर मी 
पाठक फे समान चेष्टा करते हये फयों विचरते हो { 
तुम कोम की इच्छा नदीं दै, हानि से शोक 
भी नक्ष. हैः हे. ब्रह्मण { तुम नित्य तृष्ठहो कर 


कतो -ङिली पदां की भ्रषहा नहीं करते। यद सव 


घ्खार की प्रजा तो कामः क्रोधादिक क मा प्रवाह 
र कि कर षद्री चली जा री ३, भर तुम तो 
दग्याक्ठल चित्त बाले दीखत द, धर्म, भथ भीर 
काम सम्बन्धी कायं में धृक्त के खमान इ्यापार रित्‌ 
दीखति हो ¡ ठ्दारा वित्त धरम, सरथं अथवा काम म 
नह ह, श्दिथों के निषपर्यो का अनाई करके भोर 
{ घ मान विवस्ते हो ! सुने 1 
तुमहाय तस्व दरोन ( लिद्धाम्त / कया ६ { इस 
ल्िद्धान्त का मूल भूत शाल कया & १ उश्च शासन 
फ भर्यंका अलुष्टान च्लि भकार १ हे ब्रह्मन्‌ । 
ज्ञो राप को मेरे कपण करी इच्छा होतो, सुक ख 


शीघ्र की ॥ ५. 

तथ जन्म जय 
अदिद्या काम भौर कमे 
युद्धिमान्‌ उक्ल सनि ने ये 


दि लोक धमं के कारण्‌ डप, 
इस्यादि के जीतने घाले 

युक्त मधुर बचना से 
द्‌! प्राणी मान्न जगत्‌ 
जिल कारण 
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दारणा म्वमांद >, पा मान नौ सजार कपो मुक्ति 
होना दधद ह ' इच (धिवि स्वनन्‌. माय अथवा इन्द्र 
ज्ञाल ऋ समान जगत्‌ भ्रविदयः #दिप्त री.मात्नना 


पड़गा, अचिद्या द्या मान क जमन हे शस लिप 


भिस्या ह : जगत्‌ म॑ ब्रह्म सिवाय अस्य इदं ड नीं 
द्मौरमे भी च्म स्वरुप हृ, नत्र क्िलिम मयो 
र्त होड ? भौर फतत की इच्छा र्वु? एला 


विचार कर दै हषं यथवा खद्‌ को प्र नदीं दोता, 


जण्त्‌ म जो धुत उत्पन्न ष्मा दै, वह स्वक्पं सत्ता 
स हो इत्यन्न दद्या डे सार सद प्रकार की प्रवृत्ति 


उनो म्कषप्दोदे, भर सथ का खय भः स्वरूप 


.सत्तामरदो होता दै, प्सा जान कर ब्रह्म टोक्का 


पश्ये प्रत्त दो जायतो मीउत्तके लोभस्ि न्तो 
क प्रापि दना न चाहिय, इल जगत्‌ > पदष्णों का 


प्रथमम्यगदहाकर किर वियोग हाज्ातादे, उस 


क्षोतृ ख! जिन धने ज्ञन दिक का छखयोग सोता 


ड, परिणाम म उन का वियोग-नाश होता ह, इस 
लिये मभ को उनम भाङक्त करना उशित नदी हे, डो 
मचष्य इन पदार्था को सत वाला प्मौर मायिकः 
मानता 2, उन के जय प्रौर उत्पत्ति को ` जानता दे, 
इते कुठ करना देष नरी रहता ! म॑ दस क्षसार रप 
महा सुद्र के जल म उत्पन्न हय बडे शपेर बे 
ओर सुन शरीर घाले प्रणि चा कम कर के 
नाश इता देता है, दे पबुत्त्या ! प ज्ञणम 
स्थावर घम, पृथिवी म उदयन्न दुय ज्ोदो केनाश 
का कव सट मे सवं स्थल मे देखता ह । तस्ति 
भ धग बाले दान उत्तम पन्न प्मोर बछवन्‌ मनुष्यों 
कामीभ्रल्यु सप्रय पर भ्राकर खड ्ीज्ाताद। 
ध्मा च्रष्य गने वाल, छोटे भौर यड तेज्ञ 


का सभ्य लान पर पतन दाना दसत है. इल प्रक्रार 


छष प्राणियों क्षा मस्यु खगा हुभा दख कर, स्वे 


, सापराग्य चल प्रह्म स्वरूप को प्राप्त्‌ दाकर बर छन 


एत्य दक्र घुल से सोता ग्दत। ह! ज्ञादैव योग 
से सुद्ध ष्ठ भाज्ञन क पद्यः कीप्रप्तिदहदोतो 
उन को खाशूर मे यानन्द् नद्ध मानता भौर कभी 
घटत्‌ दिन चक भूखा धी लो रता है, फभी तो सुश्च 
| नरिनिता द सर #भी सुद्र भोजन { लता द 


(+ कष ग्रः १0. निका ककरा िलि्(न क्म का विल 1 ५ । 3 ४ ¦ 


पैक्िकाः २ हउनन हात हये मी 



































छी नदी कभी कच्चा अन्न खार र्ता हक व 
खाकर रहता हर, कमी शालि खाता ह; कपरी 
भोजम खाता कमी धासी फूषी खाता ह्‌ पएप्तुर 
प्रज्मर के भोजन अभोजन ।दिक्त मे म समाप 
हं] कभी पदयग पर सोता, कमी चिना कि 
पुथिवी पर द पड़ रद्भता हं ! कमी पुेगश्ः 
सोना मिवला द, कभी शाल दुशाले मित्ते 
खग चपर पदनता ह योर कभी कीप्रती ज ३8 
पदिनता हु, अ कभी सुते देव योप स्यु 
भोग पाष्ठ दाता तो प्रे उत्त की मना त्ष 
प्ररथव दुक्नम देक्ता यद पमोग प्रत्तनद्त 
की ष्च्छा भी नर्हीःश्चष्ता [ इख धरर दृढ पु! 
नाद्य करने वाले, कंट्यण करगे वकि शी 
रणं करने बि जिस का छोर नकद र | 
छानी पुरो के जाने इये बरह्म मै भय श्वे ६ 

मूढ एप भि्तको सदीक्षा नर्द करत, 
२ नकष ला खकतेदेल शान स्थिति.ङूप। 16 
षाम पित्र दो कर भाचरण. करता | 
पप्राचरण च, मरत - भ इट दि, म धे € 1 ६ 
दख अक्षर फे अत का ्ाच'ण कता द | 
नही है ! मेरी ति भयदा मद! ' घु १७ (| 
यदह न चाहिये, इ प्रकार की त्या ४ । 
पोर धन पराप्तनद्धानसेलेद को १ | 
दा देख कर, तत्य बुद्धि खे विदा कर ।>2४ 


दाकर मै ६७ त्रत का भचर - करतः ५ ४ | 
दीन होकर अनार्य -दु्ट पुर्यां क! १९९ £ 
आश्य करते द । समगुख मै भराति (1 
होकर. दद ध्रैर -पदितव्र होकर ति 
रहता ह, खल दुभ, न्याम दनि, ~ दर 
पनीर मरय जीवन &4 दैव के माधा 0 
से समसः कर पविन्न रदत ह" कानः 1} 
मोड, गव हन कलव का स्यान स्वि । 

लेन युका ट, इस चे शात ६, ४ 
परकारदेवदाग तजो मोग भष्व दाता० उ 
से संतु र्ता दै इती धकार दव  , ९५ 


मोग र सतु रदता द्ध । मर नि) 9 
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इश्दिथो फे निम्र, नियम, धत शौचद्गीर सस्य से मे 
युक्त हुं । तात्पयै यदह द छि साधक योगी के समान 
मुखको यद्ध बलात्कार सि करना . नदी पडता, सुभे 
योग के फल स्वरुप की द्छा नर दै इल किये म 
सदा धानेद्‌. मै रहता हु 1 दच्छा के धिषय रूपादिकं 
को देख कर मात्मा स्ते विसुख इये, परिणा० म दुःख 
एयक पिप्ये की इच्छा ज विषयों सख जो वृत्त नी हये: 
६, विषय जिनके स्वाधीन न्ट छ, पए क समानम 
धाशा तृष्णा  सद्धिन नही धुप्ता द्‌ जितक्षी समराक्ति 
प्रासा मै दै, रेत मन `को स्याधीन ग्न कीं बुद्धि 
षे भा 1 हे । वुद्धि, मन द्मोर याणी इन सच की 
उपज्ञा फरता ह कर्यो छि उन मँ ्यत्मा का प्रिय 
सु नीं दै, उन मं भासमान सुल अनित्य इ, 
वे स्वेयम्‌ प्मनित्य द, यस नित्य भनित्य के वचार 
ते म पवित्र हा षट । बुद्धिमान्‌ घनौर धिद्धानो 
ने अपनी ` फीतिं फेकाने फः लिये तत्व के ऊपर 
श्टुत २ तक्षं थि दं जके कोर तो क्ता हे कि 
परात्मा शूल्यं 8, ष्टा कंहताः हे कि आरमरा निविवग 
| पान घाढा दै, कोर क्ता दे प प्रस! जड 2, दो 
( ` ता दे कि ध्यातम्‌ युधि गादिक विर्व शण स 
^] हीन दे, कोर कदता दे किं्रातमा फा स्वरूप सत्ता मान 


~. म 


, भोर कोट कता है फि चिन्ात्र ह, इस्यदि तेसे ९ 


| स्थल म प्मपनी २ वुद्धि प्रचुलार बहुत स तक श्वि. 


` दैतोमी स्षषने दल छ्ज्ञगर व्रत को बहुत शष्ठ भाता 
६ । भप्यत्तादि प्रमाणौ च सिध हःते दय इस जगत्‌ 
ष) बुद्धि्ीन मनुष्यो ने प्रास्मा ख भिश्न मानक्कर्‌ 
प्रण किया दे इल दिये पचत के शिर पर खाद 


भ गिर कर नाश दोन के समान नाश करन वाला 
४, पसा माने कर प ससार मँ विचरता षट । जगत्‌ 
१ द्‌, कालन मौर शुण तीनो का दिती स्थान प्र 
( त नहर, पेल नाद प्रौर दोष की शीम्‌ नह 
शस लिवे दोप युद्धि को स्यागक्र, वृष्णा को दुर कर 
0 लोकम श्रम्यकरता दहं । प्रमादी प्राणी मा की 
# स्थिदि &, भौर प्रमा का लाम दी परम छाभध। दस 
रदी 5मा दी लयाय कदने धाल्ी द । सप्पुल्या 


भ्मा षठो हो स्वमै डप माता टै ^" अदाद्‌ ४स 


८५ प्रकर ६ <== त 
। ( म भर्‌ बच््शा पनन /१९५/ । १ 


ऊणर ॐ स्तण) > .युच्छ . अथका-द्मन्य रकार त 
जिलः कः प्रमा ७।२५. ८६ # अतिप्ठित दुरे, वधी 
शषानी ठे, उसक्र स्विय जगत्‌ म सद भश्चनी इ। 
जगत्‌ १ फ हुये म।[५क पडढ ५ सघ इय भक्तन 
होते हुयं ~ भ्मपएने 31 धक्ठानी न मान कर *प्रनत 
निकल नद स्क्तचन््प ही यक्ठानी ह । जित 9 
आंतर जगत्‌ निचृत्त ना इभा, यार के जगत्‌ क 
लग्भःङो आशा नदीं टट), इन्द्रियों ॐ पिष्योंकी 
लोलुपता नदा टी, वड" ४ हदं ` चाहे बुद्ध र 
धरष्ड हो, नक वालों का क्षता टे, योग क्रिया्नो मन 
नपुणा हो; जथ तक्र श्याम स्थिति नदी छाती तव तङ 
दह घ्नी दै । मै ओव ह्‌, मक सामथ्यं वाला हूं, 
यह भाव नटे, ग्रह्म मात्म को प्ता का निश्चय 
दमी स्थित न तव वश भन्ञानी द । सरश 
यद्ध ज तकः भपने स्वरुप का प्रपतन शं तष 
तक्घ सलार स रहने वाले सय प्रक्ानी दं । उपएरका 
्रह्न य ह कि जगत्‌ मे अश्ञानी कौन दे? दलका 
उत्त, यद्ध दे कि जिन का संलार निवत्त नी हेमा 
ङा +त जं स्थित नदीं हय व सव भह।(ग। ४ । 


9 "गिं 


| जून 

ज्ञान.की सात भ्रालका॥ 

ज्ञगतघुर नाधरा १९ षटं शदर. था। वशं 
दश परदेश ॐ सव इ्ापारियो का धन्धा हुत चलता 
थ| राजानो काः शहर हाने त य शर ०इत 
रौनक बाला था । नेक स्थानो पर पाठशाला 
र । यद्शाशाहाभ्रो भवद्‌ सरो की प्वान दुभा 
रती थी । खघ धो क लोग धरा बते ५॥ ५२, 
साषटुर, जि मीद्‌र ध्रौर हबदार लोगों का षया 
निवासत था। १६ कलक करल सी शर का 
कोम मै बृष्धेक२२६ य। वरा ५ चार) दिशाभो म 
ग्ल जती थी । शद्दर म लििद्रर द्वे थी। 
दूज्धिण 9 तरक कच दुगी पर ष्सद्रका तट चा। 
वक वृर दुर ङ देशे + माङ चता ण॑ र 
स श्रुत माल्‌ ले कर विदय को जाया क्तेय) 
श्र क। प्॑न। दा म पस्य क ठस्क ९ < 


॥ 
क 8 
#. ~ "वै नफ 


०० 


छि, ऋ ^^ 


+ = 


क, 


विनि तय्षैः > क 
क = ङ्ख > क च > 


~~ ८ १ 1 
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हारो भौर सहकाय के बगीचि प्रीर षग थे। 
शद्रे चारों तरफ कोट था, कोर के सुरु्ष नब 
दवार ये । उत्तर दी तरफ कोटे भी भरकर ठार नदी 
था। मुख्य बाजार को शोभा बहुत थी, सब पकार 
की सव देशों की बस्तुयं वदां भिख्ती थीं। पेठ 
कहा जाता है कि माता पिता के सिवाय धन से 
लष कुछ खरीद्‌ कर खे दै परन्तु ल शर मे तो 
माता पिताक्छोमी यदि कोरं चहेतो धनसिखरोद्‌ 
कर खफ्ता था । जितने पदाथ सलार तै हेति द, 
खब घां थे मुखप मागं पर शाङ्ी, घोड़ा, दम 
धरी भोर मोररों का आष्ड्‌ दुध्या करता या ! जगत्‌ 
का खव खामानः, सव प्रकार के भवुष्य, पशु पत्ती 
देणने तो सार कते भरद्शेन ङ्प लुप्रायश गा 
इस शहर ने देख सक्ते ये, सब प्रक्र के मजष्टव 
वाले बां श्दतेये इत त्वि सष के भ्माचायौ के 
स्थान, मन्द्र, मसाजिदे, भिरे भाद्िक चे । यदि 
श्रमी पक लार इख नगरी को देखता तो अपनी 
इणद्रपुरी स किसी प्रकार भी कमती नदेख्ल कर 
माश्चयं को प्रात हये विना न रता । उत्तर की तरफ 
ध्मानन्दारशय नाम का जगल था । उल्ल तरफ छोगों 


का प्माना जाना न्दौ होता था । षं जने खिलोग 


डरते थे 1 उन्दो ने उल जगल ® दुल्य, कारों बाला 
घ्मोर भयैकर सममः रक्वा चा । प्मानेदारण्य म 
बहुत ॐच २ मोर चुशवृशर येद य । वायु शीतल 
था। परन्तु श्र बालों कोउन पेड़ षी वा 
भच्छी नही छगती थी, वहां की शीतल वा को 
वै जोग धिषैली समेत ये पौर बह शर, चरा 
रो भादि होने की भी शेक्षा करते ये, इस ज्ये 
षहां को जातान था । शहर पे मास्त पासके 
खव स्थानों से य स्थान निर्जन या, भानदीरयय 
के प्मारम्म ने के स्थान पर पर मनुष्य पक पयं 
कटी डाल कर रहा हरता या 1 उल्की जति माद्दूम 
न्ह होती थी, बद साध्य देयागादस्थदहे, यदमी 
देखने खे मादू नरः वा थया, वह किश्च मजञद्व 
का दे, यह मी जानते म नदीः भाता था 1 इस धुरुष 
को रहति खनि विलक्षण यी, कमी राज उर च 
रदता था, कभी ल्षगोरिया बन जाता था, कभी सकते 


+ शति 11) 7. मकरी (प्रानज्सरप -छत फणः . ऋ अपन ~ 
| 





पागल के समान कता था । कोर २ उघड श 


ह 
| 
‰# = 


















उद्ाता था। समपने श्वानसि बह श्प 
नदी जाता था घरोर फिली मतश्दं का पह्रते। 
था] कमी २ कोर २ मवुष्प उत्पा आवाज 
क्षरता था! खने पीते दिर स्तुवे श९९१। 
उठ के पाख पहुंच जाती थी। कर्मा तोद्दा 
पडत हो, एस प्रकार शाद का भवचन करत! च 
क ग्र्ण करने के छिथ सुनते ये `परम्तु इपदेश र 
उष्वकोरि का या क उखा अर्ण करना ष 
करना दोनो दी कटिन ये तो मी पृथवी निरषीजित 
कारण रवय णले धाते ध्र रहण करने 
द्री भ्रति ये, बद पुर प्यानेदारण्य के 
पटा भा था, जध किसी को भार्मददरव ह 
होता सो व बष्ां जाकर इस्त कौ परवानी 
डक की तरफ ते मिला ह्या पाख लक्ष दी 
था, यद दरवान दे, शिल क्षी तरफस (ह त 
वेढाया दै, यह बात उक्ल नगर्के रजाम 
भी नक्ष जानते य, न जानते हुये भी सष उ 
सन्मान कर्ते ये, इख विकत्तण पुखध क! धः 
उपदेशनिद्‌ था, उको मद्रारण्य का ५९ 
ही समो ! जा थोडे मनुष्य कभी > 
करने घते ये, वे उपदेश खन कर फिर ९ ॥ 
जति ये, षुत कम मलुम्यों को भा 
की परघानगी मिलती थी, कमी को ९२1 
ते स्वाभो की मषा खि विर ब 
घु्चता था तो उते कष्ट पाकर भधा ही 


पडता था ! 


1. 
द, ‰, 


> 2. ~ 


‰ 
च> 


न 0 
() कक विन स्वामी छो भिम 
किंतेन दा मनुष्य मेरे पाल आकर पते ६ 
आनिदारय॒य भ.गये दै, उन भ स (द 
पर पच गये होगे भरर कर र कि 46 
होगे, इन को जाकर देखना चाह | 
कुया दालत द । य़ भनिदारयय द" वी | 
रूपे, छोकिक कान-धष्ठान की पूमिक १ र | 
प्मानेदारण्य तत्व शान मात्म कन ¡ ६9 | 
्हमकान कते, उस की सीय अरि 
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दख भायसितो घ्यात्म क्ञान की भूमिकार्भो का कना 
[ ] ५ च #४ 1 > 
मी. सभवित ना द । घ्मात्म भाव म॑ व्यवहारिक 


कषान स्थिति षी तारतम्यता सेञ्चान क्षी सात 


भूमिकाभों छा मेद्‌ घान मे नदी >, यज्ञानं ही 
तो सी सुमुश्चुों फो भपनी स्थिति समश्चनेकेक्ियि 
भरर क्ञानकरी न्वूनतः एम कनेक लिये उपयोगी दै । 


सातो भूमिश छा पृणं दोना द श्षान है, सच्च 


दनेद्‌ र्य &। यह द्री अक्षान निवृत्ति से प्रह्म क 
लाता हे 1 सत्यावबोध ओर मोक्त दोनों उह्के नाम 
ह । गये द्ये य॒भुश्चुभो खे जाकर पृन। चाहिये । 
परपनी २ भूमिका के ध्रदुसार-वे अपनेसुखसिदी 


भपनी स्थिति का यथन करगे । पेखा विचार कर 


स्वामरीने भनंदारण्य मै प्रवेश स्य, लोगो जा 


` गल दीखता या परंतु स्वामी को वद नंदन वन % 


, घमान दलता था। यद्यपि स्वामी छा भूमिकायां से 
स्य नहीं थातोभी भूमि मरिन हये पुर्वं का 
जानने के निमित्त वह भूमिका धाढा दाकर विचरता 
या.] इत प्रकार स्वामी की चेष्ट! अक्रियचेष्टादी थो, 

हार मात्र थी, श्रानदारयय अचाई-पदाड़ पर था। 


थोड़ी दुर जाकर स्वामी को एक मनुष्य दिखाई दिया। 


उस्र षा दणि शख २ पादक ऊपर कौ तरफ थी 
भोर बिदेयता ल नीचे के रमणीक दीपे हये शद्र 
पर धौ । ब शदर-ेश्वर्यं की तरफ से पनी वृति 
को'हटता था परंतु उखक्ी वृति वारंथार ऊपर जाती 
६६ भा श्र छो तरफ चटी जाया करती थी । 


स्थामी ने कटा “द पाथेक | तेरा क्या नाम द? 
र्या भ्राचार दि ?" मचुष्य बोलला “शुक मराज 
नमस्कार ! देडवत्‌ नमस्कार | मेरा नाम श॒भेच्छु₹ 
धक्ञद 1 म आपद पाऽ डा इत अरण्यम श्रायः 
द! भं.ऊपर चद्रना चादता द! परंतु सुकल जली 
से उपर न -चद्राजाता, श्रयत मे लग्‌ रहा दं । 
स्वाभी ने कदा “धुमेच्छुक ! ठोर ३ । अनेक जन्मा के 
२५ मननिन भ्रा अतःहर्ण ड हु विना 
षद्विचार का प्राति नद हाती, त्‌ ने भवः करय §ढ 
डश्चिया ह, ॐ भ< शख करना चाहिये । नित्त 
मरह रुप स चलने वादा शविद्या नदी का शख 


| ५ १० नू ~ 59 4 8 | क क जा 
~^ श्रइम्‌- प्रिता (वकर, 6601011. 2 0 ©6810011 


| 1 ता भति दिन कम 





भ विचार का उद्य होता. । जिषे श्चन के यवि ` ए 


द्री क चात साधन विवेक) वैराग्य) पद्‌ सम्पति 
भोर सुसुज्ञता का न्यूनाधिक परमाण मै भी सेन 
श्रिया ४, उसे दा सतषण फी प्राति होती है। प्रह 
करने योभय कया दै भ्नौर त्यागने योग्य कया है, इख 
का विचार सत्संग स दी हाता दे ।" शमेच्छुर शोजा 
५ सहाराज्ञ ! म सरसं द्मोर सस्शाख्न म प्रवतं दो 
रहा ह । सुम भो माद्ूम दता दै कि म शने दिन 
तॐ सूढ & रहा ¡ भहा {म वहुत जन्म वक मट- 
इता रदा | इस जनप मे मी मेन बहुत सी उमर बृथा 
हरी खाई! बर [ भव भे अपना भष अवदय हरणा । 
विश्च का परिणान गभैवाल ध्यादिक प्रपविन्न स्यान 
म गिरना अर वुः दै उल्क निमित्त नेक भकार 
घ कम करके समय को खोता रक्ष | बे लेद कीं 
धात है! कूटस्थ स्वस्प जिस मे क्रिया करके कि नी 


प्रकारका विकारनद दावा भोरजो परम शांति स्वरूप ` 


ब्‌ क्रूरस्य क्या दै १ उक्षो जानश्रर मुद 
५० ~ करना चाश्वे, येकवा विचार. दतरा 
& भौर जगत्‌ कें ऊपर, तिरस्कार भाता 2,` स्व 
जगत्‌ दुःख रूप मात्म दोत। दै.परेतु मेस मन देशा 
धद्भाश द त्ति तिरस्कार दाते हये भी धरार जगत्‌ 
द्नौर जगत्‌ के पदाय म दादा करवा ह। भप शी 
पा से मुके मदम दात्र श्व किम छन की अधम 
भूमिका छयुतेच्छा सूप ६६ मर्िदूरयय मभायाषुमाहू। 
न वैयग्यवान्‌ होकर सक्तार समुद्र स किस १ 
तेर जाऊ, पेखा विचार पराय हने स मोग क 
भोग कै साधनों की धिता-प्रीति छोड़ता जवा £ 1 
ती होदी जादी दै श म क 
भू जाता द्रं । जव कष अपा 
स सो को देखता द्वे तो अपन ञ। म 
चिन्न दता र भार उन्‌ ह सूदता पर शमे त 
ध्रादी दवै । रदा तङ्‌ थने बरदा तर म भपने शा ६ 
ध देर ह दवो ज वि 
“ दि 1 षा च्छ 
उम किया शप्ता ६1 जिन सु 
व दृष्ंर का उद्धि्नत। न दानिम्‌ भयाच ोह। 
रौर पतत विशग्च 


रा, पेते यम नियम्‌ भाद्र क| 
क्त स्वन्‌ करता ६ । एष हे इरत्ता रदत द्र भोम 
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पाप थव्य होता दै, पेसा मानता षा भोग की 


इच्छो को तोड़ देता द्रं, फोर कमी दो जाती है 


 „ तो षहुत पञ्चात्ताप करता हू, स्नष्ध, नथ्नता भौर 
` छोपलता खदित योभ्यतानुखार यु वचन वोलता छ, 


० 


देश शान भोर वस्तु के भलुक्ार धपते को अकि 
रने का यतन करता भा व्यवहार करता छ ध्र 


` मेरा सुख्य व्यवाय तो शाख वण द हे ।" स्यामी 


ने फा “दे णुमेच्छुक | तू मागे सर प्रवरे दुभा + चेराम्य 
सित अव पृ प्रयत्न भे लगेगा तव दी इल भूमिका 
स उपर की भूभिकामें जा सकेगा । उत्साह क्षरित 
भ्यत्न म खमे रहना चाविये, समसः कि रमी दिल्ली 
बहुत दुर ह! भ्रच्छा ¡ मेँ प्रागे जाता हं ! यह्‌ कद्‌ 
कर स्वामी जी प्रागे चज्ते। ` 


(२) थो्धी दूर चत्तने के घाद्‌ एक मनुष्य देखने 
न माया,जो ऊपर खदने का प्रयन कर रा था, वषट 
ऊपर चदता क व जाता था तप थोड़ी देर 
सड रष्कर विश्राम 1 णा 1 श॒मेच्छुक की शर 
मौर पेश्वये की तरफ जितनी ब्रत्त तेद थी उतनी 
इसकी गी दोडती थी तो भी कभी २ दरक बृत्ति 
मी शदर के भोग गर पेदवे की तरफ दौड़ जाती 
थो । यद पुरुप इत्ति फो रोकने का प्रयत्न करता था, 
फमी तो रोक छता या ओर कमी रोक न्दी सक्ता 
था] इख पुखप मरं धेय, उत्साह, प्रयत्न दौर वैराग्य 
शमेच्छुक की पेत्ता विशेष था । सत्थाख भोर व्रह्म 
विचार म इसकी दता स विदेष थी, स्वाभी 
गे प्लजा कर कडा “ दे पथिक | तेरा क्याना 
हैर तु किस श्याचार परै प्रवत. दै १ ४ 
को सामने खड़ा इभा देख कर उश्च मनुभ्य ने सांग 
दडपत्‌ भणाम की श्रोर गख द्शैन छि पने को 
ताथ इमा खम्‌ कर एतसकी सुख सुद्रा घ्यामार 
वृक भाव सि भखन हरे दीखती यी । सदूगुख के 
वृशन स बह गद्‌ गद्‌ दो गया घमौर न्ता से भोटा 
“दे गुखदेव ! दे स्वामिन्‌ ! मेरा इस स्थान का नार 
धिारचन्द्‌ दे! भे ब्रह्म भिचार मे भवते ह, द लिय 
वमोग मुशे विचारचन्द्‌ कते दे, याप, र्देव | 
॥ तत्य भं धनुभी दो, उपदेश करने मे कुक्छल 


नै 


ढे ) धनिकता मधर वतत हूषि 10 4; (दर त जाती 


















वाले हो, नियम मीर -समाधितर ति 
मै आपके शरण हं ! सुञ्चे मालूम ता ६ 
दम, गरव, मोह; लोभादिक दथभाष कम २१ 
होता जाता दै, मेरा खाना पीना, लेनादेनाप्र ` 
सब कायं विचार पूयैक दता है, मेष प 
भा्ै मे प्रवते दै, पि जितनी. जव 
मेरे ऊपर करता या, ध्रव उतनी यरद 
करता । विचार फे संग स मनने किवत 
जाती हे । शान ओर गुद का सम्बन्ध) ६५ 
भभ्यास पूर्वक मै गुख हेवा मे प्रेम बाला & | 
पर मेरा काव ह, नित्य के त्याग पूव 9 
पौर अन्य गुखभों से भवण कयि. इये क "| 
किया करता हूं । मनन टी भेरा भुख्प ध्यव 
सत्ंग भौर सन्त सेधा स भक्तमावना 6 
निवृत्त होता जाता भौर भतम सवरप +! 
रहस्य जानने मे भाता जातां 8 । 
ने कटा " ठीक हे । तेरे कदने से द्‌ ॐ 
भूमिका विचारणा मे दै । अब तु यदवा 
जगत्‌ श्रौर भ्यबदार तुमे शिक्त ९ 
दोता है ?” विचारचन्द बोलता ^“ भापते? ४ 
यष्ट खय सखार सुरे अयन की वः # 
ङ्प दी मालूम होता है परन्तु -भरथन 
चाला दीलता था, भव्‌ स्वाद्‌ रित“ 
मेरी वस्था जातू धी 2 परन्तु ॐ। 
ख, जाग्रत्‌ के द्बाच्र चि रदित य ५ 
विचार स दबी हु दै !” स्वामी गः > | 
यु श्रपेन भ्रयत्न को भौर ` बद्राना = / ॥1 
हे आगे चल्ञ, जिष्ठ तत्व काव मनि 1 
उक्ते दद कर) तुभ जागे की श दीर्ण 

भराति होगी सौर कड. नया द ° 1 ^| 
षत जाताहं! ” यद कष्ठ कर स्व 
चद । | _ | 


(+ 
(2) स्यामी थोड़ी दुर च्लेा 1 (+ 4 
दरस ऊपर चढता इभा दिना र म२९॥ 
दो मनुष्यं ले यद मन्य पने % ६1 4१ 
चिव्ठ था, ददता से प्राणे चछा ज थी 1 


ॐ 


८1 
ॐ 




























स्थान पर या, वदां सर जगत्‌ भोर जगत्‌ के भोग 
स्पएतां से दीखते भी न थे, वह भये जने मं पना 
जोर लगाता था परन्तु कभी २ उक्त कापेर िप्नन 
ज्ञाता था, उसी समय वह समार जेता था भोर 
प्रागे चछने मै लग जाता था । उक्त क रिष्टे हये 
वेरक्ञे गिरो हु कंकरियां क्ितनीक दूर तक नीचे 
पिरी हूर माम होती थीं । जि परक्लार शुक्ल पत्त 
मर चन्द्र दिन पर दिन वदता ज्ञाता हे चेषते दी वह 
 भ्रपने मागम बहता जा रहा था, स्वामी जी ने उल 
र| ॐ पाख पंच फर कडा “ हे पथिक ! तेरा कया नाम 
हैषौरत्‌ कोन से आचार मै प्रवतं दे ११ उस 
+ रुष्य ने प्रभ खि से स्वामी की तर्फ देशा भरौ 
0 नमन कर के इहा - “‹ स्थानिन्‌ ! आयने बह्वी इरा 
कव, जो पते दन दिये ! ससपुख्पों का स्षग चोर 
गुदे की छपा सथर प्रकार के दिनों को. निवृत्त 
क्रतोः दे | आप स्वघ्च हो, म भपना नाम 
वताता ह, मेया नाम तजुभनिशेक्वर : हे ! यद 
नान्न सच्चा दो या सूषठ", शख. स्थान पर लोग 
मे सी नाम से पुश्ारते द । वय मनन पू3े$ 
भ निदिध्यासन प्न भवत ह, विषयों मै .सभेरी 
 भाश्रकि दटती जा रदी दै, मन भस्त सुर हो 
यादे, मन की. बुदद्ता सुरे सविश्रप समा 
४| ठक पचा देती द्ध, मन श प्रकार सुक्ष्म धने 
भजनता ह्ूकि त तलुमानक्ला नान को कान का 
प तीषरो सूमिका पर हैः फिर भी मन कवेणको 
। %मती करने के किये अवण मनन्‌ के निदिध्यासन 
करो भ परयत &, यह स्थान भक्षग दै इल णिये फो 
|| भद एल भनिका को भरसंग भी कषत है, मेरी घुदधि 
गस्त्राजुदकूल प्माचरण म स्थिर तो है, भ वपिस्व्ो 
६9 भाधम म विभाम जेता रं भौर मात्म चचा करता 
शव ह्यो के विषया हे वैरणय कपत ट 
| ३९ पण्य दुद करने के लियि सलार न्नौर लार 
| -प्वाचाकी निन्वा मी किया करता हः जग्रत्‌ 
ध भेये स्मृति च्मौर संस्कार म दै भ्रौरडक्त को म 
वा मीहे इल य्ि मेरी जाप्रत्‌ दी भवस्य 
तु मवस्था का भाव तुच्छं हो गया & अचे 
पेषी वूढे मनुष्यों शी क्षीण हरे जाप्रत्‌ भवस्या + 
4 शे भेै जाप्रत्‌ (न, त मथ 


# 
1 


४ 
(५ 
॥ 


55 


थि बोवष्ोताहै, स 
ज्ञे क्षपचि दी ्रपत्तिङप ‰, योग का परिणाम्‌ धियोग 
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पृथिवी भादि स्थानों पर दायन करता है, वित्त 
घाले स्थानों पर क्षमापि फा मभ्यास्त नहा करता, 
पकांत स्थान सुरः यत प्रिय '&, चिच शो शांत रखने 
के लिये विशेष समय पर्तत म रहता ह भीर वष 
ची प्रभ्यास सिया करता ह; वहां मुभे प्रकषगवा णा 
सुख मिलता है, भौर विदप असंगता के खयि मन 
युद्धि स भ्रयरन करता है, सुने हये शे शो मी 
सदे सुल ल सुनने दी वारम्बार खचि ती द 
नोर पुयय कम करने छी तरफ भी चित्त कगता दै, 
जय चित्त निप्र होवा है भौर बुद्धि तीव्र होवी द 
त योध भी ठीक होता है, मै दश्च स्थान पर सामान्य 
घनौर विशेष दोनों भक्षार की मरसगता का दुभ 
करता ह, शनै कती नी है, मोका नीं &, वाभ्य नशि 
ह, याधह न्दी हः इ भ्रमर दृश्य पवूरथा म्‌ सग 
न रोना, सामाग्य प्रत्तगता कदलाती द, भयत ९ 
दौ धरबश्ाओं मै भी इत भकंगता का थोड़ा २ भान 
होता था, श्रय उल का स्पष्ट भान. दोता £, दुखरी 
विशेष अगवा सद्म दै, खल रोर दुग्व शववराः 
धीन दे, भथवः पूरव जन्म के कम धदुतार ्े इस 
> रौ स्वतंघता नहीं दे, वथ मेरा कतना का ६ 
कुद मी नकष है, इस क्षार विशय धर्गतं का 
मोग भौर चैमव रोग का साधन 


ह, मन चिता मीर व्याधिभौ श स सा 
सष पदाथ श शल च 'मायता शी 
निवृचि र चे भोर परम चत्व थ्‌ म्न भवलि के 
मान मादू दो रहा ६, यथपि भने उल्का स्वाद्‌ 
न लियादहैतोमी बह शन्भुल छ । सुते यष्ट दृद 
निश्चय दै कि कतौ नरी हैष यर ष कतो द, 
चित भ्रथवा श्ियमाण कोट क मेरा नहद,या 
ह, इल भ्रकार के 6 वलि शभ्टो के अथे दूर 
टो र शांत रहता , यद दी. भष्ठ॒ अक्षगता दि, 
्ेरे भतः करण की वृचचिया, ब्रह्म म प्क रख दो कर 
रहती दै, भीतर बार शोर भ्वल््धन न रहवा, 
जिघ म अपर के लोर, नीचे के लोकः भव॒रिज्तः 
पृथिवी भादि पदा, यष्या पृतरादि धपतराय्‌, जड 
यवा चतम्म्‌ किकी क भ 


दरवरस्म्यन सद द1. 


(81188| (01661101. [21411260 0\ 6811001 


# 
( 


न न. चु दः ज 


श 
$ "कक कः ग क 


रन. 
॥ ३ | । 4 


५ 
0 7 
त का 1 क ~, = क $ 





[ १ अ 


पिन्व 


व 
क, चो [#2 गा 7 क. ॥ 


कने) 79 = र), =. कतै ˆ* 


+ क 
वी 


शि वती +-कन्ड [1 
क ११1, १ "अः 


%. चेष प 


क -- " "क कर --व्वीत्‌ = 
















न 
ह 


स्वामी जी बोलते “ तेरे फदन सितु क्षान की तीढरी 
भूमिका में स्थित है, अथ कषान होने मं तुभे विशेष 
चिस्व नर 8, प्रपतने प्रयत्न छो उरा पुवेक 
धढावा जा; भी तक कौ तीनों भूभिक्यि साधन 
मूभिकायं कला ठ, ध्मागे की भूमिका तै अपरोत्त 
शान होता 8, अमपरोन्न ज्ञान दोन फ वाद्‌ फिर नाचि 
कमी नही गिरता क्रम्‌ क्रम स उपर खी भूमिकाथ्रों 
मर जाता दै, कोई सत्थर अता ३, कोई विलस्प्स 
ज्ञाता ३, परन्तु यक्षन्‌ म नदी पडत। भौर ्यारम्म 
क्षी तीन भवस्यार््ोपरै सतो कदे श्योगों स भनज्ञान 
म पड़ जान कालमव दही &, भ्रव दल भूमिक्षा चे 
माग यदृते ही भत्व परक्नाश स ग्हित, शात, प्माङाश 
कै समान निमेल प्राश, भनादि, प्रनत, जन्भ रदित 
स्वस्वरूप प्रकाश फरेगा, ` रेषी निधरकद्प समाधि 
म स्थिति होना, अष्ट मलगता दै, वह ही घान 
ड, तेरा कठ्याया हो, अव मै जाता ह !' यद 
कड फर स्वाभी जी भि चज्ञे। 
(४) भागे चजते हये दूर पर नजर फी तो साने 

का जमाने थी, सपार विष साडी नथी, ककर पर्थर 
मी कम य, रस्ता खाफ था, भौर रमणीक मालूम दता 
था, चजने बाला वदां भानन््‌ से चल सका था, वहं 
क चायु सं चित्त म॑ भरलन्नता आती यी, वहां से धार 
भोर गदर के पेश्वये का दृर्य ठक रीति से देखने 
म गद्ा भाता था, वहां का शीतल्न भौर शांत वायु 
मनका बहा ही रोकं रता था, वृत्ति स्थिर दातो 
थी, मीच ऊपर, भीतर धार के प्राकारो जीर 
। सर्कार के साध चित्त का संग नटी इता या, 
| सवा पक मलुप्य काजति ये देख कर स्त्रामी जी 
ग उक $ पाच जाकर कषा ५ हे पयि] तेरा कय। 

. ना ६ मो तुल भचार मे प्रवतं हो रदा ह १ उस 
-मदुष्य न शब्द्‌ का तरफ़ मुल सिय तो गुख 
८२ नमन्‌ कप्ता हभ। पाला “ जय सच्विव्‌ानन्द्‌ | 
/ गदेव क जय ! आप की अतुल छरा घ मे द्ख 
स्थान पर भाप है, सुच जेते बुद्ध को यदा 

तकभा पचन्‌ मभापद्धा सदपदेश दो माभ दशं 
सदा ६, उषम इतत स्थान पर सत्द लाल माह 
यद द्धी मरा नाम सम्प ! भभी तक ` मागे चलने र 
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मप सरतत मागे दा पटा हे, भष सुरे ¦ 
है, भभौ सुरते मागे जाना है तो भी प्रथमे पः 
धवराहड गद दे, अशमे च भामे शव रति१ 
कर्गाः, परमानन्द का भराति सद मेरी भवृष। 
तीनों भूमिकां के अभ्याक्त स बाहर $ 
सस्कारों का उच्छेद्‌ ्ोने से भेरे खय भयत 
इ, माया आर माया कये दीनों व्‌ 
दधि दने स खन्मान्न भार के विपे तरिुगर ्रः 
कर ङे रिका इया ह, रेख सान्तात्कार पयतः 
स्थिति दै समम्हता ह कि यद तिर्वकट 8 
रूप मेरे अवस्था खसवापत्ति दै, मेरा नाम पर॑ 
‰। ” स्वएमी ॐी बोल्ञे “ सच दै, हे विदान्‌ द 
वित्‌ दुभा दै, दवेत वासना) सल्सावना? षि | 
माचना रूप दोष क्षय इभा है, तुमे ५ 
का उदय इभ है, खर सपू जगत्‌ शक ९६ | 
ह्न दीखत। दोगा, दैत शांत इभाय + 
कनचनद बोढा ^ हां मदाय ! स्पत 

नियन्त टह ् त कै बद्‌ जग्रत्‌ + 
निधत्त हया गया देःस्वप्न जने कव्राद्‌ ज ठ ३९ 
न स्थप्न का दद्य जिख अकार स्मरति क्प, (4 
द, इशी प्रकार. मुञ्चे यद जगत्‌ दी लत ^ - 
फे सम(न मिथ्या मावत जब्र | 
मी र्िपता भरव.त्‌ नदीं दातः: 
सि ष्ानकी चौथी भूमिका मे विद्वन 
अवस्था कदत &» उस्र का य €। १, त्वी 
स्वाम जी वालि “ दां ! देखा ६। द, ६११ ५! 
वासना का लय टा जाता ३ इलव ^ _ | 
को विङापना कषत है वे तत्व ^ ` 
क्न शरोर द्वान्त कायं का बध. 6 
भ्न्त रहित विसाग राद्धित चेवन्थ * ह | 
दध्या ६, तुर सव समान ९७५६ भ | 
पर क्‌ मद भवना निवच हा नध | 
सीर ईन्दो का यवहार र 
दाता दगा; खय दरपनाध्ो का ६ 
जगत्‌ की च्य अगर भर तादु 3४|| 
पद्‌ प्रभीराग द्वेपन दाता 4 & 
पुरपाथं की सफठता अतत @ ^ वि९९९।१ 
कर फ दे रहते दुय जीवन्यु ^ 5 8, | 
के लिये इत्छाह धारय करके क (1 
(जीत १८९०यद्‌/ कहे कार धाम जीर 
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स्वामी जी ने उघ से कहा “ दे विदान्‌! तेराक्या 


. ` (४) स्वामी जी रागे चल के देते दतो तायै 
मागे मी रमणी भोर स्प दलता & । वहां 
जो धायु का वदम दो र्दे, उलप सतोशुयफी 
शांति दिदाष छ, आग प्क सनुष्य को देखकर 
स्वामीजीने कटा" ह विद्धान्‌ ! तेरा क्या नाम 
हैएमोरत्‌ यांच्या कर रहा दे ?" ऽस दुष्य 
ते स्वामी जी फो देख कर प्रणाम किया, शरोर का 
५ हे स्वामिन्‌ ! मेरा नाम॒ ्रस्क्त लाख है | चरो 
भूमिकां के ध्रभ्यासल से बाहर ध्रौर भीतर क्त 
भकार भौर उन २ के संस्कारों के खाथ चित्तके 
सर्म का अमाव हुद्या है, क्षविकल्प समाधिके 
संस्कार पङ गेय दै घमौर उ्¶ फल रूप निर्विरदप 
माधि सुने. हु ह, एस कर क्ते सुद्धे परमान्‌ 
हे, नित्य श्रपरोत्त पेल श्मात्म भाव का क्ाक्तत्कार 
हो रा दै, सव अक्कार से प्रसंगत का बोध इता 
है, मै जानता ह, कि यह ्ञान की पचम भूमिका 
भससङ्धि द्ध ।` घविद्या भौर अविद्या. कं कायं का 


पुमते सम्पन्ध - नष दे, कमे ` पठन त सुद्ध भाखक्ति. 


ना द, बाह्य वासना क्षीण दोने से हमेशा भरातर 
मुखता छर केः रहता हूं; ब्रह्म ` वासना वदती जाता 


है भौर श्वम क्रम से बादर के पदाय का विस्मरण त्‌ 


हेता जाता दै । चयी भूमिका म संसार स्वत 
ढे समान श्रतीव दोतता था, अव॒ वह प्रातिभलिक 
स्पे भो अतीव नदीं होट।। केयन खणुति क 
समान पारभागिक् सत्ता स जगत्‌ का भनि दाता 
) मे शुद्ध अद्धैत में जाग्रत्‌ भा £ इस लिय न 
सुख बृत्ति स द्मनन्द्‌ के स्थाद्‌ दी क्षमानता 
घुपुि क द, तै दस्र पिशेष दढ 
के पयलन प दं" स्वामी जी योल ५ धन्य 2 ठु “ 
दू नेभरेउ 1 सार्थक 
तु दि म अवश्य प्राद्त होगी 2 
दिधर ह्या ह, मागे चर) प्रार्य का शष 
हेये जवन्पुकति के श्मानेद वा श्रजुभव कर" 
(६१ स्यामी जी वदा खे भागे चम्‌ ता आर 
भो विप नेद्‌ दायक स्थान दिखा 
जा ्माचद्‌ माल॒म दौवा था, उसका स्वा 
भमत पे । 480 


स्थिति १ रूप 


किया (0 तेरे प्रयत्न ल. 


# । क 
दिया । वकष |.. 
रीर (दर्णन - 


४... 
८ ए4.अयुष्व बन्ति) (111 (॥७००). = 0\/ ©0810011 


साभि मोर्त्‌ू क्षि्ठतरप जा रक्ष हे? उस दुष्य 
म स्थाम! जी को देख कर ई सच्चिदानन्द उय्च। पण 
करते हये सभ्यता दिलाई भीर कच “ध सामिन्‌ । 
घ्रापस्तशयाछिपा है {जिल स प्राप दं 
उह स्थान ' पर प्र जाना चाहता ह" मे प्रासाराम 
म स्थित हू, पौर ददवा क्षे टिङ्ना चाहता ह । 
पु ्मौवर श्रौर वार के पदरया की दृद प्रतीति 
हो रकी चै ! सय जगत्‌ के पदार्थो का भ्रमाव प्रीर 
तत्व का भाय हो राद, मै समता ह फिशरान्‌ की 
छदी शमिक्षा जो पदाथोमावनी है, उच ममेय 
स्थिति हु दै शख छिये मेरा नाम तत्वानन्द्‌ ३२ 
यन्य की भ्रव प्रेरणा स शी पदप की भावना 
रोती & । न्थ भाण की सावना से भर देद शा 
निह होता ३ । भ नान, भोजनादिकं करा (1 
तो भी उन्दं देता न्ष ह, परीति पूय उन, छा ५ चत 
तदी करता, खय परेच्ड्‌। ले इभा करता इ, म प 
् स्थिति वाडा ह प्रह रूप. £ <त॥ ज 
मी मन केलेशा अद्र स ससार १ रा 
सय चे होती दि !" स्वामी ज" वात धन्य , घन्य , 
कता द्मा है, तेरा कते्य निवृत्त हुमा ६, क 
त्च म जो कड कतेवष्य दलता दे, चद श र 
केष भ्रारभ्य स द, दे विदान्‌ । तु विदवारीयान हुमा 
न स पुता है कि तुक चल्ार्‌ किष शर 
९ य र मौर तु स्वये किख भकार दलता इ? 
त वोा ८ स्वामिन्‌. { खथ जगत्‌ व 
भव ५, 
द ५ िः दमर घोध सदित सुप्ति ३ मोर 
उस्न सदे हये वाथ क्षा धे म भपना स्वरूप श 
दोघ वा हे वव प्मवोध म “| दध्या 
कनः ता मै दै, दयीक्त्व रदित 
कौर बोध मरदाद्ा बा ` = 
र शमः जगत्‌ दत्य रप & 
धच सवं हप इदा ह" स्वामी जी प 
इख छि 


(8), 


४ दीक्ष दि, अनि वटु) द जाताद्‌. 


(७) आगे च्ञ कर ज्ञो स्थान भाय उक्का 
वथ स्थामी ओ भी नदा करसे य ‹ प 
कै ये। दल महत फ समान स्थन क 
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दख छर स्वामी जी ने एक भयुष्य के सपाप जाकर 
स्वयै दाथ जोड़ ऊँचा कर फष्ठा “हे स्वानिन्‌ ! भाप 
कोन हो १ भाप कोर दिव्य स्वरुप दीखवे हो ! भाप 
का स्थूल शरोर दोखता हमा भी किती विलक्षण 
तत्व का ना हुभा इ, पेता सुद दलता है ! ” उख 
मनुष्य ने ऊचौ निगद कर के दसा, ऊव इाथ कर 
क गभोरता पूवक ° का उच्चारण क्षिया भोर कदा 
“है स्व्रामिन्‌ ! जो भाप षोसेप्रि हु, म चिरकाल छे 
भरम्पाखसि धरोर मेद्‌ की परप्रतीति स्ति जाप्रवादि 
तीनों मदस्थाभ्भों को उरंलघन कर के रिह ह, न 
धल अवस्था मे प्रह्म फो परक्ेडित आतम स्वरूप 
जानता ह, एस तीये इख स्थान पर मए नाम भाता 
राम ह, यह भषस्था तुयेग चथ ने खे कोई २ 
सुरे चायनाल कदते है, कान के परिपार रूप प्रति 
पुण्यस् वाध हुये प्रारम्य कमे से जीव्रन घ्यवदार 
भामा मान्न रह गया हे, प्राप्त पदां घ्र प्रघन्न 
नां होता, अप्राप्त शोच न्ष करत।, सद स्थान 
प्र सुने भानन्द्‌ दी अनद्‌ है 1 म व्रह्म लोक क 
नन्द्‌ का स्वय भोका हं, इस शरीर म रहता हमा 
भी बहम लोक मे विद्यमान ह, निमय ह, अक्रिय र 
श्यक्तित्व रहित सधे का प्रक्षाशङ् स्वयंष्टे स्वयं हू 
न्‌६, द्‌ नहो भौर य सथनक्त, जो ङ्क दध, 
नरा है, दीलन दीखे, लव कूठ परब्रह्म द, ई ३” ॐ” 
स्वाम्‌ ओ वोन “ धन्य | धन्य ! धन्य । तुक्य 
स्यति कोपा हमा दे, ज दूसोत्‌ हज 
है सो दिते तृ दजोव्‌ 
१ स सुष स रदित एर मदितीय तल ३, यह 
11 
लोकद्धारके निमित पतै पयं शुर र सोर धराये । 


ऊपर सात 


वर्ान किया ३, २ दभशयो 


ा वह कणर सि कषान 

भूणनकषा्ं का बयेन हे । प्रथम क य 

(८ तारी तचुमानक्ा, चथ सत्वापात्, 
¢ -मलली, छःटो पदाथांमावनी पौर सावर 

तुवगा & प्रथम की तीन समिक्षाये सुमुक्युवा रूपै 

चयी मे ज्ञान होता है, पिष्ली तीन जीवन्मराक्च रः 

न्यूनाधिक स्थिति वाली भवस्थायै है, ये घात शनिः 


| प (-0. ॥\/॥८11111|<511॥ ©118\//811 \/8/81185। (01601011. [10111760 0\/ €6800011 | 
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कायं पक सीढी के समान हं, जो नीवे से तीह 
ओर छत त पहुच गद हे, नीचे जगत्‌ है प्रः 
रह्म रुप दे । जितनी सीदौ चता ह उतने ८. 
समीप पटुता हं । सीढी डने कै षद्‌ छ। 
सीढी का नीच से सम्दन्थ दे, ये छातों की . 
बुद्धिान्‌. मनुष्यों के स्यि है, पु, स्थावार, बर 
मलेच्छ युद्धि वाले देदातमवादियो के लिये नहं 
कोई २ पशु आदि अपवाद रूप से संस्कारो हेे॥ 
भे इन भमिक्ाध्रों को प्राप्त हो अ एमे! 
जंघे इनु पान शादि, स्नेच्छों मे धपे व्याध धा। 
गदर प्रहाद्‌ द नार रातत म कष | 
ध्न भूमिङ्ा्भा को प्राप्तद्दो कर जीवन्ति को 9९ 
हये द, शप्त स सुक्ति होती डे, जैत प्रग जन्‌ स 
शि लो निवृ दत दे, जडे सीप 
निवृति होती दै, दती प्रकर दे्ात्म शुदि $ ए 
दोती हे, उसको दी श्षान कष्टे दै। कितने$ 
फो धक्ञन रुप भावरण रग होने से भोह क 
होने पर्‌ भी भध प्रारच्ध के कारण ख परम ० 
विदेद केवदय प्राप्त नक्ष हो ता वे मात्मारम ६ 
ऊपर की शूमिक्ा मै रते द, कितनेक धन 
केवल सात श्रमिक ही रहते दै, कित 
भभिक्षा्भों को प्राप्त डोति ह, कितने सा 
ॐो प्राप्त हेति £, किंतनक चार भूमिका | 
ते छै, कितेनकं दो म रह जात ह, कित 
के चोये माग फो भ्राप्त होते है, किंतन € / 
भप्त दये हँ, किचनेक साद्े तीनः क 26 
चार, साड पांच, साडे छः को प्राह य (6 
भूभिकाथ्यों मे फिरने वाले पुख्प आतर वित 6 
बेप्य रोर शरीर का ज्मा म लन रि 
प्रयत्न किया करत दै, जो इन्दियाज्ञित ‰।? 
धीर पुरुष ईं, बे ही इन समिकाघ्यो मं जय, र 


2, 
= 


क्क, श. 


हैःवे दी सर्वोच्छृषट राजा है, घातो दिप अ 
तृण बत्‌ तुच्छ मद्यते टै, भौर द्वात धि 
( स्वर्पानन्द्‌ राज्य खुल ) को दी 8 9 का | 
ड जो इन भूमिका का जीतने बाला + 8 1 
दे प्रर वदन करे योग्य दै 1 खातर्वी ४ 
खघ्राट ओर विराट दे भी तुगा सलमान ठ #| 
शमि स पर विदेह कैवल्य खुल का ४ | 
इल कोक त्नं धी भञुभब करता हे । 


‰ 






( २०७ | 
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चपट पवलाश्कछा । तानी यमराज्ञ के भथिकार सि बाहर द, उपासफ 
श्ट की खक्षयता देने चे भौर शम. ्यान घाला ` 
होने स यमराजके दंड का मामी नी धेत गौर ` 


भगवद्‌ गाता रंचिद्धीता भिखने भगवान्‌ का पूजन किया हे, उसके यषां यम 
गगा जर लव कणिक पता । दुतां की दाल नदीं गलती । जो ऊपर शी तीनो 
येना कारि भुरारे र्वी | - प्रकार की अष्ठता.से रहित है, उसे दी यमदूत सताते 


तस्य यम्‌ ¦ | यम काडर सषरकोद्धे परण्तु ऊपर बताये हुये 
यम्‌ इरे चचोमू ॥१२॥ ० तीनोग्रेसेक्तिघीकोभी यम का भय नद होता। 
अर्थः - जिसेन .मगवव्‌ गीताका थोड़ासाभी १ व 
य किया, जिसने _ चोड ज्ञे भीगंगाजछका पान होता है, उश्च भयस निवृत्त फरनेके लिये भाचाये 
बा, शरोर ` जिस ने सुरारि भ्रु की पूज्ञा की, कया जी तीनो. भकार से भथवा अधिकार के भुखार 
यमराज उचकीं चचा ` करता दै ? नही करता । शल पके दो किसी प्रकारसि मी गोविन्द्‌ का भजन करने 


जिये गोविल्द फा मजन.कर। ` को दते दै । 
आाषा प्य) गीताय भनक प्रकार कती भौर भनेक नामकी 
(<-> ह । उन स बहुत खी प्रलिद्ध भी दे जेसः-भथन 
गीता का ङु पाठ किया दै । गीवा, द ्तमीता, शिवगीता, छामगीदा, पाड गीता, 
योड़ा गा नीर पिया दे॥. नासभीद। द्मष्टावक्न गीता, पिगलगीता, ध्रवधूत 
जि€ने करी मुरारी अचो । | गीवा, सनीता, खग्याखगीता, शैपाशगीता) मेकिता 


कया यम उल्लकी करता चच ॥ १३ ॥ मज यौ्यगाता, भिचस्युगति, हास्तिगीता, वृश्रगीत, 
ं पाराल्लर गीता, ब्राह्मणर्गति।) देश्वरगीवा इच्र्गीता, 
विवेचन | कपित्त गीता, देवी गीता, णक गीता, ०१८ 
[न यमगीता, भ्याल्लगीता, , सतगीता) भोर स थ 
| । मय पीहा शो विर पू न वक अदि भ भ सय 
| ष होता दै, धह लोक दी भाति अथवा ब्रह्म निवा. ॐ गेमीराथे भर शान स नी ह । बहूव सी 
| श्फन होता दे 1 भगवद्‌ गीता कषान का उत्पल के लाम सी 0" ५ ॥ कुछ न $ भाश्य 
| पे वालो दै । मा जलन निह ता दै, निर्मढ गीता 1 1) भगवद्‌. गीता की 
6| अ पान करने से पाप निबद्धः पू्ैक निता कोतीः ष्या गया ह (5 पर व उपदेश के जिय खरल 
| ६ निैक्षता का उत्पकच करने वाली उपाखना कदी वि्ूष भ्रविष्डा € त ९ वनी ३ हि विद्वान्‌ 
| भाती है, सुर नाम के रत्य का मारने वाले दे जो भी इ। सगवद्गीता % महेता त्‌ धि 
स्प है। ५ + ~ ट रूप वेष्‌ प्रय ++ हमः ल म 
16 व दानो सगब्ूलाया के नाम छ मन्न न ४ ५ 
+| हो भिषठ हनि स स स चसौ कर्मे ङ विषय भाविक दज केयर > गीता का भस्त नादि ६१ 
+| वादे क्यो स द्मधियों का घव तदी दे । ञे निस स्नानः छण्या शति 
५ यमगाम का दण्ड करने म भराति 4, पेदे दी गीता का पाठ त ष्य 


| दतरा रोती ३ 
| 1) घमियो को प्रात प्राति होती & ` 
| ८ कष्ट (1 ©118\//811 पुना व| 0611011. 01411260 0\/ & 
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दिया जाता दे। सषसार- समुद्र मे स उद्धार फरने 


न न 
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द । विद्वा पुखप पढने रौर खमश्चन योग्य पुस्तक 





वाले उपायो म गीता का पाट मुख्य समस्फा जाता 


ञं गीता प्रो स्तम मानते, किती भी विषय 
म सगवदशीता क्षा धाक्य भाज्ञाय तो वह वेषय 
्रोद्वायुक्त सभद्चा ज्ञाता दै.। गीता का प्रत्रा अच 
परभाण माना जाता हे । इल गन्नीरायं बाली पुस्तक 
फ सस्छत माषा स पतेर भाष्य सापरा बौर रिप-: 
निया हरं ६ जख भीधरी, मधुखुद्रनी, दकरानन्दी 
सुवोधिती, नीलर, माब प्रकाश इत्यादि दै इल 
विवाय रिन्डी, गुजपर्ती, मराॐ, धगर, जमैन 
सादि अनेक भाषा म उख, उल्तया हुभ। दै भर 
दिन प्र दिन प्रन उलया ओर टीका हेते च 
जाते ६ । मगवद्णीता क रहध्य को विद्वान्‌ भने 
प्रलार से प्रकटः कर रद द, यह दल श्रथ की परोहृता 
टी मृहृत्ता दे । गीता के प्क एक पद्‌ शोक सूत बुज् 
छै खमनि द, थोडे शब्दौ मै विदेप विस्तार 
घाछा थे है, विद्धान्‌ जितना विस्तार करना चा 
उतना कर सक्ते दै इस लिये गीता शी जिवनी स्तुति 
ष्ठी जाय उतनी थोड़ी है, गीता की मदहत्त( द्ौता 
हभ सीता मादात्स्ये कहता दै कि जो सान्नात्‌ 
आ छृष्ण के भुल से निकले हुये थो मद्‌ मगवदूसीता 
का भ्भ्यास्त करता ष्ट उसे भ्रन्य शाज्जओे संग्रह्‌ 
करने त क्या धयोजन दे ! पक तरफ सव शाखा 
प्रोर दु्तरी तर्फ प्र्ञती धी मद्धगवद्रीता रली 
ज्ञाय तो भीता अजनहार निक्षेगी । कारां यद्‌ % 
शि सव शाखो का सारंश रूप गीता दै । उपनिषदं 
छे भी गीता को न्पूननं समसत । जौर मी ददा 
ह फ सब ऽपनिपद्‌ गौ द, उन के दृध श्रा दुन वाल 
धी भ्य मगवान्‌ द) बुद्धिमान्‌ भञ्धेन षदड़ा द आर 
गीता असुत रूर उत्तम दुध दै, मतलब यद्र है कि 
सच उपनिषद का सार स्प द्यत खच क्रथी 


सपवान्‌ ने घञ्न को पिलाया द 1 देसी भी मद्धगव. ` 


दरीता ष सस्पुश ध क्या योड्ाएा पाड सी.-क्िया 
जाय तो यक्नराज््‌ क" दार देखना नक्ष पड़ता लातत 
येद्‌ भगवान्‌ ® ह वचन £, देली द्धा रखनी चाहिय 


गीतके परु पक पद्‌ गौर ग्छोक् में सम्पूणे कान `` 


^ रहस्य भरा दुघा हे, निश्चयता स किती पक नले १ दय स् 
| 3 | 510. 0 प्रत्‌, षः 


(-0. ॥\11111५/551५ ©8118\//81 \/28185। ^ 


अथवा पाद को धारस्य क्रिया जाय तोही ¦ 
य ® न्दे, ५4 ॥ 
सन्देह नर दे, पदन न्ता यह मतलब नह ॥ 
विना लमक्षे, विना चित्त खगाये पाठ करे, सषा 
पाट करना चाये । दद्य म गीता का सष 
अन्तः न्षरण्‌ छी वृत्तियां गीता ४ बोध क्छ 
होती चली जाय, पला करने बले जाम 
फल- क्न दोत। दै मौर. इख ्रक्षारं न ¶णेए 
~ पे प 
को पाठ का फल तो दाता दी ॐ परंतु धोद छ! 
गीता का पाठ एरु दयुम कम ग 
शद्ध करने वाल्ञा दै, दस लिये निष्फड नह 
गीतामदही कदा हुभादेक्किदैततत्‌ ए 
वाला पुखप कमी कुगति क भास नरद दात । 9 
बाते की स्थिति के (लये कडा दं ९ | 
मे जिखक्ना मन उर्धिग्न राहत दाता ह ९ 
[ ~ क क ।; प्य (4 
ओ इच्छा राहत हाता ६3 रागः त 
+ _ 9, अ द | मनम की 
भिम स चला जाता दै, एला | 
स्थिर बुद्धि बग्छा का जाता = । भह री 
उच्च स्थिति क्रा उपव श ४ । अ१ 
मुख्यता होति हये सी भधर ® 18, दष! 
६ वर प्रे आदि काम) 8 ५ ॥ 
योग, यन्न, शवर प्रेष बाद क. -ब81 
ईश्वर माग भ चलने वाले + जली ` गर | 
[ऋणो । क छन 1 ही व सति ॐ [8 
सचि ॐ पहार थां मद री ६।५ 
मित्त जाती दधे । गीवा अप्रत ख ३८४५ 
प्ममरत करा थोड़ा पान भ भमर कः 111 
गीवा भी उअन्ररपने को २५५ 
विषयमे पक क्विने कडा ` 

















ष 
क्रय ४ 










6 ष ॥ + ॥ 
दोश-जोषी वाक्ते जानि जा ९ 18 
जोगी वदि न जनयञ यी ५ 

गीता बाहर उ ढ़ १ गी (| 

` गौतावाइरदाख् 18६ | 

गीत का वाणी अथेह ध. 0 ।॥ 
शब्दातीव दि निव गीत 1 9९|| 

„. भीता कानमयी मड 4" १ ` 
सीता जान ल जहा घनी यतर मध 

गीता त्यागी हृद्य श ज! [| 


नः 
[ि., क| 





भ्ाचीन समय न दुन्ध्नपुर शहर के पाल गगा 
किनारे पर स्यागा्म नामका पक भत्र था। 
१ बह जगल म घ्ावा दुभा था । बां विष करके 
। त्यागी लोग दी रहते ये । उसे थोड़ी दुर पर असूपि 
५ भ्राधमथा ! वहां पि लोग रहते येद्मौर्मगा 
१ किनारे की तरक कर तपस्वी तप करते ये । 
त्यागा्मर्मे त्याग सहित क्ञानोपदेश्च धा करता 
धा। चपि छोग यक्ञादि क्रियाय किया करते ये भौर 
तपस्वी तप उपासना मे लगे रहते य, ब्रह्मा, विष्ण 
प्रर महेश को पुर्यां के समान थोड़ी २ दुर पर 
। पे तीगों स्यानये । ठीनों षे स्थान रमणक य) 
। पदी वड़ा श्र ङुन्द्नपुर था । वक्षं क्षा राजा 
र भरज्ञा धानक थे। उन से तीनों आश्रमोका 
















ङस को श्रदर मे जाना नद्ध पडता घा । जितत २ 
॥ श्तु की आव्दयकता हाती थी शहर फ भाविक 
| चोयप्ेम स हित पषा दिया कस्ते थे, कट भाविक 
\ रवि दिन दुश्ैन करने पमाया करते ये भौर संश्रति 
+ भादि शुम पवां के उपर वं क स्थान शदर वालों 

` के मर जाया करता था, मेटा जड जाता था । तीनों 
| भथम्‌ बा ध्रपने स्यान भौर भधिक्ार के भदु- 
 धारचे्ठमं प्रवतै रते ये, तपरिर्यो के स्थान 
१ शाति का साघ्नाज्य था) ऋषियों के माभममेवेव्‌ 
1 ‰ प्रति इभा करती थी भौर यन्न को छगन्धि 
` शठा रहती थो मौर स्यायो के स्थान मे मा 
| भक्षयां का भवण, मनन भौर निदिश्याखन हुमा 
{ कर्ता चा । वहां कह ब्रह्मनिष्ठ महरम विराजते 
१। उनको निधि से सतोशुय का अभाव बद़त। 

^| अता था । दस स्थान परसागी भौर त्यागी बारम्बार 
| भाते जाते रहते थे । पमाने वालों म पक्त पुरख्ष इछ 
,/ (भ प्ति का या । ब्रह्मानन्द नाम के ब्रह्मनिष्ठ 
। उ्त कयो उक ऊपर विप शा दि थी, धनी, 
#{ २ उत भोर थोददेदार्‌ बहुत प्रकाश कं भुय 
{ (तेये परण्तु पक सामान्य मदुष्य के उपर स्पा 
6 क स्वामाविक भेम होने का कारय स्पयं ब्रह्मानन्द 
६ 2 या गरीढथ। प्मौर भाजीविकाके क्य उखने 


॥ शमाय 
|” जिपरदार काकौ रशी चोप लङेव 


1 डम 


| भल्ली प्र्ञार निर्वाह होता था, तीनों भभमोमसे 


कामा 2 +| ह (१ छ 


( ९९६ ) 


एक उसकी सी, पक पुत्र भ्रीर पक पुती तीन प्राणी 
ये । गोगराई से बह अपनी गुजर करवा थ।, भौर 
सन्तु रता था, उक्र सी भी सन्तोष वादी ची 
प्मार पुत्र पुरीम भी माता पताके सन्तोष का 
भाव पड़ा था । देघ्ता केने से गरीष इने प्रमी यह 
इट छस। था । जि्ीदार की नोकरी चे जथर 
श्रिय को भवज्ाश्च मिडता घा तव २ वह त्यागोधम 
भादि भाधभो म जाया फरता था। वहांज्ञा कर 
प्रणाम कर के पैठ जायां करता था, फुछ बोक्ता 
च।त्ता न था । श्ियाभों को देखता भीर जो सुनने 
को होता ऽसे सुना सरता था । उक्षा चित्त दभा 
भरक्तन्न रहता धाः, यथात्रिथि सव ` प्रकार के व्यवहार 
करता हुभा भी वह ध्यवहारिकर मदुष्यों के भविक 
सख म नष्ट भाता था भौर ग्यवहारमे भी थोड़ा 
बोक्ता धा । सारांश यदे कि बह अपने मायै 
ही चलने वाला सीधा सादा मडष्य था । ब्रह्मच 
छ पास भी वह भाया करता चा । ब्रह्मानन्द उस क्ष 
विशेष परिचित होने के लिये चाहतेये मि बद ङ्छ 
योने परन्तु वह वोता न था । एक हिन ब्रह्मानन्द्‌ 
तेष्टी का “दे भाविक मेंतेरा बिशेष परिचय 
चाहता इ, तेरे मुख की भक्न्नता, तेरी सभ्यता भरर 
तेग बस्ादि5 का पदिनता सभे 'विलन्नण मालूम 
दयोधा दै (” मदुभ्य धा मकत्मा ज | सुभ मे 
विलन्तणता छ ना है, म पक गरव राज पुव 
मेय नाम पथिभचन्द्‌ ३, प्क दारी सी नाको क 
भपना गुजारा करता ह !' ब्रह्मानन्द बो ^ नई! “ 
नद्या | वेय चदा नदीं छद्वा कि तु गरीब ४, 
यरहस्थियों त तेरी गसाब्री मल विख्यात षं परस्तु 
मेरी दृष्टि से तु गष नक दै, भीमान्‌. दं [ छान क्षो 
प्रमा तेरे मस्त पर बिराजमाध इ 1 तेरा स्यबहार 
वा पूषन कदी, नर 
शाख पदं दधु १ तेरा निश्चय प्या {१ कीन (| पदाय 
की प्राति चे तुमे इ भकार का भलंडिव प्रसभता 
द? देखता हं क्षि ग. दष .बाठे पद्‌[य। श 
मी वेय चित्त विक्षर का न भ्रा धाता ^ 
तू मूषो, पेखा भी नीद । ५.५ 
मी छु बियेषता दील दे ! मं इनि भाः 
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क कत 


"ब्रह ¡ व्यवहार दिस भप फाण्ट 
उचित नकषा जा च्छा |!" ब्रह्मानेद रेड ५५ 
व्यवहारिक द्ठिसे सुभे क्या? यदस्य 
दये मो सु त्यागी स तेरो बरह्म निष्ठता भक । 
तू भीमद्‌ मगवद्गीतामय वन गया हे ¡ जव तू 
प्रियदे तो गीता की भ्त्यन्त सूति द्‌ घरमे 
नदो? दाना दी चादियि { वाह! वा! शीष 
द्रीता गीता दीदे! जिसने गीता रदस्य &*| 
जिया वह रतायै हुमा ; {4 
जिल धकार शान की घषठता मै गीत ई 
इ भकार निमे ` करने चास मे गा जी ४९, 
नैगा सखरलर (द्वनदी) की ज्ञाती ह 8 ॥ 
अन्य सथर नदियों स मगा. जी भीष 1 
- पवित्र दोता £; बद टी दुसरे फं पिव 9 ौ 
ध, यह नियष दै 1रगगाजी पवित्र है ५ | 
मन्य फो भौ पयिन्न कर खक्ती ६ै। ~“ 
गंगा जी का प्रताप-मादात्स्य स्वा 


दह फर श्ल के. उपदेश भोर अपेत भभव 
। से ब्रह्मनिष्ठ एमा हं तो भी मेरी चित्त बराच तर 
। समान विकार रदित नष्टा ह! मे प्ता हं त्‌ क्य। 
` ` जानता, द ? ” पथिकचन्द्‌ ोक्षा  सदाराज् ¦ म॑ 
| प्रपन माग म चल रदा हं, जहां जाना इ) उख के 
ल्त सर सीध मागे चछ रहा ह, माग के पदाय सुश्च 
। वाधा नदीं दते, मे स्त महात्मा नहीं हु, शासा का 
पटन भी मैने न््ाद्धिया है, जवे छोरा था तव 
| मारे यषा पक मन्त भ्राया करते थे, उन्दनि सु 
।  गोताका अध्ययन कराया था शरोर यह भीक. 
। दिया या कि भ्रषतुके धन्य शास्रे पटनेकी 
स्माबश्यकता नदा है, छोरी सी पक गीता जत्‌ 
शथे सद्दित पटरौ-खमघ्ची दे, बह दी ष्टुत है | तथ से 
| मने कां धन्य शास्र नदीं देखा, न देखने की मेरो 
६। इच्छा दै 1 गीता के उपदेश के अुखार दी म सपना 
| घतोब करता ह, सथ गीता्मेसिज्ञो सार भने ग्रहण 








५. किया डे, बह यह देः मे सव प्रफार के व्यबह्‌।रिकं 


धर्मो के भाव से रद्धित होकर तन मन भ्रौर धन स 
ईश्वरापय हो चुका ह, किसी कायं मै भीमे अपन 

को कतो मोदा नदा मानता, भै अपनी सन्ता ददवर 
ले बादर नदी मानता, इसी ले मै विकार राडेत ह; 
जप म भ्व से पृथ न्ह हं तो काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदि विकार सुम किख प्रकार दो १३ समता 
हैकिकमे मे मेरा प्मधिकार डे, फलत मे नष्टारे, 
क्योकि कमे के ल्विहदी मेस शरीर पैदा हा, 
शसलिय शारीर से पूवे प्रारब्ध के प्रवाह के भ्रनुसार 
द बुद्धि स विचार पूर्वक कम होते र्ते हैक के 
संस्कार श्नोर फलक सस्कारो को मे प्रपने साथ नदी 
जडता, जव मे श्वर से पृथक्‌ न्दी है तो श्वर घ 
पथक्‌ कम फल की इच्छा मुके किस प्रकार द)? यद 
भाव हेमशा यनारहता दै! भूल करके भो कतौ माका 
का यिशेष स्महमाव सुञ्चमं कमी नदीं माता ! इसी 
लिय छत भर प्रसन्न रहता हं ! सुखे व्याग प्मथव। 
राग म भो श्रधिकता यवा ग्यूनता न दीखती .! 
यद्‌ मरा सच्चा च॒त्तान्त दे !” तना सुन फार 
अह्यागन्व्‌ ने भति भरसन्न दा कर सामाति से 


दी पाथेश्चचन्व्‌ को पराम कर दिया ! पयेकचन्द्‌ 


ष षिद्ध प्रदर दिना दाता दुभ 
+ ४ ` 0-0. १0 


2181189 


तो देव नदो है; मदत्‌ कें आचयः 


इ (: । । 
नप्कव्नक्षा१ित्‌, म 


वर्णन दै | शर. घ्मोर पिष्णु लप का | 
ह, उन. दोनों के सम्बन्ध बाली व † 
धकर कीजरा की अरबदहद स्प: नो ८४ 
रणोद्क प गेगाजञी . की ` पवित्रता 

विशेष द । महव्युख्पों के सग स्प _ १ 
मो पवित्र मौर माहात्म्य वालि. : | 
यौन ^ 










वाली दे, तव उष त पवित्रता 4 तरर 
के दित क निमित्त भगीरथ शी स्ट क, 
रार्थना दवारा जिस का जगत्‌ म॒". वरव्ि 
दसी सुरसरिता शरी गेगाजा 
न दहो ? पथिन्न करने = 1 ९ | 
जन्म दुध्या द, पेली गगा मावर 1 कध 
मवक्ष्य पवित्र करती डे # १7 + 
का स्नःन साततं के पापां क. | 01 । 
&, पेखा कथन पुराणो मे नित हवा आव 
ल्य पुणो क कथन का इर पया 
गेगाजी षी पथित्रहा नििवाव्‌ दा पि] 
र परघस्च वाठ उव को मगान्र्बगा 1 


दती द| माविक दि स मीत ४ | 
रनौ पड़ती द । मरि अ द्रौर स^ | 


ज 
> ॐ 
> 
= 


4 कि 





( २११ ) 


हुभा दै । जिह स्थानम ले गाजी का प्रवादं चालू 
हा है, वह द्दिमालय मे ऊच स्थान पर भ्राया हृद्या 
मानस्तरोयर है, ददिमाननय मे अन्य भी कह सर्दियों 
फा प्रवाह चाद्दू हा हे परन्तु. वे स्थान गगाजी के 
भाय स्थान के खमान निमि भीर पतरित्र नही दं, गेगाजञी 
करा परवाह वर के पिधन्ञे हुये जल से है.वद धवरफ 
भी रेच स्थान पर दै जष्टं किल्ली भश्ञारकेपश, 
पत्तो, जोव जन्त अथवा वनस्पति न्दी ह भिष्टी-भी 
नीं हे, निर -पाषाया म. से प्रवाद आता द, उल 
म किसी का मेल नदी होदा, वहां ₹। घायु भी छद 
पवित्र प्रौर दस्कारों के परमाणुं से रदित ६ 
इसी लिये भगा. जल विशेष शुद्ध है, गगोतरी के शुद्ध 
जल को यो म भरकर रखोन ले `वा तक उस म 
जीव नद पडते, यः विशेषता ह, इन सभी कारणों 
ल भौर द्धा की विरेपता सर गगा पिर करने 
घाली हे । बहुत स तीं गंगा वरःपर भायि हय हं 

र भाविक हमेशा, ` वहुत ` भ्रयाल्ल करफे मी गगा 
स्नान प्रकत करतहे।:. ` क. 


स्थृख युद्धि वालि को गगा स्नान्‌, गीगा जल 
पान पविघ्र करने धाठा ह, देवता्भो की तरफ स 
भया हृष्य देखा जो चद्स्य कषा प्राह दे, ब देव 
भगा ङ्प उप। सन द 1 जेकली गगा , जी (नमल है 
दी द्री उपाक्तना निप्र मौर पवित्र करने वाली द 
धस लिये भगा जक पान के साथमं उपाललना का 
भौ ` पान करन।-लवन रना समना चाहिय । 
सुषदा म योग शास्तराुङ्क जग ध्यान किया जाता 
है वव मस्तशूप्ने स पक शरद्धार क्षी शीतढता नीच 
इवत दे घ्रीर उस ख योगी. का शरीर चन्द्र 
ते पूयी दाकर दढ दाता है। योगी. उ शो भरत 
पाने कत ह, वह ्ी गगा स्नान. मौर गंगा पान इ, 
पिड भर ब्रह्मांड की पकता दे । जिषठप्ररर दिमालय 
पवेत -ङाश स्थत ब्रह्मांड म ददती प्रक्र १३ 
मस्तक का ऊपर फा माग उत्त म हिभाख्य भर 
केला ३, कल शमा का वदन कलाम सं गज 


॥ शो तरफ दाता है दसी प्रक्षा शीतल, र 
, पषित्र करन वाला चन्द्रामत मस्तक भल ख 


म . 
 त्रष्के पिर भी ग! स्वक्ष ६। 
गिरता &ई8 ।किष्रर 2118\/81 \/2/8/185। (06611011. 01411260 0 € 





नाडयो मं -चन्द्र स्वरुप देती गगा राद प्रिद 
जो शांति करते बाली ` भर योगाभ्याल्त ते भभ 
सपदि, दस भङ्गारः भाय भैर क्रिया के अवुक्तार 
रूल गगा का स्नान, पान श्रयदा सृमरा का 
स्तन पान अधिज्ञारियों को पवित्र कणन षता द| 
जो एस अरर के भाव सदहदित रगा का स्नान पनं 
करता है, वद शुभ -कमै करन वाला होने से नरक 
मर न्ट जा खच शस लि यप्रराजा उस की चचा 
नदीं करता यानी वड पुय यप्र यातना मे नदी पड़ता, । 
या तो पवित्र दो फर शुम कमा के भरम से स्वगो- 
दिक पुण्य लोको को प्रात होता दे अथवा धतःकर्य 
धरत्थैत शुद्ध ने सर तत्व प्रान-परम पद्‌ को भर्त 
दोता दे । 5 
इषो प्रसार सुतरि भ्रमु की पुजा भो सव 
्हनार के पापों को ताश करने बाली भेर यप्र यातना 
से छरुडनि वाली दे । कायर्‌, वाचिक भार मा्नन्तिक 


तीन भ्रशार च पुज्ञा शती हे, जितनी सदम दोती दे, 


डनी ही भयल हाती दे । वास्तविक रोति न्तो. 
दृश, काढ क्षौर वस्तु से परिदेद्‌ रदित दशर का; 
पजन करना-उस्‌ को परिपू, जानना चादि, मन 
वाणी स. अगोचर श्वर को विवेक, . चराण्य आरः 
निश्चयातक्षयुद्धि से सत्सग भर शाख राजत 
लकने द । दे सर्वखक माव होने ते षद्वर , का 
निश्तर  चिम्तवन होता दे परस्तु खव मुव इल 
क्षार का पुज्ञन कर न सक्ते, जो पा न ह कर 
खक्ते उन को तो मन, वाणी भरर क्रिथा स मणि-- 
दिक पदार्थो मै दव च्ञ धाव्राहन, क के 


ति भ्रा । 
स कुरना चाहिये । स्थूण पूजन भी मन घाणौ 


तय गता ह परन्तु उक्च मे स्थूल ष्ठी विपा 
स सथूः्त पूजन फटा जता ६ । खगुण, 
साङ्कार प्रादि भेद से पञ्ज कद रकार का दोला दि 
नर इदे भनुलार दता ३, प्रतिम पूजन म्‌ प्रतिमा 
स्थापित-र्थिर दा भधग्रा. परस्थादित पिर दो, 
ज्ज प्रहर ही भतिपा टो उक्त भरर ओरउतकी 
विधि के अदु्तार पूजन दःता द । ९५ ह मानसिक 
्रतिपर पूजन चा 8 स्थृत प्न म स ष 
हाक द भोर मानिक पानसिक् होती द1वोने 
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पिरपय 


म भद! भवय दो? चादिे, क्योंकि जितनी .धद्धा 


इद दोतो द, उतना दौ पूजन सस्कार दढ दोत्‌। ध 
शीर ्ढ सर्कार फल मै मद्द्‌ रूर दोदः दै । सलार 
क गरार होति हये सलार फी निचत्ति न्दी टो 


 प्रोरशेरके लाय शरोर का यवहार मी क्षणा 


` के मीतर रदे हये भषठान रूप सु९ 


` रता है, इत स्थि क्षार की तरप ॐ वृत्ति न 


ददती, जर का माव भ्नौर वृत्ति दृढ ष्ागःप, 
इन्ञर्मजोर श्रतेमे इदवर क्षी तर शं क्रिया 
युत्ति १२द्‌ दती दे । ज१ बृत्ति सङ. न! रूक्ती ता 
द्व भाव शो वृत्ति करना दी अच्छा, इसने 
ददवर ए प्रक्षन्नता द । धेश्वर भाष यम यातना स 
छरने बाडा दं। ५6ार श वृचि तो च्छ्‌ अथ 
मानच्छा ल इषया धी करती ई, वृत्ति विना मन टि% 
न&। ल्त दन्तु उऽ त्ति क धवटस्पन क्रिया अ 
९१७ जके द, वह दी शवर माव मौर रैश्वर पुजन 
६, भधिकषपयि के मेद्‌ स पुजन दिक का भेष 
हे “स्तु देशव९ की तर्फ का माव सव प्रकारके 
पूजन भ मदय होता हे । 


` अरु नान का दैत्य प्मनफ उपद्रव करने बाला 
छार (वट था । विष्णु मेतार ने उसका मदेन 
किया या। दिष्णु भगवान्‌ भ्त्येक मचुष्य के मीतर्‌ 
सदे हुये दं, उन छा भजन कसे से अहनी मचुष्य 


ध दैप काना ता 
षुरारि प्रयु का पुजन 

९, सलागक्तकति, प्मल्ञन-घ्रबिध्ा व न 
हान ख रात्तस हे) वह हो 5ए देता ठ षरवार अकान 
म श्रि इये कम से यमराज का दंड भोगना 
पडता ह ।यटि भक्तन निदत्त दोजाय तो दंड भागना 
न पड ! सद्वा निवृत्ति का कारणा {श्वर का पुजन दै । 
भाया का पुजन वैषन करने वाला हे णोौरहृरदर द्धा 
पृजननाया भ स चुडनि बाला ६, सजन शरे ब्त 
मा ® प्राते ई । भजन से फितने काल म मोक्त 
मरति & ५ यह नदीं कदा जा सक्ता। पूवे सरकार भौर 
माव ® तेजो दो मान्त मकार है, कोर घस्कारी वो 
पथ सरम्‌ ही मोत्त को प्रात हो जाता द, कारं पष 
। कसर अन्नो ५ भोरकशोरं भनेर जन्मो भ मान्न को प्राप्त 
होता ६ देर्‌ भज्ञ हो पठ 


(-0. 11411018 


६ १७ थ्थि यक्षं प्र 
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तु एतय हा ह मँ माप का कोना क| 


तामु कतेक का सजनन्कप कपप गद - 






















परिम कभी व्यथं नदी जाता । ज्ञय संत्तार एषठ 

का परिभपर भी तुरन्त अथवा का्ांतर मे फ भर 
देता देतो शेश्वर की वरणप्ठ का परिधम किष 
निष्ठत जाय ! न्दी जक्ष । 


नीति, धं सर न्याय माग को द्गो$ 
वणश्चम धर्मं का विचार न करन बालि, दृष 
क्ट पचने वाले, श्वर का डर न रखकर ए 
वाले, मर्याद! को तोड़ने वाले, प्रधम स्वथ १1 
र्थं को समने ब्ध, निधैयी, अमिमाव9 
फोधतस्ति पथो, शख स विरु वतेते बजे, ५ 
क्ते वश्च मे गहने बाते, समास्ता रदित प१५| 
भीति बद्धे भात जनों का अनादर कः | 
सत्यारत्य को न समभन चाड वस्तु क | 
विचार रदित, मूलं, दुखलरों की निन्द्‌ कर, | 
मन वचन कर्मं ल {शिखा करने बाले, ¢ 
से विख वर्ने बाले, गीता पठन; मगा लं 
दैश्वर पूजन सि रदित, श्वरोर, शन्दियो 4 
करने धा, यमराज्ञ भो चित्ता के पत्र हात 


| 

पक समय लों मै विचरते ह्य न ४ 

मनेक प्रकार षो चष्। देखते हुये शका - | 
नारद्‌ ज्ञी यमराज के पाल पहुचे, यमराज 

जीका पूजन किया, रीर भद्र = ६१ 
कर का ८ हे भकसाज् ! धमार के दशेव 


नारद्‌ चोल्ञि « दे धर्मराज्ञ ! प , वर्ध 
होनी चाद्य ! तीनों रोक भाप = गद ७९८ 
दै तीनों लोन पर शाप क्षा भधिक्षार्‌ _ | 
बोजे “द नार ! भप देला मत श ह 
कार अधरमियो पर दी चनता ८५ न 
भक जनों का दुन करना चता ई! ¶ इत] | 
दर्शन मुञ्च को नदीं दता | इलो ख क 8. 
आज भेर होमा दै §ि भप | 
नारद्‌ षोल्त ५ अच्छ { तत्र भाप धत २५ 
भरधिक्ार किन २पर चक्षत दे भर‹ ‰,४४॥/| 
चतता |" यमराज बो “जो क्ता 0 


हब | 


४ 
~ 


(= ^ १ 
| 












0 
कः 





+| समाधि ही दै। 
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अधिक्षार न चलता हो, इतरा ही नी किन्तु ह्द्र जो भौर खय कर्म नष्ट टो जाते 8, पर-ब्रह्म भादि | 


तीनों लोकों का राजाह, उस का मी उन प्र श्रधिकार भौ जिल मे मवर-- निष्ट ह, उघे पराषर कते है । 
णी सन्नता, वे उल्ल के सधिक्रार से वादर ई, पसे परुषं त 

तोम क्ोगों को वन्दनीय ह ! मतजद यइ दै कि जो अवार्छन्न चिदाभास स्वृतीयः खप्न कसिपतः । 
गता का जानने वाला द, थद इमि लिये पुज्नीय दहे, विय च्िर्धधो जीव स्तत्रा्ः पारमा कः॥३२॥ 
क्योकि व व्रह्म स्वरूप द, दुसरे ज गगा स्नान भौर 
उप्खना मं प्रवतं है, वे व्रह्म लोक श्रथवा अभ्य उच्च 
लोक्षो म जाने बाति है, इक्त लिय श्रेष्ठ ह, उन के 
उपर मारा अधिकार न चलता, दम तो उनका 
भाद्र करते ह भौर जो श्वर पज्ञन ध्यादि शुभ वम 
भ प्रषते ह, ददर के निमित्त आचारण करन वलि है, अवच्छेदः प्रकलिित+स्या दवच्छेदन्तु धास्तयम्‌ । 


। वे पुय लोकं प्रात हेते है, वे भीच्रष्ठ ह भौर जीवरत्वमारापाद्‌ ब्रह्मत्व हु खभाष,॥९२ 
मारे प्राद्र कने योस्व ४, देल तीन भरकारके प व 


भवच्दिश्ल, चिदामाल प्रौर तीतर स्वप 
छत्पित, ये तीन प्रकारका जीव है, इन म से 
पटल्या पारमार्थिक सत्य दै । प्वच्छिन्नि ही 
कूटस्थ भथया साक्षी के नाम से का जाता ६ । 


| मलुष्यो पर हमारा ्धिङ्गार नही चकत, चो जो भवच्छेद (सम्बन्ध) कट्पिव ह भोर भ्षच्छेध 
र| प्रमी है तीन कारके कार्यं ले रदित हये ्ी ( सम्बन्ध वाला) वास्तविक है, उस ध्यवच्छेद 


मरो यम यातना के प्रधिक्षारो होत हे, ऽन लोगो द ज्ञोव भाघ करित है, स्थभाव सि तो ब्रह्म ही है । 
दोहीमराडर्द्धे। जो मैने ऊपर वतये ह,उनको > | 
 नतोमेराडरदैथ्ोरनमे उन का कु क“ सक्ता ई, अवच्छिन्नस्य जीवस्य पणेन 1 ( 
। नारद्‌ ! पेल्ञे महानुभावा की तरफ ह स त्खमस्यादि वाक्यानि जगुर्तर ज।ब्रयाः। 

। ख भी नदीं सक्ता | उन के सामने युक्ते दाय चन जीव की 
ज्ञे १९ श सस्वमत्ति आदि मदाचष्य । +| ६ 

शोगा बनता दलो विथ शवर मजन करना „+ शप साय यता करते ई, दुरूे दोनो जीव 


| र ----- को नहीं करते यादी विदामास आर च्यत्न करिपत 
| को ब्रह्मक्ते साथ पक्ता नदी करते । 
वाक्य सुवा । , भ ब्रह्ण्यवस्थित माया विक्षेपादृति रूपिणा । 


` ( गताङ्क कचे भगि ) आरत्या खडतां वसन्‌ जगञजी रौ भरकत्ययेत्‌ ३५ 


देहाभिमाने गिते विक्षाते परमात्मनि । रह्म ५ स्थित भाधरय प्मौर रित्तप शकि भष 


1 प ण कर क उक्त 
त तत्र समाधयः ॥२०॥ या द्र्य की म्लंडता क) भावसण कर क 
व तं आर जीव % कंठपन॥ करती ह ॥ ६२ प्रकार 


॥ समिति । नष्ट हो जाने पर भोर श मोद भौर मोग्य का भी विमाग करती है । 
¡ ~) $ - 
"न जीवो धीस्थ बिदामासो मेद्धोक्ता हि कमेडत्‌ । 


। मिदं ॥ 
| भिये इदयग्रभ्व र्छिबन्ते सव स॑शयाः । = भेञ१ स्म स॑ जगा भूव भीकम ९९ 
# धीयन्ते चास्य कमणि वस्मन्द्टे परावरे ॥२१॥ बुद्धिम दिक इमा ३ ९ स 
न चः भौर कं ९ कत दु 
२१८ परावर ( परश्रहम । का {क ८ स त करते के योग्य ह । 


{ प क । 
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। 
जः कनि तनति ` = क जदि दः = हि. = 
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न = = = भक नच द त ४, 9 ७ वलि 
त न , ^ 1*> ४ = - ६ ^ ~ च जैन = 9 म @4 "७. नयो व 
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ये दोनों अवच्छ्ठिन्न यर 
दयबाहार तै स्थित &, श्छ किय ये दोनों व्यत्र- 
"हारिक ह । 


"पक्र ऋ 
ज ज के ककर ऋत भ च ए वा त 1 1 (र क न कु 
क 
॥: 


# क ऋ 7 कक क 
च 1 + ति + त 


( ९१ )} 


` अनादि कालमारभ्य मोकषासपूषभिदं दयम्‌ । 
व्यवहार स्थिते तस्मातुमयं व्पाव्रहारकिम्‌ ॥२७॥ 


` शता कालं स आरम्भ करके मात्त स पूष 
चिद्‌मा्त. जीव 


चिदाभासे स्थिता निद्रा धिक्षेषादृति रूपिणी । 

अवृत्य जीव जगसी पू नूत्नेतु करपयेत्‌ ॥३८॥ 
विदामास सर स्थिन भवघर्या प्रोर विक्षेप शक्ति 

बाह्ली निद्रा पुर क ज्ञीव भोर जगत्‌ का षरा 


कर के स्पेप्न परे नये जीव भोर जगत्‌ क्री इटपना 
करती दै । 


प्रतीति कार णवेते स्सथतस्वास्ाति माके । 





'पारमाधिक जीवस्तु ब्रहमक्यं पारभाथिक्म्‌ | 


देखत दे । 














प्रयेति वीक्ष्यते नात्य दै(्षप स्वनृतासना॥१५। 


पारमा जीवतो द्रह्म की पक्ता करप 
सि सम्द्यता दे, दुतरी वस्तु का नदी व्क 
छोर यदि देखता दहे तो मेध्या स्प 4 


माधुय द्रव शैस्या>ि नीर ध्मास्तरे । 
श सुगम्धाथ तन्नि प्यतुगत। यथा ॥१५| 


ज्ञसे जल के धम मघुरता, द्रवत ५/९ १ 
तर्ग प्र नुगत दोकतर तरंग भ रहने बतत % | 
प्रनुगत द्धोन्‌ दं । | 

४| 
साक्िस्थाः सच्चिदानन्द] सम्बनपामा 


ठ्‌ दरेणाुगच्छन्ति तथेव प्रातिपापिर। 











, नदि सप्त प्रयुद्धस्य पुनःखपने स्थिति स्तयोः॥३९ का, 
) । ज ०९ धत सस 

` श्रतीतिष्ालमभदी रहने क कारणस्य दोनों ह शा भु शः न प्मुगते हा + । £ 

( स्थप्न के. जीव भोर जगत्‌ ) प्रातिभासिक द । ष ्ि मी अगत दोदे ह | 
स्यप्नसे जगे हुये पुरुप देः दृ्तरे स्वप्न मे पदिन दा प्रातिभाछिक् म भा अड 


स्वप्न क. जीय भ =, 
हाती । | र अजगत्‌ को स्थिति नदौ टये केनस्यतद्धमीष्रवाधाःसयुसः 


तस्यपि विरये सीर तिष्टन्त्यव 


| 





प्रातिभाधिक जीवो पिभा 

| क जीवो यस्तज्जगतप्ातिभािकम्‌ । दनः य हो जानि पर ऽ 
वास्त्र मन्यतेऽन्यस्तुभेथ्याति व्याबाहरिकः॥४^॥ घम तसा मे रहते द घौर ता ^ 

पर पृथ यत्‌ जनम खर जत द । 


प्रातिभासिके जीवस्य रयस्पुन्यि कर्षि 
तस्छये सच्चिदानन्दाःपयेवस्थ 


4 
वयाबरदएरकं जो यस्तञ्जगद्वयावहरिकम्‌ । वी भडार ध्ातिमालिकः अ रि 


[1 
सत्यं प्रत्येति मिध्यति मन्यत पारमाधिकः॥४१॥ सतचत्‌ भनन्द्‌ च वहार ४८ 
क] भी लय शषा जनि पर € | 
४ ॥ | ६ 


स्वः वाका जो प्रातिभाक्तिक जीव इ, बष् 
भ्रातिमासिक जगत्‌ को सखा सप्रसतः है, प्मौर 4 
| श्यवशारिक ओव तो उल्ल मिथ्या खमता £, । 
| (३ प्सेदी । 


> ४ 
¢ 


" @-: व्ययदारिक जीव दै, वड व्यवहारिक जगत्‌ दते ६। 
का सच्चा समता भौर पारमिक जोवतो = 
| इकति हिधा सत हि॥6 8112८21 \/2/81125| 0॥९०0 [10111260 0\/ 6810011 9 


ह ~. 





| कान क कनय्कनकदः = 


( २९५ ) 


ब्रह्म सूत्र भाषा दीपिका । 


{ गताङ्क्‌ स भ्रागे ) 


प भोर यह दृखरा दरत दकि जेल भपनी 
फजाई हद माया स्र मायावी तीनो काल म-भी 
मिथित नकी होता कयोक्षि यद माया अवस्तु दै घोर 
त पक स्घप्न देखने वाला स्वप्न दशन की मायासि 
मिधित नदं होता परया जाभ्रत्‌ ओर उुुत्ति 
प्रभिन्न नीं हे, शख प्रकार तीनों अवस्थाप्रौ का सन्ती 
जञा ए अव्यभिचारी है वद तान व्यनिचारी दशो 
मन सस्पशं बाल्ला नदीं दातः कथफि तनौ भवस्याथ 
मै परमात्मा अङाशच मात्रै जते कि रज्ज का सपदि 
मे भ्रकाश भाश्च दै, वेद्‌।न्त को जानने बाले भचायां 
न इस्त विषयमे कदा ईः- "यना माययः सप्ती यदा 
जावः प्रबुध्येत । ध्रजमनिद्रम स्प्नम दतंघुष्यत त ॥ 
[गोडपा० कारि० १९६] (जग धनादिमाय स सोवा 
हया जीव जागता द तथ जन्म निद्रास्वप्न भोर दवेत 
से रित को जानता है ) इख लिये परलय मं काय कं 
समान कारणके भी स्थुर्ता भआदिदोप का धस 
भाषणा, पसा जो कदा द, वह टी नई दै । इसी 
थक्षार खमस्त विभाग.के अविगाग प्रप्त नपर 
फिर ल विभाग स उत्पत्ति तरै नियर क कार्ण 
उत्पन्न लं होत", पेना जो शहा हे, यद भी दोप 
नो हे फयोपिः द्रात हे दी जन्ते एति स्च 
भादिमेभी स्वामाविज्न विभाग होता दंतो मी 
1 ल्ञान दूर नदा होता शल लिये जागन प्र 

एवं के समान पिर विमाग दौ जाता 8.प्ल ही 
यक्षं मोदागा, दत्त विषय म श्वुति मी दैः माः 
थोः प्रज्ञा; सति रपद्य न विदुः सति सूपदामद 
प्ति त दव्याघ्रो वा िह्दोवा वृोवायाा्ा 
पतङ्गो दशो वा मशको ब! यद्यद्भवन्ति तदा वन्ति 
हम्दो० ६,२ ५। इ] ¦ ये सष प्रजा ब्रह्म मे पढ दी 
कर पा नरां जानती क्रि दम दं ब्रह्मम पक ना 


+ चदव, यहा सुपुति स पटिले-त्रागते समव वाव) 


| 19६, मेडिया, कुचा, कीड़ा पर्वणा, डांऽ, मच्छर 
4 पवा जो जा दाता है, वद बद तद-एुपु्ते म घ 


| | र ल % 
| गद हत्‌ ३) पति परमाएम्‌। ६ विमागदतो 
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भी स्थिति म मिथ्या क्षान से जड दह्ये विभागका 
रवार स्वपा के समान भिन्न २ देखने मे ताह, 
पेल इी शर्य म भी मिष्या श्ञान से जडी इर विभाग 
शक्ति दी ध्रनुमान करनी होगी, इस टय मक्ता की 
पुनस्त्पत्ति के भ्रसग का नेराकृष्य दुभा समना 
चाहिय कयोक्गि सम्यक्‌ क्ञान से मिध्या छान का नाश 
हरा हे । भोर तमं जो दृक्षरे धिशरव्य की उस्रा 
की ३ किं यद प्रत्य मे मी विमक्त हो परः 
ह्म के साथ स्थित रदेगा उस का भी प्रतिषेष 

आ द्ै। इल किये य भोपानिष्द वशेन 
खमीचीन है ॥ ९॥ ` 


सखपश्षदोपाच्च ॥१०॥ 


अन्वय ओर अन्वय का अर्थः-च भीर 
स्यपक्षदोपात्‌ [ सख्य षादौ के - प्मपने पल्चमे 


7 बद्‌ ] दोष होमे सि [ उख दोष को निराकरण 
५ व करना हम को भावश्यक नदीं दै ] 


काः -पतिषादी के पत्त मे भी. य दा 
समान दै कथिक पसा जो कदा है किं विलत्तणपे 
करे कारण इख जगत्‌ का उपादान कारण श्रम र 
हो सक्ता तो जगत्‌ का उपादान कारण ४ 
मानने सभी यद दोप खमन ही दि व 
सखाख्य मत्त भ श्वष्रादि रित प्रधन श 4 
युत जगत्‌ की उत्पति मानी दै ४ 
त्ष कार्यं की उत्पतति भा तो उः पु 
द्‌ का भरतग समान्‌, # 
भ मे कायंका कारण म प्रधि ६ 
पना मान। हे पस लिये उश्च क लमान्‌ यद्‌ 0 
समान दै, जिन का खं विशेष नषटद ष = 
विकार बरज्ञय तै भपिन्न स्वरूप होने चाहिय इ 4 
न्षिये उस उस पुरुप का इपादान, चः उक्त श 
देका प्रय ले पृ श्त्यक पुख्व भ जो च भ 
&, बड़ दुसरी इत्थि म उसी भरकर नियमित नर 


ह्रो सक्ता कयां क्वारण है नि, यदि कारण 
[धना नियम मानने तो क्रा 


ही ह रली प्रहर , 


श्ण फा भमाव स्व के 


॥ 7 += भ 


= ज तिः ऋते = 





॥ >" वप ~," क~ 
ऋ । ~ क ` क क~ => ` ॥ि. = 


¬ 


भ ब 9 त 


जि भ 9 9 = क = क = व 
4: - 2 





न मन 0 7. 1 


स ज) भ 


। तिक साने सि भुक्त पुखधों को मी फिर धन 
| € होने का प्रसग प्रदिगा, यदि देखा कद किं प्रय मे 
| ^ कठभेद तो प्रमिन्न हेते द भोर कछ भिन्न नही 
^  द्वेतेतो पेखा प्रा दोगाक्कि जो भमिन्नता को प्राप्त 
५) नदी हे हैः बे प्रधान के काये | शत प्रकार 
^ मानने ख यह द दोनोंमे समन दने घि पक 

पन्च म गाना टीक नीं द दस ल्य भदोष 
। स्वङ्प ही धि दोता दै भोर बह टी मानना 
1  वा्िषएणा | | 


तकौ परतिषठानाद्प्यन्यथाऽकमेयमिपि ` 
चेदेवमप्यिमोकप्रसंगः ॥ ११ ॥ 


 . अन्व ओरनन्वय का अर्थः-तप्रपिष्ठानात्‌ 


तद्धे क अप्रतिष्ठान सख अपि भी [ष्म रही हर 
ज्ञगत्‌ फी कारणता का वाध नकं दाता] अन्यथा 
त तक से) [ प्रधान] 
अनुमेयम्‌ भमान करने योग्य [३ ] दति देता चेत्‌ 
| [क्श] तो एबम्‌ पषा [ करने से 1 अपि भी 
| ` अविभोश्चःपरसङ्गः मोत्त के लमा शा परसग प्राप्त 
हेता 21 | 
टीकाः--भोरओो षस्तु शाज्ञ का मपय हो, 
स्तरे सस्न्ध मे तके उडाना टीक ना है क्योक्जि 
शास प्रमाण स गित पुरुष की उद्यन्ता के भाषा 
पर ऽं इ तक माण ङए नदा दती कारण 
कि बुद्धि खे उठा ह ततन नियम सदिव नदी हेती] 
 : श ८ (व यदद फिःपएक वो टारे हरं तकं 
। .  इखरे का भामा सप मालूर पड़ती इ ओर दुश्र 
¦ की उसा इदं वके तीरे को प्रामाख रुप जान 
| पडती ह स ण्वि वा को भसाण खप मानना 
दीक नं ह पयोहि परम पुख्ष तके अमाय का 
माद्ात्म्य घाटे कपिल 


 दिषिष नर्हा दे, भौर असिद्ध 
भभ्यकषो उठा हरतः प्राण ङ्प 


|| 4 
५ (9 दृशे दो श्ट खे उन छा मत बप्माण 
धिक़ माहव वाजे 





जकः , अदो ॐ. केक ऋ = = 


+ 
न) 


श्प स्ता हे भरपोकि प्र 






{ २१९ ) 
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तीर्थकर, फपिल भ्नीर कणाद भादि. का मत परस्पर ` / 
विख्दध हे | | 
पितिपक्षी-मे पला कता हं किः भिक्त रकार 


माण कादोषन आके दस्त पकार भिन्न २ रीतिसे 
प्जुमान किया जाय तो क्तिर केला ? पेक्ला कोरे न्दी 
कह सक्ता कि तक्षे प्रमाण रूप नह हे । यतक ` 
अप्रमाण ङ्प दे, दे्ठी भागना भी तकसेहो सक्ती 
दे क्योकि सिनी टी तक अप्रमणणद्धने छ, ॥ 
दन्द तक के समान दुखरी तके मी अप्रमणद्य ^ 
दो जांयगी । इल भकार छव तक दप्रमणस्पश्च | 
जाने से. ठोक व्यवहार दीन चक्ेगा।! भतत । 
बतैमान म्यवार का खमानपना द्धोने से मिष्य . ; 
के उवार म घुल दुःख श्रादि के अम्रा्केनियि. 
तो की प्रवर्ति देने म मती हे 1 जिल स्यनप्ः | 
शति के णय म विते तादो वहां भामि | 
पय का निराकरण श्विया जाता द इती प्रर | 
यथाथं भय का निच्धव्र वाक्व वृत्ति निरूपण स 
तक्षसे ही कर सक्ते ६। मु मद्धाराज्ञभीष्ल | 
रकार एहते दैः श्यत्तमयुमानं च दासं च विरि | 
धागमम्‌। भय ` खुविदितै कार्यं ध यद्धिममीभ्लत॥ || 
[मचस्पर० २९। २१०५ ] ( घमै शदिः पराप्त कणे क , | 
इच्छा बाले पुरुप को भत्यक्त, अञुमान भार =$ 1 
प्रकारक संप्रदाय सित शाख इन तीनों भोभनी | 
भकार जानना चाहिये ) शनौ र' आपं धमापेदेशं च ब 
शाल द्विरोधिना । यस्तर्धणाञुखंधत्ते स ४५ ८.५ । 
नेतरः, [मलुस्मु० १२ । १०६ ] जो ( चषि णीत 1 
देदको श्मौर धमै उपदेश करने वाली स्प को 1 
वेद शाख से विरोधा त$ श्च बिच्ारता हे, ४६ 4 
धमे को जानता दै भत्य नदीं जानता) ६ | 
प्रकार क्ता दुभा मजु मौ यह दी मनता ¢ निदा. 1 
तके का द्मप्रतिष्ठितपना हो भूषण है क्योकि । ~ \ 
खे रहितत्तकतं का प्रण फरना धीर ` निन्दा धाते ध 
वके का त्याग करना इो टीक्‌ दे । हमरे पृरेज बर [ 
ये श्छ ष्िद्मकोमीमूृढ टो षने रताय | 
लके खभ्यन्ध मे कों अमाण नदी है, धय श | 
तके का सारा देने मै क शेष लद दे। भरू! | द 








पमा्हस परिव्राजक उपनिषद्‌ । 
| (गताङ्क ले म्रागे } 


इत विष्एने कडा ५ दहे बालक ! जो थ्द्धैत 

र प्रान दै, बह टी यद्ठोपवीत द । भ्यान निष्ठा 
| इत की शिखा दै! उसका कमम पविन्न दै, षष 
इ फमे कर खुका दे, ब प्राहमण दे, वद ब्रह्मनिष्ठा 
(एण हे, बद देव दे, बद आपि ठे, वह॒ वपस्वी 
ह भेष्ठ द, घरद्ो खय ल वड़ा है, ब दी जगदशुख 
एषह दी च ह, देखा जान । लोक म परमहं -परि- 
रग स्यन्त दुटेभ दे, पादिक होता द, वड दी 
[ष्व पवित्रे, भिख का वित्त सुग में स्थित दै, 
बही वेद्‌ पुदप मदा पुरुष टै, भोरे श्म 

प्त हं बह ही निस्य तृत ३, बद शीत इष्ण, सुख 

इख, मान मपमान रदित दे, बह निन्दा 











एसे रित हे, वड पने सिवाय भन्य को 
शवे वाला नदीं दे, दिश्चा्ये उखक्षा वख न 
कस्कार, न स्वाहा जार, न स्वधाकार, न विसखजन 
पयण, निन्दा स्तुति स रदित, न मन्त्र चन्र का 
भासक, देव फे आंतर ध्यान से रदित, लक्ष पलक्त 

एम्‌ दोन बाला, सव स उपराम वाखा बद उच्चि 
र्‌, प्य, चेतनघन सम्पुणे भानन्द का एक 
प बाल, ५ ब्रह्म ६" इससे रदित दे 1 जो ब्रहम प्रणव 
। - परुधन्धान ल छरुत छत्य शो जाता द, बद्दी 
। पण परिवराज्ञक डे, यद उपनिषद्‌ है । ` 
| ॥ एति परमे परिव्राजक उपनिषद्‌ खमात्ता ॥ 


। भिशिखि 








ब्राह्मण उपानेषद्‌ । 


4 


पराहत 
भ्य ये । 


का )के पास जा कर कडा “दे भगवन 
५ १ प्राण क्या द १ कारण कया ह १ अत्मा ग 
(4 क इल खवको शिव द्वो जान ! किन 


क्न = 


स्मौर भामे 
शच सहन करने वाल्ला द्ध, बह छः उभया से रित 
। ४ छ; माव लिक्षारों स रदित ३, षद छोटे षट्के 


` छमार, अग्नि, शद, उपेन्द्र 


माकाश स्थित दे, मन व्यान 


जद, निरेक (वि) पाती फ गवः 38 ~ 1 [1911260 0\/ 68049. 





प्रपते प्रकाश स इस सब को देख कर तपे हुये लेहे 
क मान पक फो भिन्न के खमान भरशाशता दि, यदि 
पू्धो कि बद प्ठाशा करने बाला कौनदहै तोका 
ज्ञाता हे, विद्या सित रह्म सत्‌ शब्द का वाच्य द । 
रह्म च श्वय, ध्यक से मत्‌, महत स्त भह- ` 
कार, अदंकार ले पांच तन्माज्ा, पांच तन्ना 

स पांच मदा मूत, पांच मदा भूर्तो से सम्पूणे जगत्‌ 
है, बड़ सम्पू षया दे १ भूत बिष्ार चोर चिमाग 


द्मादि दै, णक पिन्डमे मूत, विकार भोर विमा 1 


केसे है १न डन के क्षये कारण केमेद्‌ स भग 
तत्व, वाचक वाख्य, स्थान भद, धिषय, देवता) कोश 
मद विभाग दोते दै, जिख भकार धन्तःक्षरण, मनः 
द्धि चिन्त मौर परदार । वायु, खमान, उदानः 
दयान, प्रपान बौर भाण । मग्न, भोत् स्ववा, नेर, 
जिह, मौर नाधिका \ जल, शब्द, स्पदे, रुप, रख 
ओर गन्ध । पुथिषीः ध हाथ, वेर, गुहा ६ 
उपस्थ 1. कषान, सदर्प, निश्चय, प्रयुखन्वान, | 
छभिमान भाक्षाशा के कार्यं सनौर अन्तःकरण के. विषय 
ह । पकन्र करन(, भाल खोलना, पकडून, केलना, 
द्वौर उदवाख यायु के कायं भौर भणादि के बिषयः 
ह, शब्द, स्पश रप, रघ भोर गन्ध अग्नि के कायं शरीर 
हनिन्दिय के विषय अल्ल के स भित दै। बोल्लना, पर 
ना, चलना, त्यागना, र्‌ भानद्‌ पुथिवी के शाय 
आर क्न्य के विषय & पानिन्द्िय खीर कर्मन्धियके 
विषयों म आय भौर तन्मावाद्मो के 


‹ विधृत, बथंन, पिस्डीकरण, धारण, सुह्म- 
ण > तन्पराघ्रा) इख श्रक्रार भाश्यालििकः । 
द्याभिमौविक भौर श वारहद्यग ह उवप 
चन्द्रमा, ग्रहम, विशा, वायु, सये, चरण, सन 
त, अरजञापवि श्रौर व 

न्दियो ॐ अधिदेवता ङ्प ले, यार नाद्धियो क 
4 | ह प्राय हो भदै, द्ग द्मोर ५ 
कवे (देथता) दो शाता ६, आकाश चायु, = ति ् 
जल मौर भन्गों का प्चीकरया एल मकार ६१ 
ज्ाननायना प्रान वायु केयोगख त: | 

। चाणो दे सदे भाकाश घं र्षित. चर ` 
गुण, चणो के सदार भकाः क 


विषय अन्तर भूत॒. ' 
है, मन मौरबुदधि. मै विच्तनोर मकार घातरथत ( 





~^ 


= चक [न 
ऋ = क र । 
छ ऋ ॥ क प ^" 1 ' किय 
षी ब षय न त्यी > 
` ॐ ९ 9 र र 
~ ` भन छ . ॥ 
र - ८ उ. #, ४ 
| १ 


= = 


ऋ ऋः ऋनि 


¦ ` ^ नात्मा मधा के स्यान 


ध + ष त 1 
^ # ४ 
ि ~ ` ~न ~ ~~~ च ~. ठ 
। 


१), १ ६ ण्व ति ह 
` उष्रुसभ्यमे नाल सदत शम 


न 1. 


दारा स्प्यो गुण शा के सदारे वायु यर स्थितद्ध 
^ भारबायु स्थितै, वुद्धि वदान योगत च्धुद्धाय 
श्यशा पाद्‌ के सष्ठार अग्नि मर स्थित ष्यौर 
^ दयग्वि स्थित. हि.. चित्त पान केयोग से निहा 
^ दायर शण उपस्थ क स्र जलं म स्थित दै 
:' रीर जन स्थित दै; पकार प्राण केयोग सख 
८ लासिका द्रा गध्ुण गुदा के सहारे पृथिवी म द्थित 
£ भार पथिी स्थित द 1 जो पेना ज्ञानता ४ इख ये 
कमोड दै । म्यक मूत के सपने धाय माग रौर दुक्तं 
५. कीभमरसे सोल कला्धों त अन्तःकरण, व्यान, 
^ जिह गदा भोरआक्षात पम तदै ॥१॥ परत्यक 
~. तका समुद्य पहिला भाग मोर पिदधे चार २ 
^ भाग ध्याकाशसलि क्र पृथिवी प्यादिमै स्थित ट 
ष ण ल उदर क्त सुकषम भृत को जाने, 
न सृप सतां कोल जनि। दसो प्रकार श 
~: , हुये भरो वेष्टी उन सर भश हुये ॥३॥ दत प्रकार 
र य स (५ ९ के घम्रस्ि णोत परोत! 
`` बद प्रच तों चालो परथिवी देतन्‌ से  ॥४ 
चतो \पुथिषो) स परोपि शौर अन द = 
चार रकार क पिन्द, र, खो, माल; चरदी, 
६ एद, मञ्ा, प्मौर चौ धानु ६ 14 दी र (४ 


५५ > ~ 


नै 4. 94 (म 


^ 4 * 


¦ `“ "तुन ९ कुच इड सेथोगले प्ाणिया क पिन्ड हुये, दावा ॥ २१॥ इस भिये ` प्मस्पाल योग ल मच भा+ । 


` श्षमय -पि्ड नाभि मगडल भ. स्थिव ६॥ ६॥ 


ल धे ङ समान्‌ हय 
शार, चेतनता देषत्‌ः 
धज प्रतान है, पिंड माद 
.भिभित यदह जगत क्ट का 
द ॥ ८.॥ भत्यक्न भानव ङ्य 
परम पदम भरतैत क्रियो स 


`. “+ दै। हदय के भीतर सती परं 
\ भडष्येद॥७॥ तशा 
-र्पज्डदमार्‌ घन, 
` भ्य कर के पतता 


` अज साल द ॥ ९1 से 
। 
1 तरय क सिवाय अस्य वर्षा 
(अ (० १९०१ चरे शिच स्वह 


1 


०. ¶ ० 2 





( भद कोद ॐ भीतर कोश स्थित 
#1 


जोध 


जधा ज ध [5 € जला स्य दला 
# 9 3 ५. शिव र ए + + च्‌ . ॥ | १६॥ ध | ई 
र हैमोय च निकार ह । कोश उ च रिचो 


॥ 0 ॥ । ८ । क} क्ष्‌ 
#~ 4 








किन्तु शिव मे धिकार न्दी हे ॥२०॥ योग फे भकग ^ 


"मार साधनों उ शान योग भैर कमं योगदा; प्रह ` 


;चाक्षय ! अब्र कम योग. खन ! भव्याक्रुल' 


३ द हे, देद श्यो म वैराग्य शो  दंडित यम 
वषड थ दी ` ६ 1 ११.१.९0 


|  , ` अनना \/2187189; 01861011. 21010260 0४ 60680014 


वे स्‌ घवस्थारभो म भवतं द ॥१३॥ जसे रखाशय ~ 
मर मथने स फेन उत्प होता टेरे षौ मनद 
मणनल षुत सदे विक्ट्प. होते &॥ १४ ॥ | ‡ 
कमो करकःवतता हे कर उनके त्याग स शाति ~ 
परात्त होता दे । दृत्तिण यथने भाक्त होनेस प्रप 
मं फसा आ `हे ॥ १५॥ सद्‌ा शिव भहकार 
घ्मभिमान लि ओव टमा ए, बह पधविक भोर 
प्रति के संग सि वहां मोद को. धाप्त होता है ॥ १६॥ ` 
वालसलनाके बशो कर लह सेकः योनियों मजा 
कर सोता हे रोर माच्च ष्ला आचरण भी "कराह 
जन्त कि मत्स्य दोनों क्िनारो पर (ता जाता दे११ ˆ 
पो कालके्रशलरही आला कषान मौर विविक्ते 
उत्तर माग परायण दो कर स्थानत दुरे श्यत, 
का करप स्ति प्रात दोता ह ॥१०॥ अपने भाण को मूध ॑ 
म धारणः करके योगाभ्यास लगता दै, योगज 

कषान उत्पन्न दोदया हे पयोर श्चानते योग की दृच्वि्षी ` 
हे ॥ १६ ॥ ` बह निष्य प्लान योरा परायय योगी ) 
न नी हाता, चिक्षार म स्थित शिव की देखता 


का अनन्य मावस योगर द्वारा. ध्यान करः जच | 
र ज्ञान मे नीं रिक्ताः उल का भाव्र विद्ध नी ( 


श्राया का निरोध करे, योगी छर दी पेनी धार + 
-शिखा को कार डाले, शानौ चृतति श्रौ य्ह `` 


योग माना यया & ॥२२॥ ॥२३॥ द उ 
चित्त. | 
का विषयों स वंधन्‌ ` फहां ?॥ २४॥ दे दि ५६. । 
जो सयोग दे, वद दो कार का कदा जदा न ५ 
शाख विदित क्म म कमै कर्तव्य दै ॥२५॥ 1 ` 
मन का निग्रह करना ` कम ` याग कदलाता ६, ¢ भः ॥। 
जा चिच ्षा सदा कदयाण म लगना ॥२ 
ब प्व उप खय सिद्धिथों कये घाला कत (द 0 
-ज्ञानना चाद्ये । कदे दये लक्ण बाले दोन + ` 
केयोगमज्िखका मन निर्विश्र है 1१० । 
सव्य भोत्त स्तण वाजे परम ध्य धो गण ` 
१ 





च. 


‡ - १ 
॥ न. 


र ॥२८॥ ¦ 


~~ 1 


.8018061.8 १०. ^ 8680 


न 










1 
| 
॥ 





2 $® ०९ ०५ $$$ $$ 

९ ७ 

9.4 वैद [न्ति 7 री 04 

ति. ॐ © 

र +# 9 .* | ल लनल ९ $ 

८ ¢ ` ॥ ० | 4 
८ ड ई 
11 ९५७०५००९ ००७०९५९ ९ $$ $ | 


मासिक पन्न । 
पुस्तकं ९। श्रावषं संर १९८१ अगस्त १९२४] अक १० 


इलोक--ताबद्‌ गज॑न्तिदास्त्राणि जम्बुक विपिने यथा। 
न गर्जति महाङक्तियोवद्वेदान्त ॥ 


६ भयः-जवं तदः मदायजवान्‌ सिंह गर्जना नदीं करता तव तक यन में श्याल खूब गजना करते 
9 . द| इसी भकार जव तक वेदान्त लिद्धान्त की गजना नदी ्ोती त्क ध्य. 
षर जोकिक शाखं की गर्जना द्मा करती हे 




















भकाशक-- प॑० शंकरलाल कोशस्य, 





वेरनगंज आगरा । 


` दक प्रति फा ृष्य 1) 4 


विषयानुक्रमणिका । 
~. 
य) „, ,, २१७ | ५. पर्चात्ताप ०००: ० ०, द ऽ 


. ~ “~ २१८ | ९ ऋत गवा पजि ^ ^^ २९ । 
० । ०००७ ९४ ७, विशिख बराह्मण उपनिषद्‌ .. यां | 












०००० ०७ ३१ 














त 


छ वेदान्त केसरी के नियम्‌ । 

^ ^ यह पत परक अमनी हीन के भादि मं निरता है । 

। 9 वा रिष का विवेचन कना इसका स्य मयोबन है । 

4 ( बरा मूल्य ३) अभिम जिगा जाता है । विना मूल्य पत्र की फो नदी भेजा जत्रा । 
# भष क व मूल्य ।~) नमूने फा क पांच याने फे किट याने प्र भेजा जाता 2 । ` 
॑ । न 1 ५ ब ह पत्र न पहुचे उनको १५ तारीख तक सूचना देनी बचा्टिये । 
थ. भादक नहीं श्रिय - जाते | मध्य मँ होने साडे ` 
0 ४ ` शय देरव शक ड मि ५ हक होने वालों को चा साड $ | 


`. ` पतवर दचनाः--भागामी अकृ देत घे भरकट होने की संमावना हे । 
६२ ^ - र. ब + ५५ ६ | ॥ ८ 
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| प्या ष 


ष देह छन्दर थिर न, बिधत भ्रमा खम है चपंल । 
करले साध्य इसके प्राय तू पदवी ध्रचल्‌ ॥ 


| देव दुक्चम देद फोवु क्यों दया ही लों दै॥ 


| (५) 

। ह ण्कद्ो कर विषयमे त्‌ कष्ट निश दिन मोगता। 
। +` तुचे नहि हाच भाता त्यागता नाई दुता ॥ 
। , जला कर दृचि भषपने तत्वे हीमगन दहा) 
| ` अमर्‌ प्रो मातम रघ निन्न मातन घलम्न क्ष ॥ 


` मनक शिक्षा । 
हरिगीत छन्द्‌ । 


(१) 

मिष्या निधय पुल मान रे मन | भाश उसकी करोड़दे। 
दि स्वप्न मै मी सुखं जगत्‌ प पाथ अगकी तोडदे ॥ 
| ए भाश जिनकी कर रद्वा सय कालके दं गान नर। 
| ऽदि इख की मूल है, नदि एल यहां ्रयकाल मे॥ 


| | एब प्राय दे, सख जाय द, दुल साथ प्रपते लाय दि! , 
मै, दुल मध्य मे, दुख प्रन्तममी पाधंदै॥ 
रहा दे मोह म,अबिनाशि सुख क खोज कर । 
| च कामना परमारम भंज, योश्च न मर, सले विचर॥ 


१६ पुख स्वयं तेरा हि दे घटता नदीं बढ़ता नदी । 
थी षदा ही पक्सा आतान जाता दै क्ीं॥ 
त कर परमात्म शा धर धपान भ्पने तत्वका। 

१) व्यथं द्वात खोरदा कट्या कर निज सत्व का ॥ 


गणो म फो मट्षसा कयो दिक्षारी इय ६। 
















(६) 
२ मन { फिर क्यों फू तता कयो मूलता रबर चरण । 
यमदूत ध्रा घोर गला तव जायगा .किसके.शरण ॥ 
जो षष्ट हो हित भापना नहि जादता हो कष्ट वु 1 
देश्थर श्य मै हे उशी कोलि दना निजष्ष्टत्‌॥ 

(७) ` 
रे दु्ट | तज्ञ दै दुष्टता, छग कर छख प्राप्त कर । 
टरशाख पदर, उपदे श छन, घनम त्याग दुख मा धत इए ॥ 
पाचों दिषय भोग सिया, यह जम्म धारण कर चुडा । 


` मष भी हुम! नद तृप्त लब दी योनियो म फि९अु₹।॥ 
(ष) 


मिष्या जगत्‌ सत्‌ मान कड दु प्राप मिष्या हो रहा 

तहि कष्टकोमी कष्टमनि घोर निद्राशोरदा॥ 

कायर न बन, रणधीर वन, पनी नडी तुको खपर। 

साम्य तुश्च म पूरणी हे, उपयोग उश्वका करुन उर्‌ ॥ 
६) 


[घमो का वना तु कर भिवयश लालकला। 
श नचाती नारि, सुत वित्तादि बन्धन म फैऽ्ा॥ 
हटा इधया बन्धुभ्रा धना, उल रूप हे दुख इह रदा। 
लान्नाज्य खो, कैग हो {मधल मं दे बह रहा ॥ 

(१०) 
२ मन ! विबक्षो थन) जगत्‌ से मोड़ शुखं खट्ग कर । 
उपदे शच सख्च। मान ले स्वस्थर्प मे ध्रवुराग कर ॥ 
मापि से हुड जायगा, निजतन्त्र तु दो जायगा | 
कयद्य | परार परमपद पिर प प नाहं भयमा | 
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ज्ञान समाधि 1 


[- 
| भस्य सव प्रकार से ने वारी समाधिर्यो से 
. शान समाधि विलक्षण है, सामान्य मनुष्यां कातो 
। स्री का माव तक यान चिन द श्रोरजो योग, 
भक्ति भादिकं समाधियों फ शाता £, उनकोभी 
शान समाधि समम्छने म नदीं भाती । छानी लिवाय 
प्मभ्य घान समाधि का कमद्यने फे लिये शक्िवान्‌ 


नष्ट दता 1 मन्य सब प्रक्र पी समाधिं जब तन्न 


समाधि लगी हु है तथ तर ही समाधि है, समाधि 


, जाता द1 चान समाधि षी यद विचेपता ६ कि पक 
| 1 खमय की लगी हदं शान समाधि कमीभी नक्ष 
इतरती यानी श्चान समाधि बाल्ते का उत्थान नदीं 
शेता 1 अन्य समाधियां त्रिया ख्य ई, ६5 लिय अय 
, तक खमाधि हाती दे तष त्च पन्य श्वा वेद्‌ रती 
६ . ॐ जग समाधि छट जातो ३ तष रीरि कवा 
चालु दोती हे 1 षन माधि प्र निश्चय ख्य दे 
¦ ख त्िविष्िदोयानदहो, निद्वय कायम रहता 

ह शख लिये स्वरुप कः निश्चय-स्थिति डप खभाधि 

फभौ उतरती नद्धा दे, दयी स्थि सव लपाधि्ां 

चटित ओर छान समाधि अवंदिव कक्ष ज्ञातो दे। 
 षदधि भ खम दाना खमाधिद, चादे क्निया सहित 
इचि समन द, चदि परिपा रदित छमान हा । प्न 
चमाधि मं बुचिः जाग्रत्‌ ्रिवा यु दीखती 2 तो 
भी स्थरपाकार समभाव पाली ती ६ दस लिय 
सममव हंति स समाधि है। जय तक्र रघन ट वव 
तक प््य। युक्त युद्धि खमान नदी होती, परन्तु घ्रान 





न 


दान र थद्‌तो क्रिया रहित भ्रयथा क्रिया खदित 
इथि दी छमानत। कमी जातीं ही न्दी, क्योरि घनी 
क शुद्धि विश्नर भावे को भात न दोती । परान न्त 
सम मनातना का विषेड दो जाता दै । अनासा घ्व 
नात्म दलो बुद्धि शो प्रवृति से भाला क छ भी 
दधानि नही हता । जब ध्रात्ा को बुद्धि सम दतो 
 समायि हा ध। तनी दो पश्रह्यक्त पक्ता दै, पे 
पणा ो घर भोर सस्र दी पिया से पिरोष नद 
० परहार दा वदकद सा मकार पानी का 





हनः) 





से दटने के याद्‌ समाधि नदौ रदी, उत्थान द्धो 3 
भ न्यूनता न रद्दी इल ल्लिये पएरतनी की खमाधि 
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मी सलार जोर ससार की क्रियां से विरोध नष 


है, शानी सग रूपमे दिका दुध्रा होता दे इस चये 
उल द्यी सभाडि भखड़ होती (: › सहज स्वभाव प 


होने सर यह्‌ समाधि सज समाधि मी कद्लाती है। 
अगत्‌ भोर जगत्‌ शी. क्रिया माक्ल मात्र द देवो हो 
जाने स मिथ्यास्व क्ष निश्चय दा जाता ६ इ लिपिमाया 
द्मोर माया का कोद भी कायं तत्य स्विति शानीन्ष 
चक्तित करे म समथ न दात, । अक्ञ।नियों भ अपनी 
पोर श्ानी फी चा म &च अतर मद्र नदां हाता 
तो बे देशा किस प्रकार जान कि कानी ५ समधि द। 
नानी का समाधि भौर उस्थान दोनों एक इ अति 
६, उख के लिय समाधि म॑ श्रिशपता आओ उर्थान्‌ 


प्रकंड भौर सहज माधि ३ । 





 जोष्ठान समयि फे पयं मधिज्ञारो नं 
पेल मध्यम आर मंद अधिश्ात्यिं क योगको क्रिया 
प्रीर समाधि श्यद्धि ® हत दाने स उपयोगी मोर 
पूणे मधिक्षारी को ता वण मनन अर नदिभ्या शन 
से दी सखमायिकी प्राति दे। निदिष्याछ्लन की परक 
कोद्ी त्रान समाधि ४दते टै, साक्षास्कवार के ` प्राद्‌ मलड 
स्थिति लान समधि ठै, साक्ताव्क।र ` पर्यन्य अवण) 
मनत मौर निरिष्या घन छान सखमाधिके खाथन के ५1 
वाड जते £. निधी, मिर्दिफदप सदन खमाधि ही 
वास्तविक पान समाधि दै मोर उसके भ्रथम 

सव प्लान समाधियां साधन क्प दै । यद समाधि 
खविक्रख मौर तिर्धेकस्प दो प्रकार की हैः सिक 
खमाधि दप्याद्चीषद्च सौर शण्दादयिद्ध णले वी 
प्रकार छो दे। एश याजचिद्ध भवर भोर बाहा वो 
धकार ष्टी है । पसे दी शष्द्‌ा नु मी भंतर २ 
षष्ठादेो प्रकारफी है) यद्चारो प्रकारकी सम 
सविकद्प रमाधि दै । दारं रध्यानु विद्ध को एय्द^ 
ज॒ष्द्ि भो कते ह] नि्दिवद्प स्माधिमी भिरि । 
भोर बाह्य भद्‌ से दोर्ठार फो रै। उनको चद ॥ 
भावना उप नीर्घवद्प प्मौर वंैतावस्यान रूप कर्त 4 
दै दृध्याजुधिद्ध भार द ब्दादाधेख ख विक्द्प समाधि 
पक प्रकार से मनन घौरः . निदिण्यासन रूप दी ठ क 
भोर निर्विष.स्प घंतिम पफल ङ्प दै । घाता, छान ६. 














~ 
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1 ङ्प भिपुरी के भान खदित श्दधितीय ब्रह्मम 
्रतःङ्गरण फी घत्ति की दयति लिङ्द्प समाधि 


` कटनाती है शरैर चिपुरी फे मान रदित भखंड 


प्राकर अतःकप्ण को वुष्ति ऊी स्थिति निर्विक्ररप 
साधि कष्टखाती दे । 


अतःकरण री खात्वि ऽ0द वृन्ियों मे धनन्द्‌; 
59, ससर१, चिद्िःता, यद्ध, श्रद्धा धैय, 
भध, लज्जा भयादि जो भतः दृश्य दे, उक्ल 
घब को शुद्ध साक्षी चेतन रुप आन्त इये, भदु- 
संधाने क्रते ये हमेशा आसा का अदभ्र करना 
हेवा दृश्य श्ादिक की त्रिपुरी दती नदी 
ह, मधिक्ारी द्रा रूपते प्माध्ना क! ब्रह होता दै, 
यद्‌ श्मांतर दश्यादयिद्ध यानी दश्थ स्षदित खाक्ती 
स्पशो सविद्टप समाधि द । जति सुच्तिका फे 
विक्रार घटादिक क्षो विवी पुखप चिका रूप दी 


। आनेत & दी . थरकार जो दैत प्रतीति हती है, उसे 













आनते हये मी विक्तार को छोड़ र प्रह दी . भतीत 

हाता है| । र 

„ ्रवःकरण की सात्विक ध्ादि वृत्तिर्या स बा्र 

¢ सर द्यून ङन्‌ दशय का दद्ध द्रष्ट सान्ती भकाश्चर 
इ परश्चर ब्रह्म ही चरचर > भत ह्राद देता 

भवतेथान परते इये परह्य रूप वृति का दाना 

ठ दश्यरानुविद्ध सविस्य समयि दे, जे आतर 


मदन त्रिपुरी दाववी थी रेतो श्ह्य समधि 


दलती दै परन्तु उल पर न खिर यदत ब्रह्मश वी 


शरध्णकरतीदे । भमांतर अश सान्ञीका ब्रदण 
` हताथ मार्य परहमजी सात्ती 8, उक्ती 
ग्रहण दाता, 


ओ शब्द्‌ दारा ग्रहण क्रिया जातः दै, वद शब्‌ 


` देवि ६ । ष्यई ्रह्यास्मि ' दे छष्दादिद्ध खमाधि 
जाती जलल अंग हं, यानी इचि दति 
` इयभी मेरे मातर ५ किकी सि खम्पन्ध नदा, हैः 
सच्चिदा नन्द्‌ रुप ह, जाग्रत्‌, स्परप्त 
„ भवस्यामो| भ ह, इल स्वि सत्‌ है जाभ्रतादि सव 
` भरवस्थाभों को जानत। ह॑ इख घ्ि चित्‌ ह. भ्रोर 


सुपुत्ति या 


(त 
र 
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विक भरकष्श रुप हं, सुमे काशने वाला कोद नदी 
द, ल लिये नै स्वयं काशा ह, म दत रदित & 
मेरे स्वङ1 भै द्वैत पपच फा देश. भी नष्टे, सव 


देव भ्रवैच कदिपत है, इख प्र्ार मरै भंग, खत्‌, चित्‌ 
. आनन्द घमौर स्वथं परफाशच रुप हूं, देता विचारे हय 
-भपने को ऊरर कदे हये विशेषण युक जानना, यद 


तर शब्डाुविद्ध सविकद्प `खमायि हे, उ म भी 
विपरी रती दै प्रस्तु त्रिपुटी को जानते हुये त्रिपुरी 
क्ते भकार का ग्रहण क्षिया जाता हे । . 


यद्र समाधि वा्र्मी होती हे, "सद खदिषदेब्रह् 
यद सय छद बहा र, इख शब्द को प्रण कर क्रे 
अपने, पये, धरोर माथिक खथ ्रपच हे व्याग 
पैर शब्शलु्ल्ञ अैतःकृष्ण कग वृत्ति का व 
शब्दायुविद्ध यद्यं सविश््य सप्राधि दै, यह 
त्रिपुरो खदित दोती द्ध । याह्य सखमाधिक्ता ५ 
कटिन होने च शास्त्र घ वहुव च स्थानों पर क 
रणम दी समाधि काक्णनाकहा छै! श्न ड 
चाये खविकद्प समराधियो का अभ्यास कर्ते २ 
निर्विकदप समाधि मे माना होता हे । यद सविशृदद 
लम।पि निशचकदप समाधि का साधत रुप द । 


. 7 प्रक्ारकी 
दश्यादुविदध रौर ष्दादविद्ध दोनों भरकः क 
चविङ्कद्व लमावियों का अभ्याल करते २ जयथ अतः 
करण न भ्मानन्द रूप भ्राता ® ्रानानन्द्‌ के नुम 
क्ते अविश्व लि कापर सन्वय माष्वि दश्य च्चियो के 
प्रयुक्षधान कं छोड कर “ म भकग ४: 
रहित 
र्यादि शब को मी छोड कर स प 
द । जिष्ठ भकार वायु रहित स्थान 
- स्थिर ता दे १ 
य खमराभि बाले पुखर का चिच (नेक्वन्‌ 
वि हे । नि्विङद्प समाधि कुदं भी प्रपच नकं 
रिपु नकं मालती । चेतन रूप माना 


आलता- 
का स्प दुम दोता दे । 


पिके 
िधिक्व्प समाधिम मी विकृ समा २ 
समान छाता, कान, चरेय सप च्रिषुरी 11 


द पतु नश्रादिक ले उक्षा मात न देता 


निधिङ्कस्प समाधि 
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जत म डाङा दुभा नमक नप्र ङ्प को छोड कर जन 
मर रता दे पेषे ्रिपुटी देते इये मी लकी भतीति 
मषी होती । जण मन्तःकरण की प्मक्चात वृत्ति सदित 


, निर्भिएरवा होती दै तब पदेव अबना रूप निर्धि- 


कत्प समाधि काती है, यह आंतर ३ । जब ऽस्त 
काढ भभ्बाख् ` होने स प्रक्माकार वृत्ति भी शत 
शो जाती दै तब धद्वैतावस्यान ङ्प निर्थिहव्प 
समाधि की जाती दि, यद बाह्म द्ध । धास्तदिक 
खमाधि आंतर प्मौर धा के मेद्‌ से रहित 8, ज्ञ" 
तष जो पर जलन ण वृद डालते ॐ तपायमान 
लोह म भरषेशच कर जाती द इसी प्रकार द्वे भाव- 
ना ङ्प समाधि के श्र भभ्याघ्च से प्रत्यन्त प्रक्श- 
मान ब्रह्म म चिका टय हो जातादे । इसीको 
निज सतराधि कहते ६, इती श नाम धतपहात 
योग & । पेषी समाधि होने श्याव उघीद्ाखतन्र 
रहने बाला हात लमाधि- लटन समाधि त वतमान 
होता दे । ` 


यदि कों इत पमस एमाधिनषरेतोभी 
उत्तम भ्रधिकारी को धवण मननादि चे साक्षात्कार 
शे जाता हे, जिख क्षणम खाक्तात्छार होता द उमी 
चण म ऊपर दिखा इरे पद्धतावस्थान उप नि. 
करप सम्राधि हा जाती है, थो च्षण धो ने स 
प्न्य सभाधियो के क्रम करी तरफः उष प्मधिङ्नासी 
का तत्त न धोने से मले बहउते समायिन छुद्र 
परन्तु समाधि हती भव्य है। निषे जीवम्भुकि 
क्त ह षद ही शान समाधि ध्मौर सदज समाधि 
डे मोर भ्न्य नितनी लमाभियां है, यदि वे टोक२ 
ध चेष्टींवो व का साघन ङ्प होती ई । 

ॐ पाति प 

स 8 होती दहे तब तत तं 
मा पश्ल्ार 
भलंडित समाधि चै। श (= द 


केरूपसे 4 
स म दीच पथवा चन्त च निव 
# | $ दहन धि 
दै छि माग स परहान दौ व 
पदि जपत्‌ के सत्यत्थ भाव का निबचि हो 
ओर तत्व भाव दी ड़ द्यति हो भ शक 
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भशन ही सद रचन। हे, रभ 


हुप्रा-व्यवद्वार मै माता था जगत्‌ मोक्त छा प्रति. , 


बन्ध करते वाला नष्टौ द । जे सर्प का दश्य-पोध 
रस्सोमेदोतोः दुख फा हेतु दे रस्लीके षोध 
सद्टित दुरादिक श्थान से सर्पारृति दीस तो मय 
कादेतु नीं हे, सरटे समे एए सपं से भय 
नद्ध टोता । दशी प्रकार मात्म स्थिति म जगत्‌ श्न 
पिथ्यात्व निष हने सख जगत्‌ का भय नदीं हाता । 
दुख का देतु जगत्‌ नष्टं किन्तु प्यशष।न द । जव 
शान से अल्ञान का समूक्ञ वाध हो गया तव दुःखो 
रपाद्क काद न रा । येसे निश्चय वाला रुक 
दे, पेखा निश्चय टी भद्षडिन समाधि दे। 


नप्रदा नदौ फे किनारे भनन्दाथचम नाम का पक 
स्थान था । वशं एक लोक भिदः ब्रह्मनिष्ठ महासा 
रहते थे । उनके पास फं रिष्य र > थे, धियो 
की योग्यता के प्नुसार ब भक्ति, क्षान योग मादिड 
छा उपदेश देते य घोर कटै क्रियाय प्रपने सामन्‌ 
कराते ये । यह क्म बहुत समप घि चालुथा।फ 


शिष्य योग निष्ठाः भौर श्चान निष्ठा पक्वह्ोकर | 


देश देश्ांवर म विचरते थे इस त्वयि उन महरम कौ 
ख्याति दुर २ तक के षरे थी 1 सेढ; साकारः 
राज्ञा, सरदार, भाविक सुसु, त्यागी भौर वेतः 


इन महात्मा के स्थान पर दुन श्छरने भोर उपदेश 


लेने के निरित्त माया र्ते ये । महात्मा जी & 
पाल ज्ञो कों प्माता था, उन के प्रमाघ मै वब जाया 
करता था, युद्धि श॒ ह जाती यी घनौर घ सन्त 


फो प्रा्तदा जताथा। इन महात्मा का नान 9४ | 


नन्द य, उन को कथन होली विरक्षण धी, जौ. ८ 
भावका दाता था, उसे उती माधस्ल सखमसःतय 


र रहने प्मादिकका भी योभ्य प्रवन्ध या । $ 
धार सुवर्णुर हा राज। मद्ारमा जी ® दशेन क 
आया । यह्‌ राजा कषान योगम प्रवृत्ति बाला अर 
भकछि भाव वाछा या। जय पश्चानन्व्‌ जी शिष्य मं 


भाप सर कुछ पृद्धना चाहता हं, छान के विषय 
भेरा प्रन दै ध्माप प्माश्चा दौज!” श्वानः 


कदा “यह प्ष्नोत्तते का समय दै, वु पृष 
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3 इख स्थ नि जानि ये खान पनि 
छि प्रकार कै इत्यान मं प्रयता ष्मो अ | 





खदितव्ठेये तष राज्ञाने भ्रा्चना की “महारज ि 
॥ | 





[॥ 


चकः कनक चि 
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किनिकिनि # 


६ ज्ञाने कष्ट “प्र षान माधि मर इलका 
का भाप क्ते मुश्षारचिन्द्‌ ख सुनना चा्टता हं, यदि 
प्रप मुके उक्षे छनन के योग्य खश्च सर खय 
ह सामने समम्हाने म कोद आपत्तिनद्ोतो सम्‌ 
कापि | " भ्ठानन्द्‌ योल्लि “ राजा | तू भाविक दहे 
रौर बुद्धि का तीव दै, समश्च सक्ता ह परन्तु प्रयत्न 
इते पर भी क्षान समाधि की पु स्थिति को भ्राप्त 
कते पर तुचे बिलस्य ह, यषां येटे हुये सव शिष्य 
इषे घयिक्ारी न हं, जो २ प्धिश्षारी है, 
भिवरको ने समस्या दहै वे दी धपनी योग्यता- 
दषा इ बिपय को सम खकते द, प्मन्य नही 
षार सकेतोभी कुञ्च प्रपत्ति नदीं डे, क्योकि 
तेण प्रत श्लान का दने से विच।र प्रधान दहे, यदि 
शती योग की क्रिया का विवेचन करना होता तो 

वश्य नें फरता, मं तुद्च समद्याता ह -ः मनन 
घोर निदिष्यालन ते टी कषान लमराधि का अन्त 
भाष ह, चार परश्चर की लाधिद्प समाधि द णोर 
दोपरहारकी निर्विकदय सप्राधिदि। भंतर भोर 
शहर के माषल दो प्रकषार की दश्याुख ओर दो 
भशर क शब्डाजुधिच रेन चार अ्रङार की तषि 
ष्य प्माधि दे घोर पदेत माबना रूप ओर ध्र. 
तादस्थान ङ्प दो प्रहार की निर्विकल्प समाधि दहै । 
भति ष्द्धेतावस्थान ए सपरायि सुखावस्था हे, 
एषको नीच के ये दांत ले लमकः 


भीपति नाम का पक बडा सौदाणर था । षद 
एएवश तं माल मर कर छे ज्ञाया क्षरता था यैरवशं 
माड खरीद्‌ क लाया करता था । ससार प्रं किली 
ध हालत हमेशा पक सी क्षं रती, इश्च के बहुत 


९ जहाज खलुदर मे इथ गये, खव माठ, धन, वानो | 
५९ मलुभ्वौ का नाश हो गया, सलार के चकर नेउक्त 


५ कारखाने को उलट क्विया। लकपति नाम का ढल का 
प पुर था, वद्ध युबान हे गया था, पिता को शेष्व 
शता दमा देख कर कष्टने लगा “पिता ओ! लोच क्यों 
भ्त? नफ मर चु हान भ्यापप्सियो की तराजु 
९ दा एलडे ध, शवर इचा ] हमारे माग्य मे घन न€। 

` पगा, व ही चछागशा है, छया शाव करने सल कशा 

“ भ ह 1 ज्ञा दमष्दे प्रारण्ध मे भ्रीम(नता [निजी ईगो 
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ते! फिरसे भच्छा लाम हे जायगा| युगे समय मं 
दध रखना दही मनुष्यौ काधमे है दुगल म घवराना 
काय्पता दे, भार र मौर ईश्वर पर भदा रखकर कम 
करना ्ी हमारा कायं दे, हमार पक इटा एड 
ज्ज्ञ वंश्रर्च पडा टु दि, हमारे पाल जो कुछ 
याड। धन ह उन का माठ खरोढ्‌ करेक मे परवेश 
म ज्ञाता ह, ईदषर छपा हे।गी ते भ्रच्छे लामके लाथ 
म्र जस्र ज्र म ऊगा [" लक्षपातै ने देश्ता ही जिया, 
घ मातरा, पिना, रार धर की ममता के छोडकर 
थोडा गहना पराता ज्ञाघप्मे रह गया या उश्चर 
बेचश्र ङुछ माल खरीशने का विचार कया भार 
माट खरोद्ने का छी पर लक्ष रल करलवका 
व्याग क्षिया, ५ भाक जोव कर ऊ आङ यह दी 
इश्च का लक्ञ था, भस्य सथ भर्वोष्ा भांतर मरैरत 
ते त्याग सिया था। घर मार माता पिता को छने 


ओर द्‌!गोनों छ वेचि मै एनत जने कमयको मी ` 


उक्तने छोड़ दिथ। थ, भ्रपने पक लक को भ्रह्ण 
करके दी उक्तने यह लव कियाय | उक्षा ल्त 
इतना दद्र था. कि. भव्य कान्‌, क्रोध) शंव, भाविक 
मिते विकार दै, खय दष गये ये 1 जनने भीपति 
= भुव ति ० 
लद्धपति ने भपने हक्य : 
भु न प्रहार जो भातप्र भाष्‌ कोभ्ु्य 
करके धतम्कप्ण के सव मावर कम) क्रोध, भद्‌ 
धे, इथ, भय, छज्ज भादिकि कोय देवाह 
यानी स्त्र मावो को मात्म भाव सर ढोर देता ॥ 
इक के कामादिक भाव कमज्ञोर पडे हुये दीकते ह, 
जोर नद्ध कर इक, देशी भवस्या क्रा होना भवर 
इदा विद खविकव्प ड । उ समाभिकी 
प्राप्ति दाख भवयः, वैरम्य भौर भसम्वाखल्ञ र 
द । जक भकार ल्क्ञपति छख मति ला ष 
खब का स्याग कणे मे खमयं या था ही < 
आंवर के खव माव को त्याग -कर भ्रात माब, म 
वक्कम्र दोता है, वह दइ प्रधि को भाप्त होता ६। 
ज्ञे शिषो मदान्‌ रोग भ॑. स ह्ये शम चित्त लष 
स्फ ति हट कर पक रोग त्रे दी शि्िषवा ख द 
रवा दै ध्वी अक्षार दश्यायुविद्ध क्षिक ख र 
वाडा दाता दै, ञे बीमारी पजा शृन्प मृियो 


1 [1 








डना, तने दाभ ॐे है, उन 


` नाम स्पादिक् देखते 


शूल जनिस्ते उत्त समय ते विय 1 


लद मनुष्यक्रमरतः भरर शरै 





 ( २ ) 


। रहित गर्ही होता दे ही वह मी प्विकटप समाधि 


होने विक्स सर रित नष होता, द्रण, दश्य 
भोर वशेन की निपुरी वेध रहना भी धनीत होता दे 
लत्तपि ने घल कार ही किया थ, वाहर-दृश्य 
को प्रव ममतां को हटा दिया य।, उव्‌ को चेच्गर 
द्म करन भोर दषो ले माल खरोद कर ज्ज 
भ भरने का ही एर मुख्य तन्त यका य^ घर के दागीने 
९चने को जाना, द्ागोनों कौ सूषसूप्ती के माव क्षो 
ख इतना माल खरीदा 
भाया, यह हौ देखन, ` यद्‌ वा्टानु विद्ध इ 
समाधि के समान था, जख घ्ाज कल्ल कागज्ञ क 
भोयो फ1 चन्‌ बहुत दे, जेते कारन का डका 
दाथ म लक देखत हये भो माब से उलभ ख्पया 
दीवता हे इसी पकार सष जगत्‌ को देखते हुये भी 
जगत्‌ के वद्य भाव फो हटाति हये जित मे वह 


| = खट्चिहानम्द्‌ षो जानना एक 


प इन शौ तुच 
क ङ्प चित्‌ फो वृत्ति करगा धा >: 
| समाधि सिकब्प दने जञ भ्िपुटी सित दै। 


लत्तपति वर षाह्य सव छ ₹ 
॑ | याग करदे 
ले षद मे चला पिनां 
प{चनेको जित्‌ समय का वदा ४ 
जहाज मजो मनन म था 7. 
भाज ३ पथा, निर गया 
शू कारय भो. ढ़ वीनां फे चे ५३४ ची 


-मर ये, केष एक 
हो वच रषा, दो शिनि षाद्‌ जहाज किनि अ 
| 


जहाज को किनारे पर बंध कर । 
लत्तपति उत्तर 
मथः थोड़ी द्र पर इते षण का 
ज्ारहा था, टे गरपति व धना 
ष्श ५ कस 
य्‌ ने कहा ५ हे छत्तएति ] दवा, 


+ यद जो खान सुब्ण का प जनका काम है, 


ह दल रहा दै, इस 


इल मे यद सय भाखमान ह, 


आपत्ति का पैदा करने वाला दे, उल के रक्षक रा 
६, यदितृ यणे लेन को जायगा तो रात्त तुर 
पकड कर्ति जांयेग भौर ऊद्‌" कर के के सने श्च 
कए सुगववगे इत छखिय खुबंण की राशा छोड $९ 
तू सीधा चला जादयो, सुवै परपैरपडंतोम 
उञ रत लीक्जियो, भागे जनि सि पङ प्रञ्य मश्व 


म एर्‌ दिव्यागन। सुन्दे पिलेणो, उत्तकेलाथ शदो 
कर लोजो पटनतु सावधान रह कर उक्तम सुग्रमत 


हेयो, देता दोन से तुरे साघ्राज्य'कषी प्रपि 


दोगो [” साधु दत्ता कद छर चछ दिया, लक्षपति ` 
प्रागे चलता हुधा विचारने लगा; ` "द्वव नेशप ` 
करके मेः हित के लिये साघुकोामेजकरहिि 


का उपदेश करवाया दै, धन्य दै उक्ल कृपा निधान 
द्वर को ! मै इस उपदेश के अनुल्लार ही चलुगा / 
लक्तपति ने जद से सुभरणे का पहाड़ देषा था, तध पे 
वद धसन्न हो रह! धा, जर उतने उमे से हुत सा 
छुवणे ले जाकर अते जदाज नरै मस्ते का निश्वप 








भी कर लिया था परन्तु जव साधु ने शित्त। दी तवय | 


खय को अ(दात्तक्नारक सम कर. आंतर से षप 
का रवाग' कर दिथा, वारंवार सखुबय लेने शी धृति 
हाती थी परन्तु उस्र दृत्तिको वद्ध तुन्त्ी कट 


दियाकरता या श्रौर मन को समभ्छाता था ५ जव ५ 
तू खघ्राट्‌ हो जआयग। तश्च सपर सुवण तेराष्टो जाय 


फ "कि यद्र साघ्रउपरके वादस नदीं है| साश्राओच 
भ्रात कग, भ चक्रवर्ती महाराज इ 1 ४3 
गिदचयमें टि रता था, दस भरमार का उल्ल ष अति 
निचय शब्दा चविद्ध खविक्षदप साधि के समत 


या, जेते प्र योगी किलो भकार क विद्धि | 
प्रापि मं अन्य सप मोलि ट कर ्रातरमण्ड 


माव बाला दोत। दै देच ही साघु परथद्धा कर 


लक्तपति भरपने शुद्ध खाघ्राञ्य भाति के धतिष्र कः 


पर स्थिर दाता हुभा भका "चला, मागं छव गे पथ 
महोकर्था, पैर के 


खव पड़, जंगल योर मागे की सव बस्ती 
के उपदेश के भनुलतार मेदी दी &, मे दोटे २६ 


बता को क्या ह! प्रपतति मं क्यो पडूं ” पेघ। श | | ॥। 
` न" ( ;-0). ॥\/111111<5114 । ०५०4 जी ८ द््पलक्ह, क व्पपतत | करता 1 | 1 | 


श नीच छव के इ 29, | 
सतेयेतो मी लक्तपति उन् उडातान था।^ 1 


च ऋ 













प्रे चा जाता था, यह बाहा शब्दातुविद्ध समाधि 
के क्षमान था, जेसे जाद्‌ का तमाद्या देखने बाला, 
| काशे के भिन्न २ दस्म को देखता हया देता छ्षम- 
` भता ६. लव कद जाद्‌ ˆ , तुच्छ है, द्युडा दै पेक्ष 
ही णपेत खदित धार के संग्र ष्य फो -पक करता 
मा भिष श्य को तुच्छ समश्चत। ह म्रा, लक्तपति 


| थोद्रा चत छर पक भव्य मश्ान श्रय दष 
| भय वहां कोई अन्य मद्य लक्तपति क देखने मे नह 
| प्रया, वरं मोत गया, वदं परू सुन्दरी उच्च 
| प्रातन पर वैटी हुईं थी, ` सुन्दरशे ने लंक्तपति का 
| शत प्राद्र शिया धरौर बिनीत वचनं से कश “मैं 
¶रह सात स यं देडी हुं आपकी राद देल रदी ह, 
एने सुद पर छपा कर के आप सि मेरा भिल्लान 
शद्या दै, याज्ञ के दिन को मै धन्य मानतो ह, 
| भाप मरे साथ विवाह करके सुरू भन।थ को सनाय 
| भनि मोर छव पवत के राज्ञा जिय !” लक्त- 
एने गदे ले. विवाद क्षिया कीर वई खुं 
व छा राज्य करने लगा, एक साल तष वदां रह, 
(७ षीचम सुन्दो स उक्त को पक पुथ. पेदा हुमा, 
९घ का नाम वियेक भद्र रफला गय।, [इत अवस्था 
" पक श्तपति.्ी सुख्य था नोर सप्र गोण दानि सि 
“य क खमान चे। यहां लक्तपति को किलो भ्ररू!र 
(नथी, कोरे विकस्पमी न चा, माव स वई 
8 था, यद्‌ उख की आंतर नि्िशृद्प समाधि 
द्रत भावना रूप निर्बिश्स्पय समधि ॐ 
भमान शात थी । | 









= धघालभरके वाद्‌ लक्तपति के चित्त मे देश 

दश बालतां स्ते मिल प्राने का तक्स्प खड़ा 
च) घुन्द्री ने छन्नपति के माता पित। के पाल 
प कानार किया मोर कदा ५ तुम माहा पिता 
१िल्ञ कर जल्दी लौट मानः, वहां सुके अर भेर 
ह श ठे आने की च्छा मत करो | लघु के ऽर 
(५४ भाप राति को श्छ करके पुमः स मिल 
् शः तुश््ारे माता पिवा के पाल सुतं बुलाने 
` "य हग!” लक्षपति छु सवयं ज्ज मे भर 


॥ ( ` शषः ) : 


कर माता पिता के पाल पंच, सथ प्रसन्न हुये 
शर प्राप के सब लोग भिल्ने को भय, सन्नपति 
न बया, पड़, छन्दसे, खुन्दरी खे विरा भए पुत्र 
का होना इत्यादि मरम ल्त भत तर सवपन सिय। 
लोगों ने जन्ञपति की वात सच्चो न मानी, इनम 
पक बोल उखा ^ बाह {क॑ सुवै का पचत. होता 


` दोगा { समुद्र पार ले. मनुष्य यहाावक्ते हति ! 


दवांगना छन्दसो से शदो इरे भर पुत्र मो दो गपा । 
यह द्मक्षमवित याद #ले मानी.ज्ञाय ? प्या तेरे पाक्ष. 
छ खुदरू् ह ?.सय का . दरिद्र के समान सच्चा 
मान ल दे मूख हम नदीं ई ?" लन्नपति'को पेज 
वचन सुन क्षर ताब भागषा;. उसने साघु के उपदेश. 
को याद कर अन्दररी : भेर पतर. कोक. त्रणाबुल.. 
वाया । सुन्दरी सकर कोधित षो शर कषने. लगो ` 
५ सनेन तुभ को बुत्ननेके ज्ियिभने कर दिया था, 
तुमने श्यो वुन्तायाश्रर्तो बड़ा अनये होगा!" 
दख रकार तिरस्कार युक कद कर सु्दरो पुत्र को. 


ल्लेकर चल्‌ दी, लत्तृपति भी. उ के पीडि २ च्व 
दिया राजि ओ एश पेड़ क नीच ठदरेः छुष्द छन्त. 


.पति को जोत इभा छोड़ कर पुत्र सहित घुष्ट प षदा क्ष 


चलद्‌; ठन्तपति जाग। तो देखा 0 खो पुत्र नदीं हं । 
ष्देखरी! दे पुत्र!“ दस प्रहार पागल के. नान 
चिष्छाता हुमा जगल "म भट रुने लग। { चिदज।त। २ 
्मपने स्थान ले षुत दूर निकल भाया, य 
खपुर पार जनि कां कोई साधन भी उख के पाल्ल-न 
था, युद्धि र्ट दाने से साघु के' पदेश को भी भून 
गया थः, शरीर सि श्ट पाता इघ्ा मटक रद्‌। च 
करं शिनि के याद्‌ जयं उस की बुद्धि इष स्थिर 
हू तब पूर्वै बलति लाघ को याद्‌ किया, कोठी 
महल्डे समेत घाधु सामने प्राकर पस्थित इमा 
ओर बोढा ५ इच्चा { क्यों याद्‌ ` क्षिया दे 
लन्ञपति ने अपना सव वृणत कष्‌ ` नाया 
साधु वोना “रे सूलं! मे ने वले प्रयत 
ही कह दिया थाक खी पत्र म ध्या लख ` भत 
हाना [ भरे कदे अदुखार न चलने पस ्ी तु कपा 
रहा दि! भेरेपू्ैफे दिये श्पदेश को याद्‌ कर ४ 
लक्षपति खाधुके चरणों पर गिर पदा, उसकी 
युद्धि शु दो ग, पृषं का दिया इभा ` उपदेश याद्‌ 
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उमाया ६, त्‌ ने शसन अचय 





भावा । साघु ने कहा “ इल्न उपदेशे को याद्‌ रलत। 
हम। वु शुन्डरी के पाक्त पहु जायगा, ब्र देती 
मून भव करिया ^" पेखा कष कर साधु चला गया । 
हपदेश का रपालन शसते दी लक्तएति के नेत्र सुल 
गये; सुन्दरी हो तरफ जने का मर्गं दौखने लगा, 


 , थोड़े मयने पुन्द्रो का मबन दाखने लमः । वहां 


जाकर देखता हे तो इत्छष फी समर तैयारियां 
रोद पुन भे खबर प्री कि छन्दो दूर 
मलुप्य के खाय पुलक करने वाली दे । यह सुन 
कर लन्ञपति. कोष फे ` भावेश मं फिपी का ङ्छ न 
गिनता इमा सीधा सुन्दरी के भ्ठ भ पहुंच! भौर 
छन्दो के सामे जा. कडा हो णया । चन्द्री का 
खल फीड पड़ गया) महल मे से भावाज्ञदे कर 
पुकारने छगी, भरे शयन गह मे चोर धुल पराया 


) भ्राध्रो ! भाप्रो | इल चोरकोमार डालो] » . 


छलयी की भाषाजञ सुन शर जारो मयष्य महल त 


क 


भागब). . 


उष्तयति ने कडा "भै बोर नदा हु, मं तु 


जधक्ाराज। ह इत इन्दति कवेरपि भे पत्र 
दभा हे, वद पुत्र कहां द! स्वामी जति ४ षरे 
के खाय विवाह स की तुत ते यई कषा दु 
७ 5। श यद कहना न जव।, वे तव 

छतपति शो भाणे शो तैयार इये । रत्तपतिने 
रूप पर्ष शूप ॒तल्लवार धाहर 

| प्रर ७९१ शिर धद ले भलग कर दियि। 
छन्द यह देख कर उत्तपति के चरणों म गिषै 
अनन्तम दी याचना करने लगा । ठनपति को 
द्या न भा, इतने उल का हिर भौ तवर 


कर डला । जो कुड माल था, सय क्रा वद्‌ 


मलिक धन प्यः पुत्र क्षा बहत जज दो ग परन्तु 


पता न खा । यद्‌ भद्वैत ङ्प निविकस्य 
९५५ इना । सहं श्दवेत हो हा, व 
8 इन रह, वदद सम्पूणं सनाधि ३, उधा 
स ततात्कार कदत है, उसो खमय जीषन्धुक्धि का 
म शोत हे। दे राजञा] ने दृष्टान्त सहि 


त 
देनो परय (विषा द भरण भोर युर क उपः 


(१२४; 
~~~] 


~ भे 
उपदेश फ भाव ९ | 
चृदाभीखरसि धुत्तरमावादे । बहनी कदीकन 


अनुललार शस समाधिका छम दहै । यद उपदेश तो 
तमे क्षात ही ह।" "क 
लन्तपति जीव दे, छथ्रो क्माथियों के समान 
लक्षो छभों भवस्थाधोंका ऊपर के दष्टान्तम 
घर्णेन 0 गुर उपदेश, अद्धा ओ९ मस्या ही उव 
म मुख्य दं । छन्दसो नि््िश्द्पा दै, जप प्नह्तपति 
निर्वि्व्पा रूप छन्दतेसि टा तद तिधिरुसय 
समाधि सविकदय सभधि मे वद्षल्वने लमी । शुर 
उपदेश से प्दतावश्यान रुप निर्विकदप समाधिम 
भनेके स्थि निविक्द्पकामी नाश करना पड़, 
विवेक ङ्प पुत्र भी गुम हुभा, तव ही बैतिम सभाम 
की प्राति हुरे। 





५, 
अविद्या से बधन । 

जब जब व्बुदे धिक उपद्रव करने लगते ह तश 
तष हुत से मलुप्य चो के पकडने के गयि तार 
भाद्रूकै भने हये पितरे रोरी का इका 
डालकर जहां खुरे भाते & बां पर रख्देत. दै, चूहा 

घूमता इभा बहां पडुच जाता है, रोरी को देखता 
भयना रोरी की यधप तमक जता द यदं 
रोरी दे भौर पिरे ॐ भाघ पाल घूमता इप्रा 
पिजरेमे घुललने के मात घुने छगता ह, चदे 
शके बजन से खरका सुच जाता दै, चूहा भीतर जता 
हेभोर यमानी से श्ना धंडहो जता ३, चृ 
परहन्न हो शर ररी खाने लगता दे, उक्ते यद बाध? 
दात वक परिजरे मं फक्तगया ३, केव वनगपा दै। 
जब योडो देः बाद्‌ उते माद्र दाता है ॐ बह फष 
पया ह, बाहर नही निज क्का तर उक्त शो ख 
भत्ता भग ज्ञाती रै, घ्राता है, निकमे का 

यत्न करता द, विज्ञे को शरे लता दे, कार। न 


जाता, भिचा. रोरी खाना मून जाता है, 
खाना भ्च्छ' नदीं लत) इधर उधर च कर लगाता 


है, करोधित होता ध्वने मै रपे ना्मोर्गिनिदि 


पड़ा देख कर, रोरी ॐ दशा खाने को दुय 
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ड, दोनो.यादर निकलने नद्धा पि, (पसल ६: 
दड़ते , जय तक ` पिरे म बन्द द तव त येयेन: 


एते ६ । इसी अक्षार मनुष्य भी भायिन्न विज 
वपय रप रोटी कषा टुकड़ा देश कर लाच स्ते षन्द्‌ 
धजाता ह (न्दा तो थोड़ी देर बद्‌ प्रम जात। 
११ वदेद्‌ मे १ दे) बन्धन मे है परन्ु कदी कते 


शरे माया जाल मे फते हुवे मदुष्यों को यह मादे 
१ दोताक्गि बे बन्धनम है, वे जोग चूहोसेमा- 


पे पीते द । यदि चूडा अधर समय तङ वन्द 


ॐ _ ~ कष । च = 
(वाद्ता भगे प्रकार की युकतियों ल्ल अथवा 


पिरे को कार कर यार निकल जाता हधभाभी 

शता गया हं परन्तु जिक्त मचुष्य को वन्धन पराद्दू् 

धतदोषह न तो ्रयत्न करता हैन निकली 

9का ६. चदं का -पिज्ञरा अत्य का घनाय इभा 
भ > = ण्ड 

४ जोदे थ.दि कड़ी धातुग्रों का बना हभ दै, मदु्य 


9 पजर न्मन्प्र का बनाया द्या नद्‌; चे भोौर् कोहि. 


भते कड पदाथ काभी बना हुमा नरद 8, केवल 
 परपना का दै-द्ह्नान का है तव भी दूता नद दै 
१६ भर्रये नदी तो सौर क्या द? - ५ 


। , .मोन्ञ ञे विख न्धन दि, मोक्तकादेतुक्षान द 


भवा कपर दे मथवा क्वान पौर कम दोनों धी है?. 


। कभ उत्तर यदद कि कमे स्त म्नि का विरोधे 
१६ दे दत च्यि भश्वान निवृत्त करने मकम का 
उपयोग न हीं दे,. भङ्गान इ निवृत्ति क्वान सि होती 
९ ¶१ ति पान भुन्रान का विरोधी ६, मोत्त बान 

पृ द प्ल लिये न दी मोन्नकादेवु.द क्न 

११ केषर शन्‌ दी मोक्ष # देतु द2ै। जो छम कम 

भगवा निभ्श्ाम कमै दता 2, ; वह भम स र 

भरु को निवुन्त कर सक्ता दै, इतन। दी कभ का 

` भवोग दै, मतलब यद दै कि क अन्तःकरण की 
द्धि देतु &, शचदध भन्तःकरण ब्नान ते योग्य दाता 

| # भरर मोल छान सद्र द्धोता &।छानदी माक्ष दोने 

दव्य दहेतु द घोर शुम अथवा निष्काम कम 

1 शद्ध म मदृद्‌ रूप ट । इथ अकार यन्धन का देतु 
२२कमे को वताते ई ओर को भन्ञान को। कमे स्वयं 

याप जड़ होने से गन्धन नी कर सक्ता । कम म 

भते का सामघ्यै नदी दकमु मे पन क 


( देश्यैः). 
------ ~ 
सामथ्ये जो देखने मै अता दे, बदकपके साथरहे 


हये ध्रक्चान क दी क्षामथ्ये दे । करं जड़ पद्ये कम 


` करते दं परन्तु खन काकमे भश्वान के माब रहित 


देति स इन को वेधन न्ह होता । कयि हुये शुम 
शम क्म सकष जस वकृ मोगे विना नरी तिरते, 
देता जा शाख का लेख 8, वद अश्वान युक्त कमै के 
व्िदै, निरं भक्ञननदहीं दै देता क्म रिती 
भरक्नार बन्धन न कर सक्ता । (मान्य ङ्प से जष्ं 


, कमै का धन कदा हे वहां भक्ञान खदित क्मैका 


ही बंधन समना चाद्यि । कमी शिया श्र दे भौर 
कमै का करने बजा कता दै । भक्षन्ति क्षिया भोर 
कतं छा सम्बत्ध रद्र दोता है; क्रिया के संस्कार 
कतं( पने मँ डालता रवे दो सस्श्नारश्ट्र होशर 
भोग मै अति यदि सियाका क्षस्कार कतौ क 
ऊपएस्न पडतो भागक हितुनष्ो। जो स्कार 
ही नर्तो मो जिघि- रकार हो? क्रियाकातो 


उसी न्नण नाश्च दो जाता ह मौरङक्त का फनः 
कालांतर मै होता ३ इलका कारण सस्कार दवारा 
- धना ह्या ध्यदश्य दे । जह्नान बाले कम। से बंधन 


होता है । बिचार कर देखा जाय तो कमे का पाघदो 


क्र प्रक्ञान का बन्धनद्दे। जो केवलक्मखही 


दधत्‌ मानते दै बे दधन सोर कमे को ययय नदी खन- 
वे । यद्यपि भक्षान कमे के लाथदी शेतादेवोमी 
दन धरवरान का दै, क का नदी दे । चूक पिजरे मे 
घ्न की क्रि करता दै, ऽख करिया घ उक्ते वधन 
नदीं होता, वइ भनेक स्याने। पर इछता वदता 
घता प्रता द, यदि भरिया घं ही धन को ता जहां 
अं उसकी क्रिया हा, वहां २ वधन दाता चादेयं 
परन्तु देषा नदीं दाता । रोरी के $ 1 लाच यह 
विज्नया है, थन का स्थान है, इल का अश्वान करा 
देता दै भवव। भरन स खालच होता देः देक्षी 
दमक्षान की ` क्रिया दधन का देतु हाती दै, दस्र जिये 
दधन कमे का नदीं दै, भक्षान का दै, चदि वद मान 
कमं खदित दो भयवा कमे रदित द । “^ 


यदि क्मरक्षद्ी धवन मान( जाय तो शरैर 
पर्यन्त कि का कम नदीं दुटत कायिक धाचिह 
परयता पान्िक करिया इम दी ऋनो ‰ ९१ ® 
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- तव तक खोक निवृत्त नदौ ह 


. शती अकार भद्रान रिव कमं 





( बद ) 
~ 


[र 


निच नक दाता तर कम से जो वधन हे वद भी बिकार ऽन मे देले जाते द । ओ यानियां ^ | 


कभी निवृत्त न होगा, जव बधन निवृत न होगा तो धमधठुएुति के समान द, ढनकी बुद्धि मो समय पाश 
करिखी का भोक्त मी न होगा । पेल होने घ मोत्त के विकलित होती दै सौर वधन का प्नुभव कोत्र ६ै। 


निये शां म्र किया दभा उपदेथ साधक न दोगा, श भरकार क्रिया रदित ठाने पर भी बंधन रदति ~ 


मिथ्या हो जायगा दस चये मेव कम से वधन नक्ष है, स स होता है 4. 
&१.६स से सिद्ध इोताददे ति क्रिया से दंत 
१.९ ~ 
मानना अयुक्त दं । सुरथ कर्म दो प्रकारके है, शुम नदीं दै । मौर शिया रित वंन न हो देशा मी 


प्रोर भशुम मथवा धमे रूप भमर अधर्म रुप, दोनो नदीं ह। बन्धन का देव॒ धक्ञान दी हे । चह. 


व कमे पहं दृते से विरुद लक्षण षले दै, षद भकान, किया, मोद, काम, मद्‌ अदि ३ 
कमे ही है। मधम रूप कमं लाक प्रे भनि सल. युश्च द्वोने स थ्चानिर्थो दन दील्ल भरन दीक्षे 


ष २ धमे रुप कमे लोभिक मे दट भोर शुम सेवे सप माननी कि कप्‌ अद्र घा > 
दता & परन्तु इस्त भोक्त कभी महीं होता । यह सथ भक्चान का प्रमाय रे । करद दयन नदर ` 


दोनों भशर के कप जर गरहान से युश् हों त भोर कम ते वधन दुटता भो गद ३ ख नै इजति ` 


ग इता व ६, डान श्रो खता खे क्षौ स्थनोंपरश्वनस्दी मोक्षकदा द सिसी भहारकी 
पुखर छा मे भन्ञान से शुभ समचचा हुमा श्ियाभों ते मत्त का कथन न दै, इस भिय कमस ` 


म ध ६ ॐच नीच सधललोर न वयन द, न मोक्ञ ई, भजन से घन्‌ ह, कतस 
4 नदीं दोता भक्नान की निचि क वाद्‌ स्वतःलिद्ध मात्त । 

भोर ज तक | ५. अ 

0 ५५८ शाता तथ तक भक्ष नकी शेता. । यदि को मबुप्य लाट २.भपने दुरभनश्च शिर ए 
किये, वस्तुव ध मा सुयश के खम्चने डल तो इलं करि। का दोना दाय मोर ल्ट ख ६। 
नहा सरता यो + व भी मोत्त फल छो उत्पन्न सि छे क्रिप हरं अथवा दायसि हुदै । कोम 
तो मन कीनि तत थथत घ दी लिष् दै। छान विचार वाला पुय दाथ रथव ल्वाटी का दाष नी देता, 
स्मो वाहीषदह्तुहेः भाषरण न रहने जिघ्च भ क्रिया का ्मभिमनि दे देक्ते मेदुभ्य 


. ७ मान्त ५ उनम 
स्वत) धिष्द प्तयज्ञ टे । क्म से फल उस्पन्न' दोष खमा जाता दै। नासी भार दाय जड द, उन प 


भत्‌ म १ भ ~ 
क उत्पन्न १ नावान्‌ द दअ चयि कमै क्रिया का मिमान नद दै इल लिये उन्दं दष न 
पचच्वि करम न्न ब भी नाशबानू होता 2 ख्गता। ममिभान बाला जीवो भपनी शक्ति शध भ 
या इमा पज मोक्ष नहा दै, लाटी मे देकर भवने फो करने बाढ मानत। द, उ€ 
नादे कन मो ¬" काफल दधन सी भअभिननस्उसकास्मै का दाप ऊमा है, बह 
१ फ्च को -उतश् नीं करता तो ७२ क दुक्मन मानता दं, ईस स उक्लका दुम 


कटा जाता टै। 


| 
 । 


भ्रानि का निव ~ ह्न ३ = [ 
वर्पक हिनेक्तमोतन्त श्न हैव॒ शान ® अपर देष होता दे; सपनी. कामना सही बह | 


नस्ता हेः;वद कामना भन्चान चे दै । अपने ममिमान 


 पदिन्नपिेद ले-कामना ले द्वेष रदे खे क्रिया दहावी | 


गि वधन म - 
धननाद्क क्रिया म करते ४ ता प्रपाण शस खव का हेतु मूल तै ` भह्लान ्ी दै । व्यक्ति मवि 
भसन पता नहा कद सकते ज्गि उदो व म भ्राता दे का सभिमान, कामना, देष सीर क्रिया सव भक्षान्‌ 
4 जड योनियां क{लाती & परन्तु धन नह दे। ङो मदद देने वषे है, खव अदान का कुटुम्ब भं 


भवरय द, छख दुःख का मन आ ५ उमे मो फेावा द, दत्ता देति हुये मी केवल क्रिया कोद । 


< निम्‌ च. --> 
द्यपि मठुप्यों के छमान उने य & 1 बधन मानना सूलत। दे। (कथ! लामान्य मी ध 4 
धाितोभी श्योर यनेक भार के भाव युक्त भी हाती दै। क 


कि अ म्‌ 
भच = ड य शर्ण भा क छ. ८ 
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. युक्त हो भवा अधमे युक्त हो, जिन क्रिया 

तरै ्यकिमाव के राग देर की विशेषता दो, जिन 
। क्ियामों न अन्ञान धिदाष्रता से दो, उन सब क्रिया 
| ॐ धर्कार पड़ते द, उन अक्षन से पड़े ये सर्कार 
से ई म अथव! तुरन्त फलन होता है, युष अथवा 
परशुम लौकिक फलन दी वधन दे 1 धक्चानियो 


| वित्त भ्रक्चन के रागद्धेव की अवश्यकता नहं 
| हेती । पेसी अञ्चान छी स्वाभाविक किष्यो के 
| षस्श्षरनषहीं पडते, न उन क्रिाभ्मो से कोरे वधन 
| हेता दै । जके कोरं मनुष्य पेठ ठै, खामान्यता स्त 
| ह्र पैर, सुल मादि दिलाता दे, वहत लय उक्त 
| को लवर न होती स्ति कोनल्ा अण ङि प्रहार 
दित्नाय, देठी स्सरति रदित चा के तरश्नार क्षि 
प्रकार पड ! रेक्ली क्वाय इतनी स्धामाचिश्च दो 
जाती दकि उन के ऊपर विशिप करके ध्यान भी 
{ नही होता, पेखी क्रियाय! से वधन नक्र होता । जो 
। क्रिया मासि यैधन शता होतो-उनसमे मी यथन 
| शेना चाये पल्नतु उन छ बधन नदीं होता । जले 
पाड का शिखर स्वाभाविक इट कर गिर 
पता दे, पदाड को भिरे का. अभिमान नर्द द 
धष लवि पाड के पिरि स कौर मडष्य घ्र जाय 
ता पाद को काह दोप न देता शपकि उक्तकी 
भिया राग दविय रदित वायु रादि के खद से सामान्य 
शती हे । भगवान्‌ ने यज्ञैन ते कदा दै:-““ह भजन 
ओ उदज ( स्वाभाव ) कमम ६ उन %। शसने बाला 
देष का भागो नदीं इता | " रौर क्ञनी के ल्यि 
शएागयादिशठिजो मश्च रदित दै, जितेन्द्रिय ् 
धने खव प्रकार की भतसर भासरकति कात्याग 
भयाद, जो केवल शपरस दी कम करत दै, उले कमे 
श्च देथन नदी होता, मतलप्र यदद छिकमम 
पदन न हो तो कर्म स्वाभाविक भ्रवाद्व रूप होने खे 
३8 का यथन नई! होता । | 





 . कमे दो परहार के, स्थून्त बौर सुदभ । बलम से 
 स्यूढ होवा दै भौर प्मक्ञान ल स्थूल कमे के साथ 
प्म बनते. ६, इख भकार अब तक मकान रता 


। ॥। 
( : 


{| सेभी बहुत सी क्रियाय सापरान्य होती है जिन 


( रदड } 





हि तव त स्थूल सदम श्यौ सदभ स्थूल की परं 
परा चला ्ौ करती है। (जय तक ध्वान् निवृत्त नदी 
होता तव तक अङ्ञान ख होने बाले वधन की निवृत्ति 
नदौ होतो, विशेष कस्म स्थूल क्रिया मोग की अयेन्ना 
चाली होती है यानौ भोग क्रिया की ध्रये्षा सहित 
होता है, देशी क्रिया का समवेश्च भोग म ६। समश्च! 
मोग के समय मे जव द्मश्चान हाता द तत्र मासाक्ष 
इोती है, उक्ल भआखाक्ति स पड़ दये छरक।र-सूदष 
कमरे क्रियमाण ङ्प ‰, वे मिक लि नये. कप 
धनते दै, इस समय घे सुक्ष्म होते, पर कर 


इस ज्म बे अयवा.दसर जन्मन ज्र स्थृत्तन्तिया 


खदित भोग मे भवेद तव वे भोग कदत्ताते & क्षिः 

उन म भावामाव सूप भारख्छि खे नया खुदन 
क्रियमाण बनता दै, पेल परप चज्नी जादी हे) 
जो भोग रूप स्थुरदो खुके & वे मोष 
मनै अवश्य भवि द, उक्त भोग म जीव परतत्र 
द परन्तु उन के साथ. मैजोनये संस्कार क्रिप- 
माण बनते दै, वे धशान खे वनते ह 1 जो प्रयत्न पुवेक 
शाने को निवृत्त कर उ दे, पेते छानिर्यो छ मोग 

क्के खाय नया क्रियक्राय नीं घनता इत लिये चष 
मोग छी खभाति दोन ते अगे की चाल इट जाती 
३ । जीव मोग मं पप्तं हे परन्तु भक्ञान सुरन दनि 
से भीर सुद के बदरे मे जीव का भिर दाने 
च संस्कारे मुधुद्ध भदान को दया सक्ता दे" पेल दी 

्वामियों के मोग कम मी प्रवाह रूप स होते ६, उत 
पर भष(माब न होने से वे कमे अगि बधन नक्ष 
करते क्योकि भक्चान खदित कमे इी वधन करने 
वाल्ञे चे जग्रडन मे से धञ्ठान निवृत्तद्‌ गवा तब 
जिन को अक्षान घे चाल मिल चुकी दै, जो भवाद्‌ 
ङ्ध बावन पडे दये ह, वे खमय पर शत दो जि 
ह, ज्ञो क्षम मोगके दवे पूव फे श्षिि हये कप का 

फल ङ है, मात्र खमा होते द। ये कमे पूवे 5 वधन 
&, क्वान खदिद होने खे धागे के ये वंधन नद्‌ 
कर चच, लिद्धं यद ह्या विः विष भञ्ञान विना 
बान कम पुवं की चाङ से मोग रूप कमे ्ो सक्ते 


ड पेखे कम धंधन नष्टा करते । 
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1 ---------- शो परकारस्ते होते है, षान सहित मौर था भौर दस द्ाकियां भादि भी स्वतंत्र रपव 
श्वान सदित । श्वान सित पूष ॐ दान के गये ये, रानी अक्ठी महल मै रहा रती थी। रा 
धे से होते ई, पढे कम कानी के स्वाभाविकः राना क भल की तरफ़ नज्ञर मौ नी करवा था ते 
भवाह स्प ले दति दं भोर वधन का हेतु नक होते वहां जाय कषां से {राजा को शिक्षार का वड़ा शह : 
ञानी ॐ तरितने कमे देते है, सथ द भ्रश्ार समन्य था। बह पाल के जगल म शिकार सेलने जाया करता 
दाते द क्योकि एनी शा विशेष अकान नृता या । जय वद शिकार का जावा या तव अपन पफ 
ता है, क्षेशाषिथा-जली इदं भविद्या भीते मित्र एक क!तवाल् क वाय अन्य किती ङोसाप 
मान हो कर दमने कमे समाप्त करती .३, वद इतनी नदीं छे जाता चा । वहूव वार इद घनम चे धश्च 
निधन दो जातो ह ङ शनी को भन द्वावमे [शिक्रार कर लाया करता या । एक दिन जय रा 
बः ल सती, पा हानी इल . वणा मे जीवम्ुक्त शिकार कर रहा था तव उसने एथ दर प्व 
कहजता द भ्त सहित वने. धाने सगधिदाप क्षो देखा, उस को देख कर राजा त वाण माया वाण 
कम वधन कने वाले = जव सापान्य दोतेदै हरिण केन लग।। बद भयभीत कषोकर अपने सत्र ` 
तथ सस्र न पृहे से न नदा होता तो केलिये षड २ छलांग मारता हुश्च माग गया। 
कोतवाल राजा के पीठे था, राना का वाया निष्फ | 
नदौ गया देख कर कोतवाकने भी पक बाणं मास; बह 
कादट्तु भीदेरिणिकेनलणा घौर बह वक्रगति स जान , 
५ 9 बचात। इमा भागा । राज्ञा भर राजा के {८ | 
१ ~+ ` ९ सामान्य वालने प्रपना २धोदा रिण के पीडे. तेजी. 

५ त का एह द्र स्‌ विरोध नकष हैश्सजयिवे पड दौडाया । कोतवाल क चार ज्ञे सज्ञा का घोड़। भ्रस्थत 
दृसर फो वाधक नद ह, विष पर्षान फो हटाने वाल। वीव वेग ‰ रैर मन्ञशरूत च(। ममी वह 
वरिशप श्वान दै । कथन मै ष्िरप शान हो ब्‌ तग चलने १.९.५२ म 1 ज्ञा का 
त भोर तिस भाय उ दष परिम वी या च, सजा 
बालि कभा ओ पिरप श्र छान नि 3 ४ (पापात द। घोड़ा पूष ऊच च निवत } 
कथ क देन नर दै, वेधन पि &9) कवले त चा भार 
भान को निवृत्ति हुतो \ ११ म्र शरन समय वाद्‌ राज्ञा हरिण के नि शट मापा थ 
भवान को निवृत्ति मानते §, इ गचन (थ स द्धी वाण मरापत्तु बह वणमी हस्य केन ढग)। ध 
श चदे रणुमहो, ल धधन रूष भौ कम धुन हरिण मागने लगा, राजा रिण क पीद सगत ह 
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जहानि ते प्रविधा दे ट कोस मि ज रक्षथाभ,र कावव ।ल घृत पाठे रद ५ 
५९ कर भयधाकमन करदे | नद ६, रिय ऊे रीय द्‌/ङत २ संध्या दाने पादनौर घुयक 


£ उन रा उद्यत निष्फल ३। भि गिकाकना चाहते त समय हरिण ज्गङनोखो ड इर पक भ 
५ भदान मे पटच गया, राना शरीर दस्थि £ 
भ्त ल उल्री हिसा ही होतो दै ( दनक्ष धच में अतर पड गया था, इरथ रजा 
४ ध षु सि षादरथातोभ यजामि दी $ ३ + 
रा ¬. र्णतो दख न पड़ा, दक बहुत बड़ मकल या 
, > उब न ह ११ 9 < हो दिम माया। प जगल मं यज मल को < 
उदा चा मोर दुखी योग्य कन्या की खोज क ल करराजाको बड़ा ही अश्चर्यं दुध्या { उस मे 
रे 


न ल 
ड दापन ध । दद र्ता दै या न्दी, यद देखने को राजा भ 


=< दाषतयथया र 
विचषा करवकनश्् (2:12 4 (धा ्रष्वं र | 








९ना चाहते हे वे बालु म से ते » पचन ते निद गाश क्रम २यकम दनि ज्ञा, धधङ्धार बढता गय | 
1 
॥ 












। राज महद फे भीवर्‌ शयान 
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स्थानों प्र धूमा, कों मुप्य देखने म न भाया, 
राजा प्रथत प्रज्िल पर चषा, वं के सव दिव्य 
ये .को खजा सजाया हुमा देखत। हुभा आगे 
यटा । धतम पक विशाल कमरे मजा पहुचा, वहां 
एर सुवणं ® पलंग के ऊपर पक अति स्वरूप घाली 
सरणी कौ नतिद्रावस्थामे पड़ा घ्या देख कर राजा 
क भाश्चयं भ्रा ! एेली श्वस्प बाठी सरी राजाने 
पडि कमी नदीं देखी थी, पेस्त निजंन स्थानमें 
यह छन्द्री कषां स प्रादं कोगी; राजञा पेशला विचार 
करने छगा परन्तु $ निश्चय न कर सका । छुन्दरी 
शो देखते दी राजा मोद मै पड़ गया, उसके मुख को 
देता इमा खडा रा, जव थोडी देर दो गदं तथ 
इत खुन्द्री की निद्रा खुली, राज्ञा को सामने. खड। 
हा देख कर बह पटेग पर से उठ खड़ी दहं योर 
जा का इथ पकड कर योढी “ महशय ( मे एक 
रज कल्या हं, पक रात्षकी मेरे माता पिता भर 
षे खाद्रो काखागै द भौरसुख पर दया कर 
$ सुच केद्‌ करके दश जंगल रस दिया ह । भरस्येक 


मष्य रत्नि को षह सुञ्चे देखने को घ्माती दे । धप 


कहां से भये हो ? चलते जञाध्य नदीः तो र्ञ्ती याप 
छे मार डल्लिगी ।» 


 रज्ञाने कदा ५ रमणी | हम क्ततनिय दं, भरने 
ध डत्ने वा नदीं ई, तचे रत्ती के वश म बड 
कए म जनि वाला नदीषु, त्‌ मेरे साथ चल, मभ्य 
एत्रि स प्रथम ष्ठी तुते अपने राञ्य मेते जाङगा, 
ते रान्नली का छख मी भय नीं रहेगा ५ 
एज कन्या राज्ञी दो गर, दोनों की. सस्मि से 
पावे बिवाह हदा, घोट पर छद्री को भपने लाय 
कर राजा वहां से चल्ला भ्र प्रमात दोतदी 
भ्रपनी राजधानी म पहुंच गया । खय,शृ्र मे खब्र 
हो गकि राजा धिकार कलने गया था, बां से 


` पु देवागना दुदरी को ध्या लाया 8, खव ठाग 





खगे 


रानी को देखने आये श्नौर रूप का वरेन करने 
। राज्ञा न रानी फे साथ मानद से दिन भ्यतीत 
लया 


` ` ` जवसे राजा नर रानी कोटे फर भराय्‌[ तब से ४ 
` ण्दर.मे इपद्रय दानि लगा । छोटे २ पच्च चोरी ते.तमा ची ह ', 


जाने लगे, शदर मे षव्चोंकी खर नष्ट थी, लोग 
इस का कारण दंढते थे परन्तु पता नदीं चन्ञत। था 
जघ सव छाटे लद्रम चोरी चे गये तव भे मनुष्य 
भी यम दाने लग.। , भजा जन ध्रा कर पक्त्र हो 
राजा के पाल पद्ुचे र बोटे “ महाराज [ पाप 
राञ्यमे कोई बड़ा. चोर उत्पन्नो. गया है, भ्रथमर 
धच्ये चाये जते य, व मनुष्य गुनहोर्हे ह, उक्ल 
चोर फे पकड़ने का शां प्रधन्ध धोन। चादिये नदी तो 
हम ज्लोय छाप का राञ्थ छोड कर अत्य राज्यम 
खले जांयगे ।"' यह सुन कर राजा चितातुर इभा, 
प्रञञ। जन का भदस देता इभा वोढा "तुन ज्लोग 
घशरानो मत { भज . ले मं पिर देने को निकल्चता 
ह, भ चोर फो पशग.“ उक्त दिन स राजारात्रिमे 
छुपा वेष ध।रण भरर ॐ, नगर मे शुभने.जगा । कद 
दिन व्यतीत दो गये परन्तु चो< कृ पता.न स्मा । 
मदुष्यों का गुम होना बन्द न दृष्या । राज्ञा ने -शदर.मं 
ने र चतं तस्क के दरवाजे बद्‌ करवा तयि, 
यदत से चो शीद्‌ारों को. नढ,य।, सथ कु यत्न शिया 
परन्तु मदुष्यों का गुम होन! चल ही रद1 -। `राजा 
ओर सद चोक्षीदार चोर. को परूड़ने को शकि 
न ये । पक दिन गोशाला, से पक नोक्षर प्राकर 
बिनति °य लगा “ महाराज्ञ | तीन दिन सखे गो 
दाललाञ्जचारम्गो कम हो जाती द, हम यत्रि मर 
जागते रहते द जन्तु ले जाने बाला देलने मे नहीं 
घ्राता!» इतने मे अश्वशाला का नोर भ्माकर 
छदने ग ८ महागज लीन दिने दो वो हे 
गुम दो जाते दै, माप जब्दी बन्धन करोगे, शार का 
ल पकद्ोगे तो घश्वाला खाली हो जायगी "धती 
भकार प्रजा लोगों की मी पुकार हमा रती धी । 
राजा ने युत बहुत युक्छ्यां कं परन्तु उपद्रष शत 
'चोरन पड जनि भोर रज्य कास भर 
स नाश होने ले एक दिन राजा बहव चिन्ता मै या? 
इतने ही म यद्री रानी की एक दाली राज्ञा के पाल 
प्रा, सांग दंडबत्‌ भ्रणान कर के सन्मरान्‌ खित 
बोली “ मकराञ ! अ माप के खमन माने की भाप 
चपा च।इवी हं वड़ा रानी की दुकती कोधाया 
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इमा देख. कर राज्ञा को क्रोध माया परत्तु क्रोध को 
दवाते इये राजा बोला “ दाघी ! त्‌ जो $ कने 
को माधे, लोक |" दनी दाथ जो कर बोही 
महाराज ! ध्ापफी तौ रानी के महत मर सरति 
विन एक -पत्ती उद्धता इभा निदः दा है, तगर मे 
धूम कर पिछक्ञी रात को लौट कर मदर पर घु 
जाता दे । जव सनः समो प्रहि तब खदा 
होता दे!” रज्ञा टता हुभ। षोढा ५ पक्षी निकतने 
सेमर क्या हानि दे? एते खक पच्ची भाकाश मे 
छइ! करते हे (” दासी योती "महहाराज्ञ | त्रै राज्ञ 
करते.२. धुड्ढी दा गर ह, यद पन्च सामास्य 

न हे यद पत्ती रत्ती द, राज मे ' इपद्रव कैलाने 
धाला यष ही पत्ती ६, मेप प्राना मान कर उस 
प्रकषी की खोज .कीज्यि, इसी से गचत चख शांति 
दोगी "राजञा ने दाशी को बिद्‌ भ्या नौर पत्ती 
को देखने के चिये राति मे जाप्रव्‌ रहने. क्षा 
५ कषिय्‌।। नि को भोजन करके राजा नरं 
सना @ महल म सोय). राजा को निद्रा न सा 
तोभीनिघ्राघारं हरदो, इल प्रकार पड़ा रहा । न 
मी पाख के पुवः के पलग . पर सो रदी थी, जव 
इमे देखा एि राज्ञः सो गपा तय बह महालय से 
बादर निकली ! राज्ञा भी वैसे लगा जि नी कह 
जाती € रानी अदृश्य हो गर मौर धश्च कस्तादुमा 
च ह उड्र त ही, पेश्वा राज्ाने 

क । रजा 9 वड़ा प्मश्चदै दमा मौर 
चात का इक्तको निष्व दो क यी 
प्मौर यह दी कोन चा, ` इलक्ञा राज्ञा 
इमा दतो रात्रि शो रानी महल मै भाग मौर 
रजा क सोता दुभा समक्त छर भपने पल्चेश पर 
जाकर स) भे खस दिन की बद दात राजञा ने सी 
र क, दरो रात्रि को मी राजा सोने का दो 
कर जागता रदा । राज्ञा को निश्चय 

छि दनी भोर प्ची कहा ष्ठ न कछ ८४ 


का खन्द 


भरब्ईयषहै। 


खरे हिन नरं रानी डव लियो क सराय 
^ इरा धी तष एक दसी ने माकर 


बं {राज्ञा सलाम षि 
४ ध , ५ १ त बुनवि व" 


रानी. कां गहै 


नें रानी राजा के पाल त= वहां राजञ! भ्रडेछा चैह 
हुभा था, उतने रानी ते कदा “ रोज्ञ राति को अहत 
भले निक्ृन कर कदां जाया करतीं है १» रानी बोलनी 
“हं {तो खोती रदती हं, बाहर नी जाती ह, यह 
धातभाप सि क्िष्षनकदी दै? राजा क्रापसि 
जाल पीला दा कर बाला “दु्टा ! कया तू सु 


` मूले समती दे 2१ तुके पनी यांखों स्र बाहर 


जाता इभा देखता टुं! रिति ही शिनि सेभैतेप 
यद चेष्ठा देख रहा ह ! ” रानी भयेकर टदा कर 
ॐ धाली “ भारा | आपने मेरे क्लि भोजन का 
जौ अ्रषन्ध जिया द. उसके मेरा पेट नदी मस्ता 
आदार करने के लिये शीर महल. से बादर जाती 
चै ¢ पेल्ला कते हुये यानी ने एक विकराल रत्ती 
का स्वरूप धारण ध्या { राजा सरावधन थाः स्यात 
मै से तल्नवार निश्वाल कर पक ष्ी क्षरे से रत्तधी 
काशिरघडस अजग कर दिया । मस्ते समय 


रात्तती ने भयंक्ञर शण्ड्‌ किया । खथ छोइर मे खबर ` 
शे गै, राक्ञ्ी को देखने को भ्रा जन भने लगे।. 


छो्गो ने जात लिया कि रक्षती दी पक्ची.का द्द्‌ 
स्प धारण कर फे प्रजा को प्मनेक्त रकार का ४६ 
रही थी। राज्ञा को उल दिनि वड रानी पर द्या 


आ वा राणी कं सौनाग्य का सुभ्व इभ।। . 


जतम इभा? राज्ञा राना भरनिन्द्‌ ज्ञ रहने लम । 


जेस राज्ञा ने उपद्रव शांति के लिये इनि 
उपाय फ न्तु उपद्रब शांत न दुभा । बादर का 
चोर उपद्रब मचाता दै राजा का यह खवा 
छटा या, उपद्रब करने वाला बाहर धोता तो पक 
जाता, मोर उपद्रब शोत, होता ॥ ईइली भरकर जगत 
म जितना उपद्र केजञ र्धा दै, खय प्विद्या क 4 
भविच्या मीर है, अविद्य! के बदलत वार ¢ व 
को उपद्रु का दारण मानने बाले राज्ञा के षम ६ 
धोखे मे ६। अघ चो का उपद्रव नदीं थाईशी 4९ 
कम का भी उपद्रब नदी द । भविद्याशानाय्‌ 
करते दये कमे का नाश करने से उपद्रव की 


कहा सिल प्रकार हो ? नैली यान्ती यी देती भवि 


8 । 
तात लोर०ला वस्र छक्का धा! प 








६ है । जख कारण से 'रोग दै, उख के उपाय 
ही रोग की निवृत्ति होती दे, अन्य उपाय से रोग 
ही शांति नर्धी होती इसी भकार कम को दुल का हेतु 
¦ मालना मिथ्या दे । ध्रविधा मे फले इये भुर््यो फी 
द्धि को अविद्या इतना घए कर डाख्ती है किव 
परविद्या के दोष को ही नहीं समस्ते, भविथा चुदधि 
शो र्ट कर के पने दोप को कर्म के शिर मदृवातो 
& दबु से टी यथाथं निशणयदहो सकादै कि 
धस्तुतः यह दोप किल का दि। | 


| ` राजा जीव दै, उ्लकी बड़ी -रानी सुञुद्धि ६। 
 षुद्धे सीधी सादी होनेसे यिरेष चमफ़ द्भ र्व 
सेराजा रूप ज्ीब को प्रिय हे। दीदे, इल्यः 
१ चक द्मवं सौन्द्रयं वाली रानी की सोजःॐ रद्वा 
४१ यन्य पेल द्मरयय मँ उल “दे 7 यनी मिलती डे, 
नस भरगय श्यन्य दे प8े दी घ्यिद्। का मदक भी शयुन्य 
१६ इ । षस्तुतःद्युन्य-दोते इये, मिथ्य होते हुये भी 
भमा वज -दीखता है; भविद्या के दल की भ्रधि- 
ध्र भ्रविद्या ङ्प सुन्दरी -राप्तसी युब.न स्वञ्प 
धी चीर मोहक दौखती है, राजा रूप जोव दी 


भमरा एचि उपर मोहित ्ोती ३, जीव भविद्या 


1 ता इ, विवाद कर ॐ मपे निवास म 
° भाता है । अविद्या करके 9ये हये दे ने भि 
राज्ञा रूपं जब को नरं रानी .रान्तस। माद 

१ शती, जो भत्यं॑त प्रिये दा, उस ॐ ऊपर दाष 
च य बहूतददो कठिन दहे, सुबुद्धि $ युद्ध 
भा को उपदेश देने बाली -गे स्र सुस 

भपटै। उसे उपदेश ल उपद्रव की शाति प निनि 
सहल शरमं इ चोर भा खोज करना सर्म 
शया, तथ्‌ माद्दूम हमा कि रानी रात्तत्ी -मविचा 
४ रुप पज्ञी शश्र महत्त से धादर निकल कर उप- 
करती थी) जव राज्ञा: ङ्प जाव को यह माद 
धा तब इसमे रावी अविद्या चे पृष श्टर उतत का 
ञ्च ९। जय वंद धपते सवस ले प्रकाशित इर, 
~ केप जीव ने अद्वगता रूप श्न तद्लबार से 
ष श्प राक्षसी का शिर कार डाला तव ख 
"9 उपद्रव शांत दये, सयुदधि ङ्प षड्धी रानी फि९ 


(. द्ध ) 


से ग्रहण छी ग कुछ समज आदु विषेक रूप पुज की 
पाति इ, तीनों शति से दिन निगैभन करने लये! 


_ जो केवल क्मेकोही दुल सा देतु मानते, 
चै मूढ €, दुगल का कारण मतिया. दे, प्यति श्पेर 
रूप महल मे दी भविद्या का वालन दै, जव उक्तक्री 
खोज कर के उले भरलगर कर ॐ १ का तज कस्ते 
ह तथ द्वी जीव छली होता देः प्रम पदकोगराप्त 
दोतादे, कमलिनी शो माज व कभी भरोत 
परास्त नहं दभा, यद्यपि शम कप & उच्चा 
की रि हार द प्ररन्तु दधत का निचपि तह दती । 
उच्च छोरू भी दुःव रदित नक दै, पुष गःय दति 
से नीच योनि मे पड़ कर विश्चिष कृष -मोग्रता श्वा 
दै । ओ भविदय। ङा निवत्त करत, ३, उख शा ही 
परम ज्ञय होता हे । | 


चपट प॑नसिका॥ 


कोऽ क सं व आयातः `` . ` 

का मे जनर्न। के मे तातः । 
इति परिभावय. सवेमस५ 

सर्व त्यक्त्वा खप्न विचारपू॥ १४॥भज० 
अर्थः केन व्‌ शन है, क स भावाद, 
त माता कौन 2 अय. पिता कौन दै, दत का 
विचार्फकर के स्मयन्त के खमान जनन कर सब का - 
त्याग कर, स्व नाम. सूप भात्मक्ष जगत्‌ को प्रखार्‌ 
मान ले, गोषिनद. का भजन कर । ` 


भाषापद्य । 


कोर, कोत्ः कदं से भाया। 

पौन पिता किल मनि जाया ॥ 

स्बन्ने लमये सव निघोरो। =. 
सार रदित खव जगत्‌ विश्रा॥ १०॥ मज 
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विवेचन 
चन ।: ` 

जगत्‌ की तुच्छता जानकर मोन्त मागे म भ्रृत्त 
होने के क्षिये कैल विचार की प्मावश्यकषता है भर 
ह जगत्‌ किसे समान, इस का विचार करने को 
दस पद्य त कहा ह। भ दन प यद प्रशम दा अक्षार 
को दष्ट से होता छ, पक शरीर ट्ट यानी ब्यव- 
शरिक दीं च मोर दृ तत्व दि से। "रं ह" यद्‌ 
भ्यबहारिक दृष्टि से छप जानते ६ तत्व दृष्टि से 
धका जानता कठिन इ, ऽयवद्धारिक दष्ट से 
दिचाप्ते हये, शद्ध बुद्धि का उपयोग करते ये 
भरद, परिभतेत बक, प्रतीति माघ्र फो द्लोड़ने ध 
जष तत्थ दृष्टि दती हे तथ हो भप बारतीधक तत्व 
का पता उगते । जय पर का पता लग जाता द तवतू 
कमर बृह, माता पिता इत्यदि खय काः पता ठग 
आता 1 १७ जगत्‌ के जितने भ्यव्र €, बे सय 
स्पत के ध्यवृहार से किचित्‌ भी विदोषता घलि 
न ४ सवण के मिथ्या होने का सयको भ्रजुमव दे; 
जात्‌ जगत्‌ मी दी प्रकार का दै, दऽ किये षद 
0 ही दे,धस मिष्या फे त्पाण सि जिल 


को प्रतीति शो र्दी दैः 
ददता द । ४ ॑ ५ क - शेप 


ओते पच महाभूता के बने। इपर" भप्ने शरीर को 
५ .मानेते & सा अकार प्पे स भिन्न दुश्षरे ® 
छयेर को “वतु पेला कते द। यह स्थूडध दे ह्‌ जिन 
करफेषना हमा हः जिन -के पोषण कसे बृ 
९ आत्‌ मा द, उन द्रात क्रो माता पिता कषत 
(० खमते द छि इन दर्पति से्ी इस 

घछारमे इत्रारा भना दुध्रा. दे । व्यवहार 
ऽते इये न विते वोम वरम च 
छि हो भ पेला मानते दे तय ठोक नक दे कयो 
दषम दिचार्‌ घ देखते द तो केवल स्थूरं शरीर दी 
£ १६ लद नदं दोता तव, त्‌, माता, पिता 
५ समागमन्‌ सप्‌ दी इट दो जाता दै, शरोर देच 
श रीर यनेक सग के ` समुदाय से ना हुमा 
६। पचमहाभूता म भक्ष म ह, षायु तै ६ 


9 जनम दै मपवा पृादेवो तं पसा कारे नह 





कहता, इाथ, पेरः पेट, शिर भगुल्ी, कमर प्रादि 
भवयबों को कोर भं दः देला. नदीं क्वा 
सथमरेरा. दी कहते दै, दसी प्रकार सुख, नाक 
चमडी, भां, मदिर का मको भरैः नी 
कता | शरीर म पांच कल्य हैः, जो राथ 
करती हे, वे मं नक दवे परन्तुवे मेरी दै, षे सबमेषे 
सत्ता सि काये करती ह, जय भ चादता इ, तव इन 
से काय लता इं यवा नहीं लेता द स ्िये वे सष 
श्यां सु स पृथक्‌ दं, धसी. भकार दीखत्र हुये 
शरदो भीममेरा कता हव तव उक्ते मेण कनै 
बालामेकोन ह? शरीर के उपर नदीखत हयः 
शरीर के भीतर भरे हये रख, छोष्टूञः माल, मेद्‌; 
स्स्थि, धरोर मञउज। सी म न ह, उनका सपुद्ाय मी 
मे नदी ह सचदेण कर तो सुश्च घणा आती है | इन सष 
धातुभों को स्थिति सुञ्चसे दे, म डन सब की स्थिति 
फा देतु हं, मेरी सत्ता सर & वे अपने भग्नं कय 


करने मे समथ दोतीदे। यदित्रे दी नै दोता ती. 


सुश्च उन पर घ्रणा कंधों भाती ? टदे हये गक 

कये फर देत। ह? श्तं १ लर कता दे 
किधातु रुपः नेष्टं तव क्था मन्‌, इद्धः 
चित, प्मैकार की वृत्यां करफे प्रकट दने बाल 


षतम शीर म ६? न६।! वह भी पै नष ६ कृषा भि 
मत्य्‌ दृत्ति आर सिके अमाव का बता म & ~ 


इत्तियों का भ्रषतै ₹ च हे, जो दृत्तियो का भवे धे 
बहते नदा सका इल ल्यि मै बृत्ति 8 
नहा ह अन्तःकरण के धमो श जानने बालता दाने 8 
भतःर्रण से पृथक्‌ ह, जय पै स्थूल मौर सुम २, 
रुप नद ६ तव कया क(रण शरीर रूप्‌ £ { १५ . 
कारण शुर ९ भवोध रूप दे, जड 2 मै भपने का 9: 
सथवा जड़ रुप कदने कौ तैयार नदा है, भ्यो 
काण शरीर का जानन बाढ हठं, जानने बाला जात 
के पद्ये २ पृथङ्‌ दोत। दै, पसे तीनो शरीरम नदी ६ 

२ ट १ न न दलता 
तव भ कौन ६ १ तीनों शरीरो से भतिरिकम द 
नद्धा हैः तथे दोङगा ही न्दा; वे्लाभी वो र 
न्ष जा क्ता । जेष्ठ अक्नार तीनों शतैर अथवा त 
शशरोमे कों भग्नं न्दा इषी प्रकार 
शरीर का समुद्य रुप मी मै नकं ह; तीनं 
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त्य दो शरीर दिखा नदीं देते । शरीरो का नाश 

ता ई, मेरा नाश नद्धौ दे क्योकि शाख के कथना- 

तुत्ार दल शरीर धारण करे पुराय पापादिक 
5 भाव सुश्च भोगना पडता हि, तथ म कनद ? 
|, 


ञेतेमेरे शरीर का दाना माता पिता भारिक 
होता दै पे द मै जिन्त ओर कदता हू 
इनकी उत्पत्ति भी इसी भ्रकारहै, वे मी मेरे समान 
पच मोतिक आदि के दीह, वेभो त्‌ भौर षह कटने 
४ योग्य न हं ६, मै उन को अपने से पथक्‌ क्षमम्‌ 
षत्‌ भोर वद्‌ कदता हूं, जो मरने पाला होता दे 
रकी ही उत्पत्ति होती दै, जो उत्पन्न होता है, 
इनका मत्य भवश्च हाता दै 1 शारीर स दिलच्षण 
्रोरपुथक्‌ देला जो शवां म ह, ष शरीर ते पडे 
1 चया, देता नषा कषा जाता मर शीर के 
धप इसका नाच भौ नदीं हता । वय उत्पत्ति भर 
„| बश रदित दला जो ग उसका माना जाना भी न्ष 
1 एकता, तश त कौन ध्रौरङेखा हं १ माता पिता के 
|५ब मोतिश्च दाशेर सि मेरा पंच भौतिक शरीर इमा 
४ मेनां दुमा । 








स्थूल शरीर, इ्दिय र उनके पदायै इत्यादिक 
। ध घात लष यां दी रद जाता दै । सूक शरीर 
भरकःरण शरोर कामीक्षान से नाश दो जाता 
१। स्यि वे अ नदा हू यै तो श निर्विकार ह! 
कय ६ । जन्मना मरना, याना जान, 

| ४ प्राति से सद ` मासते ले गरम पानी पर 
पदन से कोग देखा क्ते ई कि पानी स पैर 
भला, परंतु पेर का जटना पानो ६ नशं वोता, अग्नि 

| ९ वा दे क्योकि पानी का गरम दाना अन्निक्त 
| | १।३े आका म जय बाद चलते हं तो चन्र 
| च्यत ह्‌] देल ददता है, देखा दौलना चन सेद, 
विशेष चाल खे वाद्‌ दी चलते ६ । ज्ञ रेलगाड़ी 
| मेषिककर जते ह तो खाम्नेके बद म्न घ्ादिक 
`, कते इये दौखते ३, बस्तुवः वे चलते नदा क्षगाङ़ 


9 चदयते च दुद्तादिक चलते ह, वेसा मिथ्या मान्‌ 


न्‌ एर दी प्रकार घ्म सि देहिक के धमं 
| भे भारोपिव द । जब तक म नदीं खमता या तव 





धर्म देखना 


तक शरीर क धमे ध्रपने मानता था परन्तु भय कु 
समश्च मे याया हि तय एन शरीर के विकारोंकोमे 
प्रपते मे क्यों मान ! म सपने को मन बाणी जे नदीं 
ज्ञान खत्ता । - 


शाख बाक्य, गुर वचन, युक्ति भ्रोर धिवर ' 
करने त यद दी लिद्ध होता दै कि मायिक पंचमभूतोख 
पंच भौतिक दारीर कौ इत्यत्ति दै । पचभूतो स यने हये 
शरीर का नाश भी पचभूतो मै दे । मेय भोर माता 
पिता आदिक घब का शरीर पेश ़ी है । शरीर की 
उत्पत्ति माता पिता के शरीर ख को तो को परत 
त्च जो चेतन स्वरूप, निकार, प्रपरिच्छिनन ह, उत्पति 
नादा रहित ह, मेय धाना कठा ले न दुभा, सष्ानं 
ले शरीरके भाने जनि ध्यादिक का मास सरमे 
क्ता दै । अक्तान की चि को दटा कर जन्त घं 
देशा ज्ञाय तो तँ श्वयंसिद्ध हं भोर सव प्रकार के 
विकारो स्च रदित ६ । जगत्‌ शो समने के च्यि 
शाद्धकाये ने स्वप्न के खमान कदा दै । भय विचाः 
रना चाहिये कि स्वप्न भरर इल जगत्‌ मे कौन सी 
खभानवाः है भौर किख भरकर का यंतर दे । जाम्‌ 
जगत सौर स्वप्न जगत्‌ का इपादान कारण कोन हे 
मौर दस जगद्‌ म मोक्ता कौन दे १ | 

खव आनते द सि स्वप्न इडा हे । मरे हय 
को जीता देशना, न हय को हुभ्मा देखना, काद खमग्री 
कनोर कारण न होते इथे मी उत्पचि श्रौर मरण को 
भयन होवे हुये भय भ 

गेते ये विषयों का भोग होना ह्या भन्ट 
ए श्य स्दप्न मे दिला देता ॥ 
जाभरत्‌ मै देको भर्भवित बात कोट मी नष्टौ है, 
इस जिय जाम्रत्‌ को शव कारण छ्यु नियम बद्ध 
समयते दये स्वप्न को लब्‌ ईडा कदत ई । लोग 
जाग्रत्‌ क! खश्य भौर स्वप्न को निष्या खम्‌ कते ८? 
कया वास्तविक पेखा दी दया कुक प्मोर द १ देका 
विचारना चाहिये । स्वप्न देः दक्वा जो शोकहता ` 
2 जाग्रवाबषया म॑ ष कदत स इडा 

स्वप्न स्वन का भ्र 

दा तः अक्तगत भरर भ्मवित श्य देखने 
र नाते दै, उन.को असगव भोर भमदि नही 
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जानता । पेखा बोध भी नहीं होता. हि तै स्वन 
देल रहा ¢ स्वप्न को जाग्रत्‌ ही समता है भौर 
जाग्रत्‌ के खमान ही लः जागता ३ । वहां स्वप्न 
की सत्यता दतो है भोर ज्रत्‌ शी भक्तत्यता हो 
जाती इ कयो देखा जाता दे कि स्वप्न का भूखा 
स्वप्न फ मोजन से तृप होता है, जाघ्रत्‌ का केगाल स्वप्न 
मे धीपाच्‌ दो जाता इ धर जाभव्‌ का लत्तपति स्वप्न 
मे भिखारी वन कर भीख मांगत। फिरता ३ । पेष 
स्वप्न दी धवस्या मे जाग्रत्‌ का व्यवहार भौर 
जगत्‌ शरूढा दाता दे । जेते जापरत्‌ म स्वन 
शा ्षोतर दे देच दी रवप मे आर्‌ शू हो जावा 
द, सच्चे भोर डे हने म दोग दो समानत! दै । 
भपनी अवस्था सच्ची रौर प्य भूटी दै । जाप्रत्‌ 
धाले को उल का स्दत्न देठा भौर स्वप्न वाछे 
इल का जाप्रत्‌ भूखा दोता दै । दख ब्र्छार 
स्वन्न भोर जाप्रत्‌ क सास्यत। ३। | 


_स्थ्न के पदाथ दू भोर जरत्‌ के सशय बताये 
जाते दै, यह भयु द, जब दानो भवस्थाय मान 
दं तव दन के पदाथे भा समान घट 1. स्वप्नावस्या 
५ स्वण्न के पदाय दो कारं कटा नं कृता तव 
चेश हिस प्रफार्‌ ह १ जञ जाग्रत भ ज।प्रत्‌ पीर 
जाप्रत्‌ के पहये स्च येते स्वन पर स्वन 
भौर. स्वन फ. पदाय स्वरे, २३ जाप्रत्‌ घाला 
सवन ® पद्‌।। को रा कदत। दै प स्वण।- 
प्रथाम्‌ जाश्रत्‌ भोर जरत्‌ फ पदायै च्चे नह 
रते, इसलिये दोनों धवस्याभों & पद्‌।थ फ दी 
भकार ॥) यदि कोश एद # स्वप द पदायै 
ठो इष शय दवञे दै  स्वप्न क पदा ज।भ्रत्‌ म 
नहीं र्ठ, इतना ही नही, दुरे स्व्रनमर भीषे 
` पदाय नरी रते च्मोर जाभ्त्‌ ® पदार्थं तो स्दध्न 
म अतीत नदते हुये भो वने रहते ट चनौर जग्रत्‌ 
हने एर ६ वै पदां प्योके त्यां जद्के तहां दि 
खाद ६ & इवि जाप्रत्‌ ¢ पद्ाथं शच है मर 
स्यप्न % पदाय इठे रै, यदि ज्रत्‌ के पदां मी 
स्वन्व = समान भूठे तो ए जाभ्रत्‌ फे ४ 
६७९ आभरत्‌ म न रहने दियं | दा ना धाता 
पद्ध पने र्ते ६ शल्य ज्रत्‌ मौर जप्रत्‌ 


ठे पदाथ खशवे दं ओर स्वप्न लोर स्थप्त के पदा 
प्न ष्टोने से सखद । दल शङ्घा का खमाधात 
यद्‌ द क्गि जाग्रतावस्था सर स्वप्नावस्था योद्धं सभय 
पी हे । जाग्रतावस्था जन्भ से मरण पथैन्त पदी 
रहती द भौर स्वप्नावरथ। स्वप्न फे ्मारस्भ सघत 
त% प्र होती है । जिन्दगी भर व स्थुल शरोर दौ 
एक जान्रतावस्था के मध्य सं यनेक स्वप्न दोति ४ 
पक स्वप्न से दृरे स्वप्न का छषन्ध नदी दे भौर 
जाग्रत्‌ ता शरीर भौर द्ायु ल सवन्य वाली हनि 





छ १९ दी दे, धसक्ियि ए जाग्रत्‌ के पदाद्‌ |` 


तीरे भ्राद्‌ जाग्रत्‌ मवने रते द। जेस पर 
स्वप्न के पदाय दुसरे स्वप्न मे नद्धां रहते इसी प्रार्‌ 
जिन्दग, भर की एक शरीर पी जानत्‌ के पद्‌ 
दृ्रे शयीर दी जा्रत्रावस्था म नं रहते इछि 
जाग्रत्‌ के पदाथ स्वप्न के समान ही ६ । भन 
अविचामे यने हये कमे डा भ्रारग्ध रुप इये & भार 
जिनके. भोगने फे लिये शरोर वना दै, उनले जात्रह- 
यस्थ। दै भ्र स्वत्नावस्थ। निन्दा दोषः से है, निचा 
दोप देने सि स्वप् क्षणिक दै, भौर ज 
भविद्या-रारब्ध ञे बने षय सथू श्वयेर की धीव 
६ स्यायो ^ । दोनों म तना दो सेद्‌ ३, नक्तं ठा दे 
प दी भक्ञार शो ६। स्वप्नावस्था प जाप्रत्‌ का वाध 
नद दात परन्तु [अक श्री शो उअ प्रवस्य। 
होती है, उस शरार फे ददते हभ बड़ अवस्था जाग 
मदी दं, स्वप्न के समयमद्थ जाती हे भीर स्वन्‌ 
वस्था तो सुषम नि से भौर निद्र का दार द१५ 
जाग्रतावस्था से दद्द गद दै। इ जि शत्य 
स्वप्न भिन्न २ होता द भौर दक शरीरम भिन्न: 
दाते हुये मी जाग्रत्‌ पक ह। ६। निद्रा दाव क नद 
होने से जाभरतावस्था स्वपन का नाश करती हे पर्छ 
स््प्न।वस्था का निद्रा दोव अनादि भव्य 
भार्य रूप कमं माग की जात्रतावस्य। क ४ %। 
मीं र सच्छा, ३चढ दध! देता द ६७ध्यि शच 
दालभेद्‌ होवे दूये भी जाग्रत्‌ घोर स्वप दोनी 
एमान द, जेते पिव का पन्न वड़। इला ओर पक 
ष्ण दोनों दी धिष दङ्प ई, प्क बड़ा हि प धीदा ¢ 
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( हये मी जल दोनो विप ह ठं, पेसे ह दोनों प्रस्थाय 
तुल्य इ । 


जाप्रत्‌ मे खम््न्ध दै, देला कना भी ठोक नहा दै 
व्योक्कि श्मपनी २ श्रवस्था म सम्बन्ध वाली रारे नदीं 
दीलती; यदि स्वप्न मेका क्तारण रदितता माट्म 
शे जायतो स्वप्न छा भग दो जाय दही प्रकार 
प्रत्‌ भ भी छथ कार क्षा मों सम्बन्ध 
रशं दे, अद तक पेला शाद्दूष होता है दकि डस्न्ध 
8 तव तफ .जाग्रतायस्था दै । वस्तुतः जाम्रत्‌ रं भ 
समये कछषारण का खम्दन्ध - नदा हे, माच प्रतीति दै । 
देखा मुम हो आय तो अन्ञान दिचृत्त ही आय, 
एनाबस्थ। ्याज्ञाय, इस श्रह्वार जाप्रत्‌ श्नौर स्वभ 
दोनो मे छायं कारण फा सम्बन्ध भी तुव्यदहै। जो 
सण के समान जाग्रतावस्था क्तौ यथाय समञ्चने 
(4 कदा ह उस फा घ्मञान तुरत ही निवृत्त हो जातो 
६1 जात्‌ को. स्वन्न फे समान मिथ्या खर उच्य 
| समने के लियि स्वप्न स यच्छा प्न्य कार द 
| यी हे । जगत्‌ फो सच्चा मानने बा्ोंकोमी 
| जगत्‌ का परिवतेन, क्षणिक्पना सौर विशरीपना 
| भ्रनना ही पड़ता दे, देन तच्छ जगत्‌ मे दढ भासन 
 धछाक्षर यक्षान क्ती घोर निद! मै सोते रहने वनि 
पिवाय सश््व्थाण का देतु भस्य कोन देगा? 
प्ष लिये माचार्य ने निं कोनह,० त्‌ मैन है' आदिर 
श्रव्चिार कराया दै, सय स्थानों म मरे दये पत्म 
प्र का कदी आना जाना नद| दो लक्ता! ५ का 
घच्चा स्वप भी वद दी परम तस्थ निश्लता दै 
§ | पव धष्रान स्वाय अन्य मं प्राने जामे &! प्रतीति 
५ स प्रकार हो ?अब्लानसिभ तुः &ः भक्वानक्ते अना 
{ भना दे, अक्चान छी निवृचि से स्वथ ध्रशाश सच्चि- 
॥ प ्ी शेष रता षु, जो सय का अपना 
¦ भप ह्‌। | 


स्वप्न मे कारण कार्यं फा सस्प्न्ध न्दे भोः 
1 
1 
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| + पक मनुष्य पशू खत के पास जाया परता या 
1 भ खरग मो पिया करता था परम्तु चैराग्यादि 


। 'व्वूनद्‌। उन दा वोध नदं हाता धा । सन्त 
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पर्तु उस मनुष्यो सप्रू मनदीं अताथाष्धि 
स्वप्न फे समान जगत्‌ फल धक्षारदै। भन्य मनुष्यों 
क साय स्वप्न फे विषयमे वह न्त सि छख पृ 
नदीं खक्ता या । एक दिन रेल्ञे छषमय र्य बह लत्व 
के पाल भ्राया ज्जि उल्ल समय उनक्तेः पाक्ठकारन 
था योर पभ्रशाग फर्क यैट गया। सन्त ते का 
५भ्माज्ञ इस समद कलत आया ‰' मनुष्य ने का 
“महाराज | पया द, मै अपके वचनात क! पान 
छतां, उसभ दै शोको दोतौ टे, थ के सामते 
पुग पमी दिभ्मत नरी पड़ती इश्व धोल नष 
सकता । सुते जुख्थ शंज्ञा तो यह दे क्षिं ध्याप धार 
वार सार का स्थन्न दते लभमान दंड वतते दहो, 
यद्‌ फिल पकार दो खफतादे? संखार स्वपने 
खमन सटा दे, यद बात मेती समसत म नदीं 
द्छती।*. 


सन्व ने शा “कल्तार प्रौ र स्वप्न की मानवा 
कोम वारभ्वार उमम्ाखुशाद्ध उलभेल्ोदे श्चा 
होतो क्ट!" सतुष्यने छदा “दिच्रास्सत) सलार 
मौर स्थम की इालतव पएकलो दी सिद्ध शोत्ी च, 
देषा होति हुये भो स्वप्न सूखा ओर क्षार सवा 
यद निश्चय. पथं नह दरा । विचर शनेल्ततो 
दकार श्चा दोत। ३ पलु. वतव # समयमे 
त्रणभर के लिय. भी सलार रंटा नदी 
रोता, स्वप्न कोतो मेश द्धेडा मानता & { 
सन्त ने कष्टा “ज्र तङ अन्तःकरण शद्ध नदी हत, 
जगत्‌ के अप वैर.ग्य नदी होत जगत्‌ च थाद्री 
देरके लिये भीष्टटा नी जाता वष्र वक विर 
छर शाख ये मिथ्या सिद देता घा जगत्‌ मिथ्या 
परवीत न होता ! अगत तुरू का रमणीय दीदता 
३, च्छा लगवा टै, नेह भकार ॐ भोगोश्ी 
लावा बनी हुं द ! ` नद्य ने &द। “इयाज ! 
म्रक्षो क्या, खघ दी जगत्‌ ॐ पश्व धरोर उलो 
चाहत द 2 < चने कडा तव दी जगत्‌ चु तुच्छ 
थ्यः नक्ष साता -दीबता ¡ जश् रमी वु. मेने मनः 
य भिष्धोक्ालिओना खोद ऋर ्रपने छे बच्चे 
का दाकर देता तव लटका लिन्ञोने क्षा घोडा 
देव कर धच दाता द, यद घोड़ा षच्चेको भय 








(<.शेष६ै ) 





=-= | 


ह, षद सच्चे धोद खे मी खिढौने के धोद्धे को विष 
पठेद्‌ करता द यदि लिखोने का घोडा टट आय 
तो दुली दोवा है इका कया कारण ह ?” मनुष्व 
बोला “लड़कपने ते धिशष घुचि नदीं दोती, ठद्शष 
को खल्ल पलद्‌ होता दै, िोने क घोषे से उदके 
खेख्ते द, इन्दे बह सच्चे घोड़े स भी मधिरू णच्छा 
ढगता है, घच्चे द्ंठे का उन षोध नश्च ता, 
सबोध के कारण छदी देता करत ई! संते कदा 
“दीक । पेखा द ! तुचे जगत्‌ खख्चा दीखने का 
` कारण मी द ्ी भवोध दे { जेखे ठद़का भवुद्ध 
ने ड घोड़े को सच्चा मान कर प्रेम करता 
[| ध मक्षानो तु मी जगत्‌ के पदाथ को खच्च 
मानकर भेम करता दे । खञ्चा खमस करदा भोग द 
्रघल होता दे पोर किल प्रकार की कानि ्ो तो खी 
मी होवा दै!" मबुष्य षोला “मार्च! रडशेकोतो 
-योय नोता, द्ल्िषे देषा करते ह सधे तो बोध 
हे तो भी लटका फे मान क्यो घता हं?" सतते 


मह्यौ के षने टये लिलौने फ नि ३ 
विशेष दुली 4 शेत, क्योकि वधे न 


म मिद्धी ज एन ह। शती भकार सध पदाथ परम 


तत्व शूप | प 
श न ब पदाथा म माया ख्य द्राति 


का होना, विक्‌ 

भातत होना रौर नाश्च होना द 
¦ चद्‌ - व 
धिये हम्‌ उन सटी मानते हे भौर निच त 
५५ भाृतिथां की अतीति होती है, उख तत्व न 
घी भार्‌ का मी विकार नहीं दाता । बह परभ 
वत्व सत्य हं रोर नाम रुपादि भारृतियां प्िष्य 
& पिष्या पदार्थौ हो सच्चा मान 


है भौर उदका मधिष्ठान सच्चा 

५ है । जेषे 
थ भ द। स्वप्न तुश्च - षता 
ध मच क्षती हे, ना होता दे, चु जपो 
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इन. भी नदी रहता, केवल्न धमाप इ शेष रता 


छा त्यों घना रहता दै सी भकार नाम रपालमह 
सलार उत्पत्ति, विकार भोर नाश घाता हने से दु 

है, जितम उसकी प्रतीति होती है, षद सख! 2" 

मदुष्य योता “प्राप्ता कथन सममने तै घ्राता ‰ 

वतांव म॑ कयां नीं घाता ?" सत शे “तु ५ 

व्राभ्य चाद्ये, देशना न नेति त्‌ घर्ताब कसे त 
अलम द, जम तुचे जगत्‌ दुःख रूप भाले, चार 
तरफ स ्मभ्िखगष्दादो ओर अगि के भीतर 
तु भरपने को जलता हु्ा समके तव ही उक्षे 
भागने का प्रयत्न करेगा, जग मागेगा तष ही मेय ` 
उपदेश तेरे टय मे रिंग । मलिन वद्ध के अपर 

र्ग नद्धं चटृता; वल्नङी मलिनत। रगो मी 

मिन कर देती है । निभ दर्पेण विना मुख ` श्प 
न दीखता, तु विचार कर रित कौन द, शरीर 

के प्क २ ग का विचार करता इभा भरपने 

तीनां शरीरां से भीर पेचको घे मिन 

छामान्य . चतन, खत्ता स्वरूप समस्ने का वारवार ,. 
भयत्न क्षर ! भाग त्याग छक्षणा से सुक्ष्म दणि दाय 
विचार करने स चेतन अगिशिष्ट रहता है, उक्तम 
भोर तुमः भङ्ढ भी णन्तर नटी है, मपे स्थूल 
को *भ' कना, दृश्छरे को (तु' कहना, ध्याना, उन 
माता, पिता, सव ङ व्याव्ारिक दै, स्वरूप का 
विचार करने पर परिणाम मेउनर्भव कोमी 
न द) भ्याबहारिक दणि ल भी ज सव ऊक्षाय 
का सम्बन्ध टूट जाता दै तथ कुद भी कामम न 
प्राता । दख भक्घार निरन्तर परिचार करते र्ना 
चाहिये { स्वप्न म॒ पने अक्षार का वैमब 
म पाता दै, माता, पिता श्रादिक्ष सम्बन्धी देशे 


भाते ६, उन के सथ व्यवहार करके ख दुःल शो 
मी भ्रात इति दं परन्तु जागते दो उनम का क 


५ ~“ फे [क 0 ए मा 0 ह 1 
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से सिद्ध दता दे. ङ दू मे जो अदुमव किया थ, 
धह स्वप्न भं या, इसी रहार यह जाग्रतु व 
उश स्वप्न छी भपेच्ना स पक बड़ा स्वभ्न ४५६८ 
स्वप्नम भी यनेक क्षारके विषय भोर ल न 
खत्य मान भतीत होते ई, अनेक भक्षार के श 


~ - णद 
षो जाते &, जि ६ सस्तार चक्रम अरमय कर 
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पडा दि । जल स्वप्न मै सय मिथ्या ह, पेसा ज्ञान 
नं सक्ते सी प्रकार जाग्रत्‌ रुप महान्‌ स्वप्त में 
भ काम, क्म मौर परविद्या के दबाव से भिध्यापना 
जात नद सक्ते, विचारस्ि दी समस्ता जाता दै। 
सुपु प्रवस्था जो प्रश्नान की सुदष प्रदस्था है, उस 
रै स्वप्न अथवा आग्रताबस्या का कोहं भी व्यवद्ार 


नहीं रहता, बद्दां दोनो ही मिथ्या हो जते ह घ 


त्यि दोनों समान धर मिथ्या द । यह सय सुक्ष्म 
भौर स्थूख सखार भ्ररति मे मी नी है, मात्र विहृति 
रही है तब ्रजतिक्ति परमे यष्टसथ कडकाः 
जैस स्दप्न के सय मनो शठे है ये दी अगव्‌ का 
मी खमश्च [ खथ को छोड कर सष के एर अविचण, 
निय भ्रधिष्ठान की बुद्धि करनी चाय । सार का 
घत्त पहुचा कर, सष दुख जो व्यक्तित्ब वाला दः 
इत्त मे भार बुद्धि श्टर्ीनेत छो भल्षनशा 
द्वाव शिथिल होता द्ध भौर जेते २ भक्ठान 
शिथिल होता ज्ञाता दै वैसे २ स्वरूप प्रकाशित होता 
जाता है। ` | 


जाग्रतूमै भी भूत काल श्वी षास्पावस्या का 
छव भुम स्वप्न के समान दी भाखता है, घतेमन 
प्यषहार भी कुच्‌ समय के षाद्‌ तुच्छः, -माल्ल मान 
टी रहने वाला दे इल लिये भरम सही माल मात्र 
सषममले से जगत्‌ फी ध्रास्तक्ति निदत्त नोती घं 
क्योकि सखार्‌ क्र विषय द्मादिक सब पदाथ भसत्य 


॥ शते दूये मी मोदक प्मीर दभ्धन करने घाते है, 


वे मक देते पतंग को दीपक का स्वङ् दद्यु का देतु 


हेतादेपेल ही जगत्‌ को रमणीकता ओष को 


इन्धन करने घाल ३. इछलिये अक्षत्य जानने ल 
ही भासचछि छुटती & । भाक्तकि टन चे बस्त 
रवङ्प खार के जानने की इच्छा दाने से उस तस 
प्रचि होती टै । जब २ जिकल्ल 2 पद्म स(न्कयता 

गुण मासे, वब २ उक्तम री ( {1 भतेन्व्येता 
भोर दोष का दान करना चादिये। पेश्ा करे रहने स 
शत्यता का मास तुच्छता मे बदल ज्ञाता दे 1 वकम 
यि को म्यूनता दे श्छन्ि खरक उपान्‌ ।दिक 
ऋ शार च २,वन कर, बरार विचार करके वेराभ्य 
को भते भ मर ! रेश्चा कर्ने से संशप्न के खमान्‌ दी 
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जगत्‌ हे, उल्का प्मोर परम तत्व का बोध प्रबश्य 
डोगा। " ५ 


जगत्‌ को स्वप्न के समान कदने बाले, श्ंडा 
समक्न वाले कसार तै सार कदं नकी है" पेल 
जानने वालों फा सलार म दोटा नदीं हे परन्तु स्वप्न 
के समान जगत्‌ का अलेडित ्मलुमव शरे बाला 
विरख्छ षौ ोता &। जव तक सतार के विषय 
अर वैमव की कीमत कम नी होती, तब तङ्‌ 
भात्मा की तरफ की वृत्ति नदीं होती । जगत्‌ स्वप्न 
के समान ढा होते इये मी जो घष्ठान म पं 
हये हे, सत्यता सख बतंते ई, न के धि जगत्‌ रा 
कषटट--दल्धन मिथ्य नद हे इसखियि उन दुःखो को 
मिस्या छो जने के क्तिये परम शांति को परात् करने के ` 
त्विय मिथ्या कदने की दावदयकता है कथां फि 
मिष्या समन धिना गोबिन्द का मज न्ध दोता । 


य] नयः 


परचात्तपि _ 

| हाव ! तनि प्रपना कितना उुकलान्‌ कर डाला 1 
नरी रस्ि अन्धी हो गरं थी। पदयो के सममन 
ज्ञानि पने प्रादि भोगोंमलमे र्द कर इतनी 
दभर व्यथंष्टी खोदी! धस लंघार म भक क्या 
कमार करी ? जो कनाया था, उल ् श दो गया 1 
रा द वड सी नावन, ही ह ` स्वय य 8 
=^ नाशबन्व दि तब उश के लिय भयक्त करने 
हे कपा फल ! छोटपन खे भव वक मुके यद बोधन 
हरा कि मेय वास्वविक अतैम्य कया दै । माता, 
पिव, भा येषु भौर मश्वोप्दे्च देने यते गुद ने 
मी सुक को सच्चा इपदेश नदी दिया [ मकल 
१ कवल गये के लमान जगत्‌ का भोका धत 

द्य जन्भ धारय कले का केषन योश्ा ढोना ` 
द्द! नर! न्दा! कयाय 
ह | जिन के घश्च, दद्य ब्र चोर करने षाठ, तर्ब 
मदे हुये शब्द न तेरी भस लोल दी-मेरा भन्धापन्‌ 
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दूर र दिया ! म जित सच्चा खमश्च रदा याः दित- 
छरन हदते ष्य मी जिक्म दिव समकफ़रहाथः 
प्व मालूम तादे प घव दी मिथ्या दै घा 
तक्म मारी भूमे पड़ा हुभा था [ केवर छरीर 
क खख देने मोर इद्दरिथों ॐ मोग से तृत करने 
म लगा रहा । यद्यदि हूत सम्य कष्ट ही भोगना 
परा 1 उ्तक्ए कामी एन मानकर.मोगको 
ही स्थे मानता रदा ] रब चत आया है | सहु 
वाभ्य $ सदार सष जगत्‌ मिथ्था नौर दुःख रूप 


माम दता दै { जन, धन, भरति मौर् माग्ने 


निमित्त फ देश्व्ता तथ दा दुग का पड ६। 
भोग भे निमित्त दिशेष २ धच्छयं करते रदन।, उन 
भ॑ ती लोलुप रहना दुः २ तद्र म गोत खाना 
६। दुःख को युत्राने आ धरयज् ३ [. भ्रदाद्‌। | पतन 
मश्चय्‌ | कयत दो सतार रूप अन्धकूप निरया 
हमा नदी हेः सघ सतारिद श यह द्धा दाल ६। 
` ष्पा सर क आज एर ग द ! ९! सव से मुस 
क्य है! सुकते मर तफरदा ३। मुषेतो उत 
फ भल करना च.ध्ि ओ मय चछा गया 
सा वा चजञा हा गया षहा भाप ६ | बात साफ 
६। भव्यन्ञ द ! पिए भी थमीतङ्मादभद्री न दुर | 
पवा घुर्‌ पर किसी नेजादू कर द्विषा था ? भ 
पवना षूज कयो हा ,गयाथा {जि ममेय 
भदित, द, पसे मन कयो प्रशरतै हटा रहा । 
पाग, धेरारय,, पद्वर मञन सुनता घा परन्तु उन 
प ययाये तत्प तमके यावादी नथा 1 लशु 
` खन, छन्त भ९ शाख पुकार २ कर कष्ट रट श 
भते उमरक् प्रयेल्चे परर पट गेये क्षि वाक 
सी म्यं समक म नु प्राता था! फमीर तो 
सव उदप्पृणे शी चाटवाजा दै" दे 
एञकनो ष्टी तन्द्रा सविया दत ` 4 
> सवा दता पा] म सलाद 
४९ ५ 
भसे उख बुद्धि ह देखता इ 
द्धं 2 म (8 शय 
भीष पदां दुल द्द =) मरम डने 
` शानि ^ ^ स्प तदं मिक्ता! कि 
२ हासा ५१ मक्‌, रिति, 4 


- भार बन्ध्‌ ; 
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से भभो तक खख भा हे १ क्था प्रणेमी हानो? 
न्च ! . सव ज्ञ दे ¡ जल्लमभी क्या! धिपष्ठी। 
मुभे धिकार दे! उश्चत्रिप मै असरत कदां १४, 
योषन, पेश्चवे, यश, कीर्ति, पति, उच्च कुश्च 
धादि जार जगत्‌ सें श्चयपने क्ति सदाय समे 
अहि छ+वे स्वद्धी सव्य भेषय बाधनूट। सव्‌ 
नाता द्या दै ! स्वप्न के समान द! देला देखते 
ये मो अश्र तङ चेत क्योंन हा ? इल जगत्‌ 
म जद नेरा जन्म हा तव मं कितना निर्न धा| 
रित्तना कोप्रल थ। | ्तितने सतागुद्‌ स पुण थ, [जा 
कारे मेय तर्फ देखता धामन सप्ता था सनि क्ल 
ले रा देप नदीं धा | ज्ञे २ अड़( ता वदा ९७।९ 
का देने रगा, ससर के पदार्थो का समस्तने जगा । 
मावा, पित, के सिखये हुये शब्दों का सोने लगा । 


ज्यो जगत्‌ हा वान हाता यया, त्यों २ सय घुत्तता 


गया ।[ निमंद्धता, निर्भया जादी रही { उनके स्थान 
पर मप, काव सादिक ने. घत सिय [ चद्भाव बहुः 1. 
प्म रदे ष्ये उ ङ्खप्रान्‌, धं पिल् दीष' देक्ञा 
मान द्र भदेभद्‌ प्स लगा रे अद्कर [तेष 
बुद्ध नेमेर नाश र डला ! रते र वुधदरा भय 
यलाश्चक्तं ररि घटती यद { ताण ओ< निभठता 
कषम माग जाया पड़ा | चु षडा दुभा तंत्र सविं 
म खल्नेलगा! मेदी अभे अच्छे सये, खल रूप 
मस ' छन्न ५ न खने न्नी पर्दान पानि षा |डर्मी 
दटृता गया ! € ई खडा सधे पीट ! ङिषी ना भ 
षीद । मरे थचुचिच र्म से जप्रलन्न हा मावा पि. 
घु पीट ! रोऊचिदल्ाऊ तडपड।ऊॐ, था देर ९4 
सव भूत जाऊ! दविर खल दुद्‌ म लग जाऊं । सनन 
[र भर पड़ [ तिरस्कार का प्राक्त दाङ ! पल्छ 
दाथ ¡ बुर भदत कषान छा ! आर बडा इया“ 
द्वानी जबानी भ्रत्व इर! मभता पृकनादी कया 
था ¡ दधाम विक्तार ने जाट डाल कर सुच भात. 
वर दिवा । ६४ इच्ियां काममय पन ग { कन 
स९ इन्द्रियां अधो शर उाद्धीं | युधि चष्ट कर दा“ 
बरावर ट भागता रहा सा भी पञ्च म्यव्ार्‌ $ 
लोघुश्चा ग छदो । दाय्‌ | नोति द्वाद { माता श्वि | 
नोत. गरदन भाह्ा | चनेचमे का विचा 
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कीड़ा बना { ॐ सदे { दिर घुला! तो भी सुधर 
पर न थण ! यथाय इात्रना का कमी विचार तज्ञ 
न आया जेप २ विप अशाभ्तिदोती जाय! कण 
यरता ज्ञाय ! वेते २ सरक का-फीडा वतना जा! 
पण भ॑ यपने क) सुखौ मायुः त्तषण भ दुलो जान [ तन 
मन, धन सव्र फा दानि कङ्‌ परत्तु मेरी धी बुधि 
भो इख सुश्च दा न | अधमे क्षी गरस पर गडरी 
दविता जां ! पड पर खादता जाङ ! यो स य 
जा ! दाय ! दाय | करता जाऊं ! ओर नद २ गट. 
ष्यिं गंध २ ह्र धरता जाङ 1 भथ खंड फे समान 
दी घतं 1 भधर उन घातो डी स्मृति करता हं ता मेसो 
पत्यक त्तषण भधर्मनय दीक्लवा दै ! उन वातोका 
स्मरण करदे स भरव सुचे ग्लानि ध्माती दै! दाय | 
एते कर्मं करने वाह्ना मे केषा थध ह, कथा इतने 
मासो भधमीं का उद्धार होना संमित ६१ उद्धार 
शेगा ! भवश्च दोगा ! ददवर छपालु ६ ! गख देव 
फण निधान है व्र जागाहं ! खुध आई ष। 
मेरे पाप क्म श्री तरफ देखते ह्ये मेरा 
उद्धार न षा सक्ता परन्तु दद्वर छपा विष 
सामथ्यं वालीष्ठ, ववर छपा से वेडा पारदै। 
शत्‌ इतनी दै हि शुद्ध बुद्धि से श्वर कूपा आप्त 
फरने का भ्रयसन शवशय करना दोगा ! भगि का .चिचार 
करताहतो ल्ली भौर वाल्न यच्चे वाला हीने की 
भापचियों क क्या दयन कर, छनेक प्रकार की 
विता््मो ने द्धा रष्ला हुं} किसी क्षा चिछामोः 
किसी को पिल्लाभ्मो ! आज्ञ यह्‌ शीमार, कल यद 
धार, परस मै बीमार [खी पी भाश व 
करना थोडा विद्धस्व भ्राता "सद 

+. .1 

| #.। 
जह्मसूत्र भाषा दीपिका । 

४ ( गताद्क स्र भागे) ९ 
सिदान्दीः- पेखा नेसे अविमोन्ञ का शरलग 
प्रायिगा । यद्यपि की २ तके का व ध 
मधा ४ र श्य॒न्धी तफ अप्राय 
ह, यदि 1 मोक्ञ से रषितपने 
का दाच-पाप्त होगा । पति नैमीर रप, अद्धितीय सय) 
तया सायदानन्द्‌ कप परमात्मा की चाल भाण 
| विना इयत्ता करनी टोक नदद दे । प्रह क सर्द 
मं उपादि का जमाव दाने से यह्‌ प्रये भ्व्यत्त भरमाण 
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का पिपय नदद भ्रीर दिगादि श्च भभावदोनेस 
परश्रह्य अदुमान भ्रमण क्षा भी विषय नरद दै, रेष 
लम्थ्रक्‌ खानकीभ्रस्ति स दी मोत्त होता है, पला 
लव मोन्न वादी मानते इं, यइ सम्यच्‌ श्वान पक ङप 
दै कयो सव वस्तु उसक्ते आधार पर ६ । एक रूप 
से जो हिथति है बद दी परमां इदा जाता दै। 
परमार्थं सम्बन्धी क्नष्टो लार परम पान रूप 
कषत द । नते ममि उष्ण रै, दस भकार के खस्थरक्‌ 
पान ॐ , सम्बन्ध यै किसी भकार इमी भिन्नता नदी 
हौ सक्ती परन्तु तक्ष क्ञान फे सम्बन्ध म पक दृ 


, छौ वितेधता दोन स उन मँ ` भित्तवा दने भ आती 


है, पयो क्ति प ङ्ग वादी ने जो सस्थक्‌ जान भ्र 
लिया है दूलरा उखी कषान का मिनन अरर स अ्रति- 
पादन करता दै भौर दुखटने जि बस्तु का प्रति 
पादन सिया होता दै, तील्तरा उस वस्तु फा खंडन 
करता &, देखा होने दे पए ही प्रकार ख भरतिपाद्न 
न क्सने वाला ठ‰ श्ाज्ञ खम्बक् शरान रूप भख दा 
खा ह? नहीं हो खच्छ। तकं वादियों म अधन 
वादो उत्तम &, देना सव तकं वादी न॒दी मानते 
हल लिपि हम यह कैसे मान सृके दं कि. भधान 
दादौ फा मत सम्यक्‌ श्नान्‌ रुप पे .। भूत, चतेान 
दयौर भविष्य म होने घाे तक वादयो भ घे कोर मी 
तथा कषा दयौर. किसी काल म भौ दक मत घाले 
हो सकते ट, रेक्षा न्ध दे श्स जिव यह श्घि 
ध्रक्षार का जाय - पि उन का मत प्क स्वङ्ष = 
दिषय वाल्ला ६, दूखरे वेद्‌ नित्य. सूप प्नौर विक्त 
उत्पसि का कारण सूप दे.धस जिथ उल षा विधय 
निध्ित्त अ् बा द इल ल्य वेद स उत्प ह्च 
कान सम्यक्‌ रुप द भोर भूत, वतनन अथवा 
भविष्य कामी तके वाद्री उल श्वान्‌ छ निषेध 
छ्ुरे शो समथ नर्द दे, इससे षद्‌ द्ोतरा है छि 
उपगिपर्योमजाप्ननरदा दुभा) वद ही सम्यक्‌ 
छान ‰.। इस फन कँ लिवाय दूस जितना शान 
३ वद सम्यग श्वान नद। कदा ज। छच्छा. कर्थोङि 
ष्ट ससार षी निवृि कथात .बाा त है, इशत 
यिय णके रलल्ति. धार तरे ई वल ख व 
र्य दी जगत्‌ क कार्य क्प तवा रटति 4, ङ्प पठा 


तिद्ध दातादि॥११॥ 
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` ` (9) वि्टपरिग्रहाधिकरण। . 
` “ . एतेन शिष्टापािहा अपि व्याख्याताः ॥१२॥ 
अन्वय ओर अन्वय का अथैः--एतेन 
इ से (भधान कारण घाद्‌ क निराकरण खे) चिषा 
 पदगरहा! शिष्टो के नदा प्रश्ण क्रि हुये [परमाण 


रयवाद्‌ भादि ] अपि मी व्याख्य॒ता? निषेध 
शपि ये [इ] < 


रीका खस्य दशेन वेदान्त दन > खाय 

निकट का खभ्वन्ध रमे वाहा हे । इख सव्य ५ 

ठरे का बहुत [विस्तार कि हेभवेशन्त मत के भज 
खारक ध्तिनिक धरो प्र ओ कों रषये ैवे 
ख^स्य ® मानते है श्छ द्यि सांख्य फे भधान 
कप्य वाद शोले फर वेदान्त शाख्त्रै जो तक्ष 
उक्ते कियाद, उस का परिहार क्षिया चै 
` भबश्छ मादि वाश के जो ्रनुखारो हे घौर 
व मत म मेदृति षाढे 8, इन्दोनि तके ्ो छे 
कओ हप क्षिया दे उ का परिहार प्रधान 

मल्छ निद त्याय से करने म माता दे, जो स्वी. 


8 स्वीकार 
प्यपगिपर कहलाता है, इ न 
व  निराकरय के भ माया हया होने घे 
थ यानी भु म्या भादि ने निल किसी 
ः रि करय षदो शो. जहां कदी यदे शरश 
१ भान्‌ स्वीकार किह भौर 
ए ५ सा दामी निराकरण. म्रा ख 

छ स खा-दोने ख यहां 


= | 
भादि वष जो भधात बा प बताये 
 प्एनीजन कने बाय 1 १२५. 


[व 


ध , (४०) -| 


, सष्टायता स्र आन्षेप करता. हः - जञ कि श्रुति अपेन 


\-4 (4 
` पन्य भ्रभाणहो तो इष की अग्रमायता दै भोर 


उन का प्रतिषेध 





` ` (४) मोकून्नापस्यधिज्ञरण । . _. 
भोक््रापत्तराशेभाग श्चेत्‌ स्यार्लोकवत्‌ ॥१३॥ 
अन्वय ओर अन्वय का अथः मोकत्रापतेः ¦ 
[भोग्य $] मोक्ता को भति ते अविभाग! [मोका 
भोग्य का ] मेद्‌ न्दी (रहे ] चत्‌ [देका कशे] तो 
लोकवत्‌ लोह के समान [भेद ] स्यात्‌ दे । 

























टीक।-अतिप्- ने प्रह फरण वाद्‌ पर सक्को 


विषयमे भरनाण रूप होती है तेः मी भन्य प्रभाण से जव 
इस बिषय का लोप डो जाता है तथ बद श्रुति भन्य. 
घचन पर भाधर रखती दै । जेते मनन ध्र भथेषाद्‌ 
तथा भल्य प्रमाय पर छुति साधार रखती ह पे 
द एर श्रुति का बचन दृश्तरी श्रुति क बचन प्र 
पाघार रखता दै । श्नौर जैसे धमे तथा प्रधम पक 
दूखरे ख भिज दाते है पेखे दो एक तक्षं न्य तङ 
को लकर प्रप्रमाण ङ्प दो जाती ह । जब इच प्रशाद 
हे तो श्वति प्रमाण ङूप केखे की जायं { इज्ये 
पेता षूदना ठीक न्धी हे किश्ुति खे भिक्ष आ 


प्रसि देते अन्य प्रभाय ढो श्ुति किल भडार बध ; |> 
कर सक्ती दै ? इसके . सयध मे जो कहता ह उसको 
सनोः-मोचा तथा भोग्य की भिन्नता नाक म 
भसिद् है । मोका चेतन स्वरूप बाला तथ। शगार 
वाला दे वथा. शब्दादि विषय मार ६.। 
जसे भोका रुप देषदत्त दै, मोम्य रूप भन्न 8, 
यहि मोक्ता भोग्य भाष को भप्त दो जाय तो पीडे 
इनका विभाग नदीं हो क्तके। दकषी अकार जव 

य भोक्ता भावकोप्रा्तशो जाय तव भीं शम (1 
उनका विभाग न दहो स्के । भोर भोचा तथा-भोग्य  |₹ 
परम कारण रूप परह ख मिन्न नहीं द इज्ये श्न ६ 
दोनो का परस्पर पक भाव भासत होता है। दृष ` ष 
तेते इन भोक्ता भौर भोग्य का विमाग दने र ~ अ त | 
भ्राता दे इती पकार भूत तथा भविष्य काल मै भी ˆ '॥; 


` माग सोना चाप, त रार को कपा सुख (४ 


कि ^ 
इ्मपुणे। ` .“ 
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| लाता हे ॥ २६ ॥ इत सव जगत्‌ की मिथ्या पतोति 
भरण का सयम ह। देश ! चित्त 
भाव भत्याहार दे ॥३०॥ चित्त के 


ह. 
१ । 


र 
॥ 
) 


॥ 
| 


| 


कया 


॥ 


|, 


4 (4 
५ 


| ® बुद्धि घ्मोर जप बत है ॥ हे बाह्मण ¡ भाखनं 


,  , भताह् से ध्रा ) 


परम तत्व भ सदा ्रजुएग नियम कदलावा ई ! 


{ ~+ 2! 
सव बस्तु मे उदासन भाव उत्तम ्रासलन कह 


त 
4 


का अरत.मुखी 
६ वे निदश्च त भाव 
धारण करने को धारण। जान, भ वह चिन्भाव्र है 


इत भकार चितवन करना ध्यान कदलाता तै ॥२९॥ 


व्यान का मलौ प्रकर विस्मरण दोना समाधि 
$हलाती दै । प्यदिंखा, सत्व, चोरी न करना, घरहमच्, 
इया, स धापन ॥३२॥ न्तमा, धथ, सुददमादार, श्मौर 

ये दश यम हं । तप, सतोप, ्यास्तिकपना, दान, 


ध्श्वर क श्राराधन ॥३३॥ वेदान्त का वण, लञ्जा 


कि, क 


¦ 4 उन कै श्रग स्वस्तिक प्रादे द ॥ ॥३९॥ 
` सतक शरासन को कते हैः--दौनों- पतीं दे 


चुं को परस्पर दोनो पेगटुभों के धीच स करके 


1 पैठने को सयरितिक्त प्रासन कते ह ॥३६५॥ पीठ के 


9. 


(च षामज्ञघा परशौ 












1 जो सावधानी सेट जाय वह्‌ योगासन. 
(1३, ७ दष भरभषार योग के जानने घाते जानते दै 
स्ये 
॥ 


४ ४. 
की 
भम )} । 


( बाम भगे दायां रकन प्रर दयें भाग मे यायं सकने 


को लगाकर जो गो के सुख के समान हो ज्ञाता 
3 ब्‌ भासु भासन होता है ॥३६॥ पक्षः चरण 


र दृखरे को दक्लिण ज्घ। पर 


स्ख कर वीरासन कदलाता है ॥३७॥ दोनों पद्वियों 


= 
# #./ 


पादो. विपरीत भर से दथा कर यानी दरि 


4 


1 बवामभाग को प्रर वार ते दक्निणभागकौ 


॥ जे दो चवा पर दोनों पैर के तये 
ना च इ पद्मासन. सव व्याधि ध्रीर 
५. “श करते याला होता है ॥३९॥ पद्मासनं 
, 1 कट प्तिः धिएरीच क्रम से दान धगृर्ो 
(4४० द च । च पञ तो वद्धः पद्मासन होता द 
शातन भो छमा कर जान मोर 

क का भूमि त्रंलगाकर भाकाश 


39:  .66-6 
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भं स्थित रदे, यद ङक्छट प्रास्तन दे ॥ ४१॥ कुड 
प्रास्तन.फो लगा , कर दोनों अुजार्भों ये धों षो 
भली धकार वाध कर कूम के समान सीधा दो 
तो दह उचचान कूमोलन कलाता ह -॥४२॥ दोनों 
रे के श्गूठोषतो दाथों से पकड़ कर धनुष्य के 
समान कान तक खीचि, उस को धनुरासन कदते 
श सीवनी को दोनों पड्धियों स विपरीतं 
५।८स द्वा कर दोनों घोटुभों ्चौर हाथोंको 
फलाने से किहालन होता है ॥४०॥ बृष्णों के नच 
सीवनी के दोनों पाश्वं भागों मे देद्य को रख कर 
पैर धरोर हार्थो दो बांध करःवैटने से भद्रासन 
दता ह ॥४५॥ सीवनी के दोनों पार भा्गोको 
प्पड्यो खे विपरीत रीति से द्धे उत्त सो सुक 
लन कडा हं ॥ ४६॥ दोनों दयो से-मूमि श्रो स्यशं 
करके उन दायो को कुडनो फे उप्र नाशि ॐ दोनों 
पश्व भागों क्षो मोर के समान स्थ पित दर के ॥७अ्‌ ` 
शिरश्रोरपैरोको उरा त्रा रखने तर मयूःरलन 
कदजाता हे, वाईं जंघा फे मूत म ददिना चर्ण 
भ त 
रख कर भार जानु से धादर बाम पाष्रक्ोष्टाथसे 


लपेट कर ॥४०॥ प्रर वाम माग से वविं श्रगृढे को ` 
पकड़ वह मत्स्येन्द्र भावन होता है, वदिं चरसे . 
पडी को द्वा कर भेद के उपर दक्तिण वैरज्नोरख. 


कर ॥ ४६ ॥ सीधा शरीर करके वैदे दस को षिद्धा- 
सन कहा दै । दोन चर्ण को भूमि पर फैन कर, 


दोन। पर के अगरटों को भली परकारपश्ड्‌ कर 


्ज् 


॥१०॥ घोटुध्रों के ऊपर मस्तक को रखे तो ` . 


परिमतान _कलाता दह । भिस किसी शश्नारसे 
ल आर स्थिप्ता उत्पन्न शोती ह ॥ ५१॥ धह 


खासन कदनाता दे, सप्रथ पुय उख को ` ` 


लगाव, जिसने प्रासन को जीत लिया उसने तीनों 
जगत्‌ को ओत लिया ॥५४२॥ ध्रादि म थन निण्मं 


ओर भ्राखन से युक्त दोक्षर नादियों को गदि कट ` 
के धराणायामं कर ॥४३॥ देह . का धनाय श्रपनी ` 


पगुधिर्यो से छयानवे श्रगुली विभ्तार वाका है, _ ` 


प्रगति से योग द्वारा न्यून भथया पमान शर्वा 


हरा षद्यवित्‌ होता द ॥४१॥ दद के मध्ये त्प दधे 9 ५ 
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 शवेर स वार अगुत्त रथिक भ्रण काप्माणहे 
॥५91देद्‌ मे स्थित वायु शो दद ल्ञे उपनये 


ध] ध वि 
4 क 


नि: 


` ऊँचा दै ६१ 


* न्ध 








सोत की प्रमावाजा1लि का स्थान है,तीन कोण घ ला 
^ ` ` योपदबालों काश्मोरचारकोण बाला चार पद्‌ बालों 
^ ` -का४६॥ पश्चि का गोल दोता दै, जन्म वानो का छः 


कोण का होता ह 1 पतीन से उत्पन्न देने वालों का 


^ आटकोण का धोता डे, उमे दीपक के समान 
` उर्ज्यलमनुम्यों के देह मनौ गुन वाला कन्द 


सथान चार गुल ऊंचा प्रर चार श्रगुल चौड़ा 


1 ५७॥ तियच््‌, पत्निया भोर चौप्यों स्न छन्डे 
= क धाति बाली चे के मय वह स्थित द 


इसके भष्य भ नामि कदलाती दै ॥. ५८ ॥ वहा 
वार श्रारे वाले चक्र ई उनम विष्णु ध्ादि 


 “ सविया ‰, पहा स्थित चश्रफा भँ पन माया से 


माता ह ॥४६॥ हे उत्तम ब्राह्मण ! उन धारो 
चीव छम खे इस प्रकार धूमता है जिस प्रकार 
तु के जा म मक भूमती दे ॥ ६० ॥ प्राण पर 


` खड़ा हा जोव चलता दे, उ्के विना नहं चलता, 
+ ~“ सनाभि उपर 


ङुंडटी का स्थान तिरद्खा ओर 


ज्वजनःपि निस्य भवि होता ३ ॥ ६२ ॥ इद्र ॐ पाख 


५ “ “चारं तरफ से रोक कर सद्‌। स्थित? 

^ च्दारधकेसुल फो का 
१४६२५ योग कालम मभि 
` £ कर हदय भाकाग म नाग खुप से प्रस्य . 
7 ~ श द्‌ रूप से प्रत्यन्त रकश 
< नीचे तक मलुभ्याके देदके मध्य भद्भौर 
, "“. चोपायो फे धय केमभ्य म ३1६५) कट । 
(गणप दावा भरो केडडोके 
"भष्यम्‌ चार प्रकार से पकाशती. 


सुख से धेर कर स्थित दै 
सित पवनं से जाग्रत्‌ 


0 ६91 पान सेदो ४ 


भाण भ्रपान से सयुक्त छुपुम्ना से देहः 


६६ क्दके 


+. मध्यम प्रसिद्ध सुपुभ्ना नाड़ी ~ 
`; के मान सुम सीधी स्थत दै । कमल सत 
^ ^ अह रभ तक विचचली क समान भङाशित 


 । 


ऊपर ग रं ह॥ ६७ ॥` 


ह + ॥\/(111111<511॥4 5118/8 भ्र 


ध दौ ॥ चह भाट भ्रङति. बाली भाड भकार ` 
.: धी $ंदली श्य हये दै जिल से वायु का सार ध्रौर 


भ करता हे ॥=२.॥ इत्यादि चेष! भ्राण पृथक्‌ व्यि. 


पृह्वञ अष्रपधिष्च अत॒ क्तेल्नानुर्लक्षाशच. भपय “1 ¢ 





घा धां तक पूपा श्रोर यशस्वनी नायां ४ 
उक्ती से निकली द ॥७१॥ गदा के ५: 4 
कान तक श्रलभ्बुसा शभा नाड मेदू के पन्त तक 
नीचे गरे इं दै ॥७२॥ कन्द्‌ के नीचे वैर 
धरमूठे तक कौशिकी है। ये दश प्रकार कौ नाद्यं | 
कद्‌ से उत्पन्न हई{कदी गई ह ॥ ७३ ॥ उसके मूत ` 
भं बहुत सी सूद्व भोर स्थूल नाद्धियां हं 
सथू भ्रौर वुद्धन वदत्तर जार नाड्यां है 199 
स्थूल सूल घाली नाड्यां को भिन्न २ प्रकारसे 
गिनती नदीं डा सक्ती । जसे पीपल के पत्त अ सुद ` 
ह इनी प्रकार स्थूल फली दर दह ॥ ७५ ॥ प्राण, | 
पान. समान, उदान, घौर व्यान । नाग, कूर, 
कूर देवदत्त श्रौर धनंजय ॥ ७६ ॥ भराणाद्कि. 
दश वायु दश नाड्यां मं चलते द, उनम भाणादि 
पांच मुख्य दै, उन्म दो (भण श्रपान) सुख्य है 1७9. 
भ्रथवा प्राण ही सुख्य हे, जीव पौ धरेण करता ६: 
मुख नालिका का मध्य, हदय, नामि मंडल ॥५८॥ 
परोर वैरका धगृडा, दे सेठ ब्राह्मण ! ये ध्य के स्थान्‌ | 
ह । दे ह्मण । प्रपान गुद मेद जेष्य ओर ह्‌ ( 
> चलता 


६.॥ ७६ ॥ समान सव अर्गो म सर्धं व्यापी. । 
दो कर स्थिव ह । उदान दोनो वेर, दोनों य ॥२।, 
खव संधियों म सिथिद्‌ हे ॥८०॥ उथान शनोत्र जघ! , । 
कमर, पटो, कने श्मौर ` गले मे दिथत हे । नागदि । 
पाच वायु त्वचा पौर द्रो ध्यादिकों त स्थित 8 । 
॥ =१॥ तुन्द्‌ मं स्थित जल, भश्च भौर रसादि क 
पडत कर के तुष्द्‌ के मध्य न रहा हुभ्रा भाण पुथ + 

‡ 

| 

[ 


हा कर करता दि ` पान नावि प्रौर विसम र | 





करता हे 1। ८६ ॥ व्यान वायु से भ्राण प्रपान च. 
कीचेष्टाकी जाती दे! शोर मं स्थित उदान ् 
. 


प्राच की तरफ उडाया जाता है ॥=७ ॥ सम 





नर परोरः शरक नाड निबये प्राति कवाली शरोरादिकफा पोषण श्यादि करता हे । डकार भा ` 4 

„ + है॥६न॥ ददा 8 का मागे रूप श्व्यानागकीदै, मे की क्रिया भांखो का दवत ० 

म. स्थिव है, श्डा क्दसे यार नासिका ह उधर सदना द ॥ ८५ ॥ कृकर भूख लगाता 2. न । 
` ^ चजी गदे ॥६९) पिपा उससे व ट तकत निग्राष्यादिकम करतादै श्वत शरारकी + 

`. भट तक चनी ग ै। धत लि सि के श्यादि धनज्ञय करता दै ॥८द॥ नाड़ी भव्‌, वायु ध 
। भोर्‌भन्य नाद्यं स्थित द ॥७०॥ उसके दो नाही पौर याथो का स्थान धनौर चेय भ्रनेक 8 
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मासिक पत्र । 
युस्छक ६ | बरदपद्‌ ल < १९८१ ।।ततम्बर्‌ १९२०] अक १ 


इलोकू--तावङ्गर्जन्तिास््राणि जग्यका विपिने. यथा! 


न गजंति ` महाशक्तियौवदेदान्त ` केसरी ॥ 
घ्मथः- जव तक महावलान्‌ सिंह गर्जना नहीं करता तथ तक घन मं श्याल खुब गजना फरते 
ह! दसी भकार जव तक वेदान्त ` सिद्धान्त ` छी गजना नदीं होती तभी. तक श्यल्य 
ल्लौकरिक शासं की गजना एष्य? रती हं । | 
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विषयानक्रमणिका । 


पृष्ट विषय 

२४१ | ५. चपेट पंजर „+= 
९४९ | ६, अष्तूत्र माषा दीपिका 
९४८ | ७, तिशिसि ा्ण उपनिषद्‌ 


॥ » +^ {। 


१० 
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.« २६१. 





ध र रह | | 


वेदान्त केसरी के नियम । ˆ` ‰ ` 1 


(£) शह पत्र प्रत्यक अभजी महीने के भादि म निफठता है । 

(२ वेवानत शरिषय का विवेचन करना सका य॒स्य भयोजन है । 

( (७ शि मूल्य ३) भूमिम दिया जाता है । विना सूल्य पत्र (रिघी को नही अवा जाता । 
| ८) एए अष कू मूद्म (~) नमूने फा यंक पांच आने ॐ टिकट जाने पर भेजा जाता है । 
५) जिन भको के पासं समय प्र पत्र न पुमे उनको १५ तारीख तक सुचना देनी चाहिये । .. ` 


`. प्क वषे से कम फे दक नही क्ि जति। मभ्य ४ 
अ म ग्राहकं हने वालं को चाड घ्राछ के `. 
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| सचना । . ` 3 
वानव केखी क पाच यपं क समिद पुतन 
के हे १२ सरे पत्येक पुस्तक शा मूल्य ३7), 
अ भ्ये भूल्य ३), किसी मी एक मेक का मूल्य ~) 
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(१) 

। शपि सिद्ध सुनि देवादि का मरन। सुनाःगत कार अ । 
। परिणाम सूरी वस्तुं का देखता ह दाङमे॥ 
#॥ ˆजो.दश्य थः कल सामने सो.भाज भोमल दोगया। 
६ चाह यना.रदना तदपि, दससत द्मधिक माक्षव्य फ्या॥ 

( २.) 
| जिखम लगाङ प्रेम सहो डुग देता. कीतः । 
बहुवार 'घ्जुमव करयुका नदि सुट फिरभी सीलता॥ 
॥ जव राग भ्मायारो दिया जब भोग पाया खदिर 
| भारो सहित अधा हुमा; इससे अधिक्‌ ध्ाश्चयं या॥ 
| दे 


(३ ) 
| ` जं जन्म हे वदै मरण है, भच्छी तर्द ज्ञ जानता । 
। वेदि चाहता फिर भी भरण, मर को प्रमर हं मानवा ॥ 
| भामा भ्रख्त धिष भान करके दूर स ही तज्ञ -दिया। 
4 भा विषय दिपुरूप नित, इस अधिक घ्ादचरय कया॥ 


। ) 
चप्रत्‌ बिपे जग दाखता कु स्वप्न मै भी भाखता । 
भरण सुषुप्त मर नी; -जगक्षी कदां फिर सत्यता ॥ 
"महि कायं कारणत्त पथक्‌ जाग्रत्‌ वदपि ज्च्चा भवा। 
| । जगत्‌ दुखद्‌ रहा, इसे अधिक आदचयं क्या ॥ 


( ५ 
पै दि सब्र दुख स्वप्न मे; ्व॑टा यद्रपि द मनते । 
` ए दज दाता है बद्धां फिर गी न सच्चा जानते ॥ 


। अदि जाम्नत्‌ हे यसत्‌ शति ईत खदने द करा। 








इस से अधिक आचय क्या? 
हरिगीत छन्द्‌। ~` ` 


| (६) | 
नहि जनन लेने से अथम्‌ इल दे शी यी व्यता । 
अभ्थक्त मरने :बाद्‌ भी.दै वीच मंदो दोखता॥ 
मिमान करि दृद देद मे धिरक रा शसा लिया। 
"योर श्था दही भर पः खसे अधिक भाइत्र्य क्या ॥ 
) 


साने .पद्रने भादि. मै भ्ायुष्पर सय पुरी हर । 
व्र तक धा नदि तृ तृष्णा राक्तसी वदती गर ॥ 
+भाल्लक्त भोगों मे इमा छश मत्त दुल्ल.पाय! क्या । 
मव मी नदी हं चेतता,श्खंस सधिक भाद्वर्य कय (॥ 


(८५) 
भक्ष्ये दे ब्रहमाड,भर ध्मञ्चान का विस्तार ३ । 
जो सुक्त द ष्मष्ठान से सघार ने .खो पार ६1 
नदि सिपि धे ससार म सलार मं रता अया। 
जल मं कमन जलस्तेभटगदसनते अधिक मारचय क्या 
(१) . 
भन्नान सारा श्वान स स्वस्थरुप सं अ पक्ता। 


पातत मागा शान भी. वाकी रदी शद्धेतता 
, शहतत भाखाद्धेत म दुलमी ग्या दख भीग्या। 


था भल्प खो पूरण हुभ्राघल्च धिक पाक्य क्या ॥ 
(१०) 


नर दे पाकर श्रनि का भयिक्ारि बनना चाधिये। 
जिक्षाच्यु होर खत सुख से दाख सुनना वाहवे ॥ 
पुर्षे करि कौशल्य ! जो मब लिन्धुल् नर तर गया। 


पवन दवाोषमेत पिप्प" णनि कं क्य॥ , । 





:(" र्दे ) 


| 


अविद्या ननी । 


विद्या भ्रोर भव्या का मेद्‌ सहज मे समदने 


नद्धा भाता । जब खगा ब्रह्मांड दो भविच्या का आयं 
हा तोकाय म फा हुप्रा जीब,जिक्लका काथ दै देसी 


निद्या शो किंस प्रकार आन स्के ? „विया भौर: 
भिया पक दूखर से विख स्वभाव बाली है भौर ' 


परमतत्व स दोनों ही भिन्न दे । बिद्या पंषनकषो निवृत्ति 
श साधन रूप ६ भर बिद्या धन को परविन्नण 
सू 0 दे । शिला र बिद्या दोर भाया घे 
भ न ६ । माय भिद्या में 
फंसे मों को दोक † (प 
न्‌ ना सचा भोर थोड़ा बहुत जने मिना मवि 
: में खे निषृच हाने की ददर माना मी नदा दती 
दव्य कद भश > धिच के दुःख ६।यक् फल 
1 खमनना प्राषश्यक द । जब प्मवि्या का .द्यान 
^ ड भम होता ह तब भषिच्य। ले होने घाल दुभ्ज 
९1 कषधश मे मान होता दे । जब मान होता हे 
तव विघ्रामेमनेःके निमित्त मवुष्य भविदा त्र से 
~उ चादता देभयवा विधा के कछ २ अदा को प्रण 
'पुरद भषिदया % ऊप विप्सा करता जाता &। 
सधा नेहो भयवा नटनी के समान ६ । ननी 
[चख "का च भव्‌, फराक्ष जाल) ह। स्य उमक्ते 
५९ न देखने. वापे फो मोदित कर. डती & 
। “इतश तरर हष फरने वाज्ञा मेम युक्त इकर भाद 
> पाकर पने स्वरूप स्थिति भ्नोर योम्यवा 
` भदक शो भूल जाता दै इसी भकार परयका "जीव 
भविद्या सप गेटनो ॐ सामने पेम दरि स देखते दी 
| ९ ॐ१.धाण छ घायल दा कर ध्याङुल दो जावा है 
। १ ५कर् स कए पाता द । फिर भी -बा- 
य्व य दे कि ध देस। नहा समसत {ॐ इख -सव 
च ऋ द नदन का नोद बाण, ४ पा 
पौड्ति क्ष गडा । श्रि सस्व पुद्प का रौ 
"षता ख ध हाता हे । जव बोध होता दै त 
क्‌ ५ करस दने छा भयल 1 
` य यत्तातम पुद्पायै मेशठा के [य 
= भच "कर केचधने स्र | ध 
= "भ भके तमतो से क परेता | 


रीति सि मविघ्ा का जानना". 


0. । 411141५ ((-0 ॥॥८1111८॥८511८ 1 0473० ङ कीक हि ५८8 १०, २8 ४७। ४ 


जनल नाम का धक राजञपूतं एवै अन्म के 


श्म सरकारों बाल्ना था, दान, धमै भीर परोपश्ारमं 


भ्रम बाला या 1 बणाभमोचित सषु भ्यषष्ार शाङ्ग ` 


भोर्‌ देशनर शद्धा सहित करता था । देला होने प्र 
भी जसा बद चा््ता था, जक्षा उसने शास्नादिक 


सेसुनाथा दस भररारके युद्ध भाषत रशैश्षरश्ष 


भक्ति कर. नदीं सकता था । बारम्बार बह पते 
भन म विचार किया करता था कि मै सच्चे दिखे 
६श्बर मजन करन। चा६त। हं परंतु दाता नदी, क्या सव 
मउ जो शवर मज्ञन करते ६, उन लोगों क्ता मनन 
भरे समान्‌ धी दत्ता कामा ? एक।श्रचित्त जिना 


+ भजन वन नदीं खक्षत। भोर अनेक प्रकर के यल ` 
। ~+ “म 
क्रणं पर भी मे मपने चित्त का पक्षाप्र नदौ इर 


छकता । कारं न काट स्त॒ मजन करते बले मी 


 प्यवश्य होगे, जो . चित्त को पका करके भजन 
-करत पे । इल भकार सर्मा विचर किया 


करता था मोर उसे जो कों समञ्जन, भक्त-भजन 


करने वाला मिल्नता इसके . अपने - एकाग्रता रदित 
भजन का इल दछुनाया करता या प्रर पूजा करता ` 
था क्षि मापक्षा चित्ततोर्षिरष्ो ज्ञाता शोगाऽभ्ाप 


का भजन मनी भकार होता दोणा । सजनलि् कौ 
निष्कपट स्वभाव बाल्ञा देष्च कर कानने बला 


"मचुष्य पन भजन का हालः सुनता था भोर कता 


था ञे तेस चित्त भी एकान्न नदं ्ात। । छ्जन।ल६ 
ने काद सकड़ां मदुष्यों स ६७ अकार क वात. 
का परतु रघा भष्थने भो. देक्च। नद कद ५. 
मे चिच पकाम्म दाता द५.५यह चया पराचय 


£ ॥ क्निली मकार मा शाख दंड नी. दे स 


पचाप्र चित्त घान्ञा को देखने म क्यों नी भावाः 
कया सब लाग पकप्रचित्त होते इये स 
बकाने के लिये दु. कद देते ४ 


&माय चिच्च पकप नद दत्‌॥, नद ¡ देखा न ढे | | 
` सष द्वैरः नदं क खे | त क्या कारण 


शं। ५ प।त दा सक्ती करने भिस 
पकाप्र चचिं हाने क विषयमे पृड्धाय, वे 
शदस्य ये, शाद्‌ शुदस्थो काचिच प्कप्र न द 
दागा, त्वांग्या कासं क्षता हागा †न्नठ ~ 





| त 

प्ति | ¶ 
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). ) 

ि त 
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| 
| | 
| 





त्रो शल्र .म भवश्य लिला दोता। शसन घेतो 
पेखा विदित हाता दकि भाचीन काल मे कर 
पद्धस्य इकर के परम भक्त शो घुके ६, यदि चित्त 
को पकाम्रता न दोतीतोषे परम मक्त पले हाते! 
कया प्राचीन काल क्षौस्यता भोर पक्षाप्रता ङे व्यि 
भवुद्कलथया { क्या बतमनन काल पकाग्रता 
का विरोधी है ? न्ष देखा नियीय नहीं हो खा ! 
को्मीकाल दो, खप कालम अच्छे दुरे, भक्त 
प्रभक्त होते टी र्ते द! अय सु त्यागियों सख 
मितलना चाहिये भोर पुना चाहिये कि ईश्वर मज्ञन 
मे उनका चित्त .पकम्र दोतादहेया नीं ९" द 
अक्षार बिचार कर सुजनलिद् त्यागियों से भिखने 
लगा प्नोर घ्मपना ममी प्रश्न पृष्नेखणा।जो 
त्यागी इसत मिते उनमें बहुत सितो नाम माघके 
त्यागीथ कदैतौ उल्र नदते हुये मजाक सने 
लगता, काद रेका कद देता छ गरदस्थों द मन 
पकरात्र नद्ध होतु, कों देक्चा कदता कि तु मपनी 
छथ सम्पत्ति सदधि भपृण, एर के मेरा चेला शे जा; 
म तुरन्त दे तेरे चित्त को पक्ाश्रता फर दगा । 
१ भार बह नेकं का पृत्‌। र! । स्भिक्षी २ 
ने कहा सीः कि मेरा चिचत पक्षाग्र दोतः ६ परन्तु 
इङ भ्यवशर गोर उख की वाल चाद से छन 
लि्‌ को निश्चय य इभा ङि षद टीर दी रक्ता ६। 
भन्त भ एर वास्तविक धनी क्षि उक्षक्ी पुनाशूत 
६२, ऽस ल उद भिता ।के जिसको भ्रपंच भाथक 
शेता है, उसको दौ पकात्र चित्त वे शो माब 
श्यकता द्वोती ३, सुरे कां पदां वधर नहं 
प्रग्ह्ण चा< दश्रय तव परम्रह्म दीष सीदता 





3 


करनं को सावद्यक्ता नद्ध! & । दसं प्रकार 

9 षचन का मथ्‌ छुज्ञगशिद समन्त न सक भो< 
६. नी पुखष पान्न के मनुक्षार 5१ २ च उपदेश 
केकी अचर मे नदा पड़ना चादता था इतत जय 
। चढा गया । जिख षाव का निश्चय करे तिये 
। एजनखिह सय ते भिता था भोर ्नातिष्य सट्कार 
` १ कप्ता चाः, उक्षा मिलना भोर मातिष्य सत्कार 





4: ॐ कामन भाया, (बर भडन म मेस चित्त 
भ बीं होता यद चिन्ताप्नि उप भलंडित 





षो पेज मेय पूणं निय दने से भर पकभर ` 


(* २४३१) 


जलाया करता या । जो जिखके पोछे दिर लगा र 
पट्ृता द भोर भयत्न करने भ॑ शिथिल नदीं होवा वो 
उख. अवुश्य प्राप्त एर लता ध । सुजर्ना्त्ट दद्र निष्धय 
वाला भर पदरथ साधयामि वा देदं पावयामि, इल 

छड़ फर बिचरने टगा। भनक देश देशावयो भ छनेश्च 
भक्नार फ मलुष्य भिलते रहे । कख समय ङे वाव 
धरुमता २ व॒६ गगा किनारे एक सत के पाल पटुच।। 
व॒ सन्त पयेपक्नार बृत्ति वारे, पात्र फी योग्यता 
देख फर उपदेश दे पतर हित करने वारे, सौस्यता- 
युक्त पृणे श्वानी ये । खुजनाकचंदने जा कर रणाम 
श्रिया, भणाम रखे हौ पञ्ञ अनिर्वचनीय धाडद्‌ 
उस्तके दृद्व म प्रवेश करता भा .माल्टम हुयः। 
यद. सन्त की रुप षि का भ्रमाव या { देता उक्ते 
जाना । बह अनेक स्थानों पर घूम भाया थाने 
त्तो ज्ञे मिन. दुका थाः, परन्तु पेखा भनुभद उसे 
किसी स्थान पर नका दुभा था ¡ जे लोहा चुभ्क 
के सभोप जाते ही भाफर्षित दो, चुरप्फ त मिखतरा 
दै इसी भकार. छन्द शी वित्त चवि पूर्णं 
द्धा सित सखम्त शी वृत्ति से निल गई [ देनो 
धियां का दशय म .मिलान एमा या! जि 
भ्रनणर सुजन क्षा निन भेत सुन्व के ऊपर 

उपफन गयाथा शक्ती प्रकार सन्त ९! कर्णा भाव 
सुजन धद के ऊपर स्वामाभिशता सदी मीव रशा 

था[जष क्की क्या काये कि्ी स दने वाला 

इोतादैवो क्त कार्यं के होने की सूचना इसी अकार 

घ्ना दरती है, श्छ वात को मजिन भत्वःकरण 
घाना समण्ह न्ी सका। -.; 


छज्नाशद प्रणाम करके थेढा ही था ङि तुरंत 
दत ने द्रीं रथन का “द भद्धाल्ु 1 तु क्कि प्रश्मर 
मेरी छरा चाहता १ तेरी बरत क्ती दे कि तु दद 
निश्चय बाना भौर दयु बुद्धि बाडा है, तुमत जा 
पना दो खो पृ {” जना जद बोला “ द छल 1 
हे करणा घु ! भाप खवेश््ो, भरे मनका दान 
ध्रापन्ना वदिव शीदेवामी भाप मह्णदुल्लार 
रं &इदा हूः-‡ वषार म भनेक स्थने पट पूत 
दंश ६ परु अमी तक मेरे बि्तश शाति न& द 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 80810011 


( गै } 
~~~ ~~~ 


शख छिपे भ मापे पाच भाया ह, सुभ ैवर पाति 
की वाहना लगरही हे गौर मे उसका उपाय रूप 
धर मजन करता हं परतु शाख म भिस प्रकार की 
पकप्रता खे मजन फरने को का दै मेरे चिच्ठ की 
8 प्रकार क) पकाप्रता नदीं होती । क गशस्थों से 
म पू डका द कि मजन मे तुम्हारी पएकोभ्रता ती 
दैयान्हीवो किलीनेमी पएकाप्रता दोनि को नही 
कदा । यद € वात त्यागिया से मी पड चुका है! 
किनि पकाप्रता होने को का तो उस ॐ साचरण 
दज कर मुभे उल की वातत का निद्चय नरी इया 
शिली ने मजाक म उडा दिया भौर किकी ने देला 
भी कद ध शफे पकाप्रता क मावर्यकवा द्धी 
नदा ६ । प्रवमा पूना यह दे कि ठर भाति कसि 
मकार हो, यहिं भजनते होती दो तो अजन 
उक्ता + मावक्यकत। देया न? यदि भावक्यकता 
धतो पभ्रता किख भकार दो १ महाराज [ & 
भशाना ह सुक भघानी क्त सयुक्त प्रजल पर भाष 
स्याल न कीजिये, सुमे कव्याय के माप फी इच्छा 
उ मागे को ही सुरे षता्य (” सतने छज्न सि 
फे पोते से टी उलदी परोक्षा करली यी, वे 
खमस गयेये ढि श भ्रतःशस्य बाल्ना दै, 
सधा दैभोर देश्वर प्राति दो सौ च(हना वाजा 
५१९९५ लगे “ हे धद्धातु ! यद सय सलार क्या 
` ६१ एल परोर संतो फे फन से तु जानतादहेक्षि 
[मिष्या इ परततु बतौष मे य ससार मिष्या हो जाय 
२७। नष होता, यह दी चचल्लता का कारण 
गे क़ ष कौ तरफ पग्र होने नं देवा । बह 
छद सकार स्प नटनी का तमाशा ह, 


न लिना हो भर ने व्‌ ६) 





` को भविद्या सच्चा घोघ होने नद देवी । 
आता हं कि तेरा देवर भजन तो लौकिक कमत | 
वाल्ला न दोगा | मनत की चचलता जगत के पदाथा | 
फेराग्िदै इसक्तिये जय ` तक वैराग्य नदीं हता 
तष तकः चचलजता नरद जांती 4 इखलिये मनको बश । 
करे के मिमित्त-यनाप्र करने के -निमिच. जदं ९ रा १ 


नाच देखने वाते प्नेक मदुष्यों में कोर प वालक 
मी दहो, जिख नतकी मोर नतकी के दाव माव का 
बोधनष्ोतो वद नतैकीकफेमोड नरं क्ता च्यौर 
जिसको नतकी प्रिय लगती दै'गर नते क हाव 
भाव च्छा मालुम दोता द, वह मोह मै पैठ जाता 
दे। ओष्ठी नतैकी है दसी भतार सविदा द, उघ 
लग मष षलिष्ठ भी क्ते दं पल्न्वु उक्षः शवल 
उस्ती पर चजता हे निश््ती दष्ट भरियता से उक्श्ी 
तरफ़ लगती द । अविद्या भद्ध करजो ई्वरका 
भजन करना चाहता दे, वद्ध कभी मी ईऽ्वर का 
भन नी कर सक्ता कयो कष जदां अविधा 2, षहा 
ईश्वर नदी दे भौर भभ्वर-कते सामने रविद्या नरद द। 


बने मलुप्य सक्लार दी युद्धि के. लिये, मनेक 


भकारके देश्व्वं की भराति ल्यि-भौर जगच्‌ म॑ 
५५ 


षो रखते । -उनका भजन ईश्व९ का सजन नर्द 
"ध, भपच के पदार्थो का टी. भजन ३ । देला भजन 


पृ पकाभ्ता से दोना प्रभव द । चित देत 
` भच जिक्षका ध्येय द; उलका भ्याता चलता 
` रदित किं प्रकार दो सक्त द १ नक्षिं हो सच । 
पा सजन करने बलि श्वर को भी उगना चाके 
६ । मला { दशवर ठग. म कव भनि बाला. दै" 1 


पसा मजन करने बालों के दुःलो % मियचि नई 


होती ङ्त डुमल पर दुःख धद्रता दी जात। दे । 


भवि ने जिक्लको माहित षर रकल। ६ अ प्राणी 
समः 


हो वहां दवेरग्यकसको म।वश्यक्षवे। दै । राग क। 


धडत दद अस्यास हनेत पक समय काकिया इभा 

ग्य टिक न्दी खकता इसलिये -वारवार कणा | 
चादिये । बेराग्य के देत वारंवार के धम्य से भन ` । 
तः र स्वाधीन हो जाता दै 1 भजन का खच ५ । 


70084. कषद तरन्लोतपयेक्नमम्र पतय 


श्वर भजन -करते ६, वे ईश्वर को वलन निमित्त 
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अपने का ओ न्युनता दील. उको पूति के भिये | 
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से 
पेर्बयं-भोग की इच्छा रहती है, चदे वद इच्छ 
स्थृर ्ो अथा सुम हो तव तङ सच्चा भजन नद 
दता । बहुतल्ली कामनाय देल गुप्त माब स पदी 
ह शती दं फि भभ्यालियों को मादय दी नदी 
पड़ती, वे धपने दिक मेला समसत कि इम 
मे दों कामना नदीं दै । पृणं वैराग्य धारण करके 
शद्ध। सिव बरवार अभ्या मे लगना पदता है 
भार दीध कालत उ अभ्यास भ गा रदना पडता 
-दै। ज्यों २ थ्या टृ होता जात! है त्यों २ चैराग्य 
: स्थिर दाता जाता दै.। जक वैराग्य स्थिर होता द्धै 
तब ही मन काव मै भाता दै भौर समक्षे 
हये ईश्वर स्थसरुप मे लग सक्ता दै ! विद्याः नरनी 
भ्यास करने वालों कोमी यनेक प्रकार स 
छल कर के भमभ्या्त म लगने नदी देवी । कमी 
शब्द्‌ द्येकर ते, कमी टेद्री कटान्त ते भस्याक्त 
मे स चलित फर देती दे, इस. प्रकार पांचौ अकार 


के बिषयो म दुमाती दहै {जो उक्त की रिी. 


" भी चलाक्षी के स्वाधीन नदीं होता, उसकी तरण 
` दृष्टि दी नीं करता, बह धस्थास्र म भगे बद्र कर 
प्रभीष्ट प्राप कर लेता च । द्धितने शः समय भविद्या 
` ननी सटी. २ वर्तो को पेषी सफ फे साथ 
सोन्द्थ बाली दिवाती च. नि भम्याल्लो सहजम 


` हौ भूत्त म पड़ जाते द। जय वह भभ्याक्ती क्षोद ` 


दैखती ६ तव भभ्याल्त योर ह्वर आति च खालच 
देकर भ्रदच म पटक देती 2, यह मविय्या बहु 
कपिनी ३, तण २५ स्वरुप -क्रो यदनती दे सोर 
` कथ्चे अभ्याली को भयते जाल मंसे निकलने 
` न्दी देती ।* | ६ ‹ 


, " घुजनधि ह ने द्धा “ महायज्ञ | भविद्या पेषी 
 षनेप्िमु्च कथा (र ता परमास्मा के धिवाय 
चली द्र फा नरी चाहता, कर्सी पदाथ म 
 मेयरागदी नदी है, तथ मेरा चित्त कृपो चचल 


हेवा दै ?" सन्वंने कदा ५ तु परख दी किलो. 


१ नहीं ` चादता परन्दु पूवं क हषे 
भस्कार तेरे हदय तरै सजीव धे दी तेरे चित्त 


भंव कवते प दापनित्र वत तर तश्र ९ र 0\/ €©8100171 





सखव भकार £ न 5 = 0 ¦ 
सेनिराण दुभा होता है! जव तट हततव कदन कष्ट जाकर ही चंच 


` से जितना दोष 








चता है, जकषं 
मन जाता दं वं तेरा राग. प्रवक्ष्य है । उच्च राग 
कोच समूह रदे । अद्धा ज राग. उत्पि 
ह श्ल लिये विद्या को दी काटना-चाद्यि, यदि 
तूकदेक्किद्धेष ५ भीतो मेराचिच जातादैतोा 
तेरा कना ठीक नर्द हं कयोक्षि वेष के बिषय मर 
भीक्जि्ीन किसी प्रकार तेसा रागदही दता 
सी छप चित्त जाता 2, विना राग चित जा 
न सक्ता । चित्त पङ्काप्र अवश्य; देतादडे।त्‌ 
देखता दै क्षि व्यव्रहषर म जहां भिय का लाम्‌ दोता 
दीश्षता है, बां चित्त कैला पषाग्न दा जाता इ। 
पकाप्र दोने का गुण ` चित्तम दै परन्तु जि ४ 
चिन्त पकाप्र क्षिया जाय, उसमें पुणे प्रेष दोना 
चाद्धिये । प्यस्य नेक अकार केः रागों मं स जव 
कोर मी राग उस्र प्रेमा रान सक, एल काल 
मर ही चचपक्षाम्र दोता दै। चाद यश्स्थीमे रदता दो 


'चहि व्यागी हो, जिखके ध्मांवर मर बरहमंड भो ब्रह्मांड 


के देश्वयं म सम्पूयं वैराग्य शोत दै, सव प्रञार की 
कामना मर जाती ह भोर परब्रह्म मे पृथे परेम देता 

हे वही मजुष्य दभ्र को ध्येय बनाकर चि्तको एकाम 
कषर सा दै, जव तक पेलवा. न्वी दाता तश तक 
वास्तविक्षवा स परब्रह्म अथवा दंश्वर माध मे 


चित्त नक्ष लगता । तू भयम वेश्य का रत्ति कर 


मौर सक प्रकार की. कामनाश्रों से रदित शोज, 
३ अकार छद दो कर शासराचुखार भोर कानि 
के अनुभव का जो कथन छना ६» इच ` भद्ुल्तार 
चित्त को शु स्वरूपम लगा । देशा शस्व २ शय 


द्यो कर तु स्वस्वरूप को धवश्य प्रति हगी । 


किल भक्ञार मोद, मद, काम, पपो+मद्वन, 
ल ए अ!दिक म ` जाय उक्ती मय उसे 


| ते रने 
हिर शर तवाज भ स 


स्थिर शेता चल्ला ध । 
वि्य। ग्टनी ख हमेशा चेतन र्ना बाहि4। 
यि {चित्‌ मी ठेषे दृष्टि धविच्या की तरफ जायगी 
तो तुश्च को खव शभ- दः कयं घ युनाकर 
्ञमी । जा भविद्या की वर्फ 
है, बद दी भ्रयलन 


भ समयं धोता & 


ही चित्त शख स्वश्प म 


( रणै } 





ते छत इत्य होता हे? सुजनक्िद बोढा “हाराज्ञ 
घाप के उपदेश स मेरा दायं भवद्य सिख.होगा, 
भ्मापफ़ शसु रष उपदेशा का शब्द्‌ शब्द्‌ मेरे भन्तः 
करण म ` चोट लगाता ` ष्मा स्थिर ` धरा हे । भर 
प्मापकप्रायना कस्ताहं किं प" सुभे भिद्या 
का स्वरूप इष्टन्त घे कर समस्ाये जिख से 
ध्या का स्वरूप भली प्रक्र मेरी समस 


भा ज्ञाय मौर म उलकी . तरफ . से सपनी इष्टि हराः 


` लेने म समये होड । " छन्त ने कहा ५ तव तू श्ख 
साख्वान्‌ क। चित्त लगाःकर भवण. करः ष 


पक लिय पुखष विद्रता हरा, पक: राज नगर 
म्‌,पडंचा । स्वकाल का समय होने आया था। 
शर हुत रमणीक गौर विशाल. था ! सिद्ध 
पुष को पाजार मै चल्ञते २ दो घे. म्यतीत डो 
गये, बाङ्धार का न्त्‌ न्‌ प्राया । एक्‌ दिवव भ्रकादा 
धेर को मगा कर शहर दो भ्रकश्नित कर रा था । 
यद्‌ भशर चन्दर केपरकाश स वि्क्तण था, विली, 
ग समोर प्ननेक प्रकार के लोक्िक अरक्षाशो से 
" इजारो शुण। विरेष, शीतल सौर भाहाद्‌ जन 
धा। लिय. ने . मागे म. जाते हये एक मनुष्य को 
पा “ भाद यह. किसी परहार .षिजल्ली या 


भकाश तिमत दै, यद कित का प्रसाण है? 
उछ मलुप्य ने देखते हये काह ५ भित्र | 

पेशी दीखता हे यह किपी वत्ती छा व न 
११७ र ^ धतियां ना जउती, एत नगर 

मान ह, उने इतना परश्च ३  उलतं शारा 


॥ शहर, शित होता ३ । सति के खमय महारानी 


षिद्ध ने 
शो पक 


0 € उत, पङशा पृषुवता है. राच 
` शो ऋ म्यह पष शे 0: ४ ६ 
त्दफ़ देण 


` क्षो -कहते -ये 


तो उष्षक्षे भो १ 
.्नात। कान.१ सुबह .दोते ट लोगो च पृद्ध चि 


छ.के खमभ्दे थवा हडे तो दिलं नद-देते मौर 


- सब ` 
४४ 


वेस छन्दो मारोले मै दे हरं दिला दी ड 
कमी किक्ती की कट्पनामे भी न ाखक्षे। सुन्दरी 


का स्वरूप स्पा! दील रदा था, प्रकाश सि दपा नहीं 


था । ज्यो दी सिद्धं ने सुन्दरो की तरफ टिकी, 


न्दरो ने मी भपनी नेव वृत्ति को छिद्ध दो तरपः 


फक । खुन्दरो के कटात्न रूप धाण से सि घायल 


द या इन्द्रो के मोह मे उसकी सव सिद 


` जाती रदी ! जां ला था बहव चुप चाप खड़ा 


रह गया [ मागे मै भने .-जाने धाज्ञे उख से हटने 
क्षो को परन्तु बट छनता क्षी कां था। 
कोद कोर ठोकरं मार कर भी. चला जावा था, लिख 


"कौ ङ्छ होश टीन-था। थोह्ी देर शाद्‌ ऽते 
"दोश भाया परन्तु उस स्थान से टे को ठ का 
-दित्त न हुमा, मन म बिचार करने खगा कि दस 
 छन्दरी के साय भवग्य शादी करनी चाहिये। लेय 
मे इतना सामथ्यै था-ङ़ि यदि द चाद तो ऽथ 


खुम्दरो को ्मपने पास बुडा सक्ता था परंतु ष्ठ 
से उसके.दषाबर भेध्ा.ग्याया 


उलो शादी हरं दै.या नी ? लोगों ने कदा कि 


प्रमी उसकी शादी नद रं टै, शादी क्षरा चा्ती 
*६॥ जो मबुष्य उतनी प्रतिना को पुणे करेगा, उशक्े 


खायद्ी ब्रह थपनी शादी करेगी 1 बिद्धनेपुखा 


. उक्लकी भरिष्ठा क्य! दै १ छोगों ने कषा कति जो 
-मद्धभ्य पक मास पुथुन्त गाजकमारी की !च्छाचुखाग 
:जो बस्तु चाहिये, , तुरन्व दी देता .र्देगा, इलो 
` ट मपना परति, यन। लेगी, इख प्रतिक्चा को कवत 


करके जो वस्तुं ला न सके, इते बह वंदीवान्‌ 
करेगी, उसघ्ते स्नान ` करने को पानी श्वावी 
मन्य शुद्र सिषा भी कराबेगी । सिद्ध ने पुख 


: कि भाज तक क्विवने षदीवान्‌ दो चुके दै १ छागां न 
~क. इस की कोर गिनती दी न्दी. दै। दुर 
९ .रोतिखे कठा जाय तो सारा शर दी उक्चकां वदी- 
+बान्‌हे।य हाक किसी मनुष्य को उसका दशेन 
; किये विना चेन ही नीं पदता । खव उखकी सूर 


देलने फा व्याज्ल रहते दे । शिख के पाल पक स 


५ लिद्धङारणि गुटका. थी, उमे मह युय णा क 
धको षस्त माणी जाय रव कष शा आवी 
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गुट के भरोल पर लिद्धने मारी से शादी करने 
का करार किया भोर वाद्‌मे पक मालिने या 


सकाम किया । दूरे दिन भमत तै राजञ- 


छमारी की वो दालियां लिष्ध के पाह भा भर कहने 
लगीं “हे राजन्‌! हमारो रजक्रुम(यी मे दो रत्न 
जित छबणोखेश्ार मेगाये द ।” थोड़ी देर उद्ये 
फो कष्ट कर लिद्ध॒ भोतर गय। ` रौर बांस दो 
रत्न ` जटित . वणो भकार, गुरक्षा से मांग , कर 
ठे घ्राया भोर द्ालियों को देदियि । दूल्षियां उन 
धलक्ञायं शी सुन्द रत। %। देख कर चकित दात 
इरे राजकुमारी के पास पडचीं भोर दोनों भल्- 
कार उक्षे दे दियि 1 उनक्षो देख कर राजङ्कमारी भी 
भादचवे को भाप्त हुं । तीखरे दिन उसने पेल दी चार 
मल कार भंगवाये, पांचवे दिन प्रार, छठे दिन साख 
मणबाये, इख भक्रार पर्चीख दिन त मगवाती रदी; 
लिद्ध देता रा । पेता देख कर राजकुमारी सोचते 


| | :ख्गीकियोंतो मास पुरा. हो जायगा, सुे शादी 
करनी पड्धगी. इसलिये कोट भौर युक्ति निकालनी ` 


-चादिये । देखा सोच फर जिख माक्िन . के य्दा 
छिद रता था, ठस्लक्रो राज्धमारी ने मपने पाल 
शुलाया प्मोर क्ट।फि जो छिद्ध तेरे यहां रहता ३, 
ध सब धस्तुयं कषां से मंगाता & ए मानिन वोक्षा 


कि सुखे श्सक्षी दख भी सब्र तदी ६, उसके पाल. 


ठ सामान दै नद) कोटरी >. जाता दै भोर भगि 


 मदुसार धस्तुयं निकाल लाता हि । गाजङमारीने, ` 


काकषित्‌ इस थात कामद्‌ लेभ, में ते सल 
मा चिरोप। दग । माजि पक्ति मे लिद्धक् 
पूष्धने लगी क्षि भापके पाल कोरवस्तु दै न, भापने 


छारी का तने मकार कां ल धये { कद्ध भ 


 लिद्धताईै तो कुमारो को देखते दी नेष्ट हा गरं थी, 


द्‌ ऽसय मामं बुधे दीन हो गया चा, कहने ' 


"छा सेद्‌ इदं । मिनि ये क्ष कि - 
कि यह पङ त द्‌ दे । माडिन ने क -पुखष भावमा दी ३। स्तः क्प खवैतिर्धिशरिपि 


च „ = 
` शुरका इस क पार 8 ॥ 


युद तो श्या इभा, मै श्भिखी रे कइने वाली नर्दी 

। कदालिव्‌ सुख पर श्चापका दिदाऽ न दो वो 
भ शपय लाश्र फद्वती ह किम यद्व मति सी 
वनद कटश । छिदधने कर दिया कि मेरे पास 
स रूपे &दिश्मारिणि गुरा द, च ६ द ६ चदय 


हठ क दिया । दूसरे . दिन दामां भाहि भीर 
कश क कमारी ने सर्वेलिद्धिकारियि गुरश मगा 
ई । धिद्ध चौका परन्तु क्रे क्ष्या, गुटका देनी पदी । 
द्रे दिन छुभायी ने फिर मकार मेगवबाये पमौर 
साथ वदी शेके खयि लिपादी भी भेज दिय 
भोर क दषा सि यदि मलंक्ारनदेतो यंबो कर 
वाथो । सिद्धरे. पाल भव धगदहीक्याथ। कि 
अलस देवे । रिचारे क बदीवान्‌ दो शर किपाहियों 
के साथ जनाणष्डा।॥ ` 


दइ भकूारलिद्ध भ्रन्तकान त रन्दीवान्‌ र।। 
एक दिनि रजङ्पारी का पमी जाने के लमय एक 
खन्त.उलत मिला । उक्ते एक बटौ ३5९ फ[ “तू 
धल बट कर जलम्‌ जिता दोनो, -जश् इपारो 
इर जज से स्नान करेगी तथ स्नान करते दी मूक्धिव 
श्वा जायगी; तृ -नि्भेय दाकर मपनी सर्वह्िचि 
कारिणि गुट को उछ के इय ६ ल्लीजो 1" लिख 
ने सदु के षचन भ्दुक्लार देखा दी क्षिया । 
कमारो स्नान करते ही मूत हा ग । सिखने. 
उस फ इायमें धी इदं गुटक। उसी ज्षण दीननी । 
कमारो दली बेहोश इं कि भनेक यला करे पर भी 
शश्च मेन मई । लोगो उसे दशम लनेके लि 
छिद्ध ले प्राधना को । जिद्ध नेका “मं उति होश 
छा सफता हं परम्प सुरते उल की शादी करे का 
इष्ठयारफरणोतव ष्टी मैया. कर सकताहं“ 
` सथ ने फनवृक्च कर छिया। जवेलिद्विक्षारियि गश 
के भमाव ते कुमारी होश म भारंमोर उलन 
: इच्छा न ति इये भी उक्ते लिव ॐ स्व।धीन होना 
पटा । उसकी दाली. दाकर रदी। मज भी बर 
¦ कि मानन्‌ मे हे! , । १.४1 
अब; दख दन्त का धार्त भवय कर, {लम 


५ सथ ड्ध एक भवित तत्व 
रपद "यद.दी गुटका दं। राज कमारो प्मधिधा ` 
. द, सलार ॐ छप सदसा का ७३ .उ४्वदा मनया 
प भका दाता 5, साजङ्धमारी ति ९ शरकशिव 
ग घी १।२य्‌ [= अददा पचेश रप इ; न्राल 
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` ही विद्युति दै । ये खय शब्द्‌ 


( २०८०) 





धरकाशःदिन रूप ह । जव. सिद्ध धेर भ भाया तव 
(रिरे मे प्रकाशित होती हरे सुन्दरी से मोदित इभा । 
विद्या भनेक भकार के दलन छिद्र बाल्मी 2 \ थम 
दमनेक रकार के यलैकार प्रण, करके गुरा के 
छाप्रष्ये को न्यून किया । . जो ,योगी श्िचिथो भ 
प्मपनेःसामथ्ये.का व्यय करते -& बे, पते को खाम- 
च्यहीन करते ह गोर सामध्यं हीन होकर लिख के 
समान वदी दोकर संक्षार चक्र मे धमते दै; जग 
छिद्ध का सद्य सि संग ह्या तथ उने ज्ञान रूप 
बूटी दी । उस्र वूटी से प्रविद्या रूप राज कुमारी 
बेहोश गः गोर लिद्ध ने गुरश्चा छीनजी भौर मविदय। 
को अपनी दासी षनाया । यह्‌ शालत जीषन्पुक 
भव्या की &। दे भालु ! जो भवि की दणि 
चता दै, णान बूरी त बिद्या को मूत करता है, 
बह शी परमानन्द को श्ात्त होता द । सामास्य 
नदनिर्यो से यह भधिद्या रूप नटती मक्षन्‌ यरि्ठ 
6) उछ का वदरा कर । उल्ल को दासी बनाना यटिष्ठ 
काही कानदहे। जा, तु भयल लग, 
प्राल स्वरूप को प्रात्त कर [” 


विदेहमुक्ति 
५ 
-जिखको मोक्ष) परमपद्‌ ` परमधाम, क्वस्य, 
निर्घाण, परानन्द स्वशय पत्यादि छते ६, ब 


परभ करयाय 
मोन्न का कथन 


मायिक दै इसी अकार स 


नहीं ३ । 


मर भते - 


ही ६ । विदेदमुकि रा स्वरूप कथन खे आहर 2। . घाल 





ओीवन्सुकि भोर विदेदमुक्ति स्वरूप से प्रम त॒त 
ही हे। जीवन्मुक्ति ओर विदेदसुकि क भेद भौर 
दोनों के लक्षण व्यवहारिक सत्ता म॑ उपयोगी है मौर 
पारमार्थिक म तो दोनों स्वरूप स पक ही ६ । भ्यब- 
हारिक दारोर का भान रत हुये परम तत्व के निश्चय 
मे दिकाव दोना जीवन्मुक्ति .कं्लाती दे ओर सथू 
शरीर होते हु शरीर. के आन रदित. मथवा स्थुढ 
शरीर न होति. दये .परभतत्व मे .रिक्ाव 
इोने को . बिदेदमुक्ति शदते ह । जेल नोर भदुष्य 
थोडे समयमे सत्यु. को प्राप्त होने बाडा ्ो, वह 
स्वयं भी जानता दो जि बह -अथःया पाच धणे 
जगत्‌ म॑ ,र इने. वाला दै, फिर भी उनले श्चरीर का मान 
हा, उललको ध्य परश -म. जीषन्पुक्ति - के 'सप्रान 
समक्तो.भर्‌ जो क्रोरे घण्टे आध घण्टे भ सरे बाला 
हो, शरीप्म प्राण चलते इये भी जिद अपने शारीर 
का "मानन हो,'शरीर के मानन दहने केन्य म उल 
विदेदसुकि वेःखमान समस्चो भथवा श्रीरा होनेकरे शाद 
शरीर रते. हुये भला जो अदा : जादि क्र अपक 
दुष्य मर गया उल्ल .ा छरीर. नदीं रहा, क्योकि 
-रीर बाले की परतीविहलद होती, ९स्‌ अशत बह विदेद 
‹ मुक्ति के समान दै 6 भो. मर गया, उद्द छा शरीर- 


श्र से सस्बन्ध न्दी दव तो भी .जोकि मे पूर्वं क 


यी ५ वे रःपेछा कदा जात्‌ द क्षि 
ह सुरु का.शयी %@. दै । दल भरहर 
यब खम्पररथ रदित 1 सयव भजु नान स 
कदा, इभ. विर इक >, खमान ई । वस्तुतः तौ 

हपुकि भरने क समान नदीं है क्योकि मरने बे 
क व्यक्तिरव नदी दूरता भर विदे्मुक के ध्युक्तित्व 
, का परमतत्व मे छ्य हो जाता द । जब रूपान्तर 
{यद्धं पक से दूसरे रूप को पराप्त शात 
तष सा कदा जाता हे जि डन का रूपान्तर 
इभा 1 जदा रूपान्तर न दोते हय मू सित खमभ्र 
` भान की निदि शो जाती दे भोर परस्मरतत्व दी 
ओष रहता ड वषा देखा कदा जाता ड कि युर 


¦ भुख्ष विदेह फैबदथ को भ्रान्त हु्ा-प्ररमतत्व ध 


लय हमा 1 यद कना मायिक् यानी मिष्या है 
कयो क्‌ परमवत्व म व्यक्तित्व भयवा द्विती प्रकार 


११ 
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भक्ञान सरे भतीत छता दे, बह न डोना- व्यक्तित्व 


। ` का लय बिदेदमुक्ति. क्काता है परन्तु तत्वमे न 





तो धन्धन दे, प्र न जीवन्मुक्ति दे तय विदरसुक्ति 
१८ाखदहा। समाने को फटा जातः दै । विदेष्‌- 
सक्ति न तो व्यक्तित्व है, न व्यक्तित्व का अकार 
€ न व्यक्ति दे, न नका ्रनुलन्धान है । विदेह 
मुक्ति परमतत्व दै, उ चिकाल मै भी किसी भकार 
का स्परो नहींहै। ` 


सामान्य मयुष्य जो विदप अदमाव क्षोदो 
अपन मान रदे हे, यह स्थिति क्न स्वरूप 
हो से उन के समक्चने षा विषय नदी दे । 
उसका इ लक्त क्षानी फर सकता दै, ग्रान 
किचित्‌ मी नहीं कर सकता । सुसु के यथार्थ 
मक्त का मी विषय नहीं & । जीवन्मुक्त ही 
विदकसुक्ति षो समञ्चने मे समथ होता द क्योंकि 
जीवन्मुक्त व्यवहार म होता इमा प्मौर भाव ल्ल 
मुक्त दावा ध्या भी बिदेहसु हो होता दै ६९ लिये 
विद्ुक्ति के स्वरुप को समस्‌ सकता दे । भिपुरी २ 
परे यमाव से रदितत। अ जितत द्यूल्य भाष्ठता शो, 
भानन्द्‌ न मास्तता हो, उक्त के समभन का भी यह 
विपय नदह हे । सदेह मिथ्या दै घमौर दिदे सत्य 
६। जिल सदे मिथ्या होने का रिचित्‌ भी ख्याट 
१६। ६, बह विदे का पसन्द नर्द करता। कर 
शनी भी विदेद फो नापसन्द्‌ करने बालि है, वे 
भय ग्रह्म को दी परमतस्य समधते द । यदि शय 
अर दृढ वाध क्तो बे ब्रह्मलोक म स्थिति करत 
ह भोर इछ समय भाद्‌ छन्त तै उन्दे कारण ध्रहम 
रप विदेह वे.वस्य क्‌] अत्त होना द पडता दै। 


, बिदेदमुचि शरीर र्त हुये भौर शरीर न रदते 
हष दोनों प्रकार की होती है, प्रारभ्य काचित्‌ 
रहते हये शरीर का मान न हो भौर पूणे छान 

स खन्न इ) जाय, यह शरीर सहित धिदे इुकि हः 
ग सुक ख श्पने शो नदी जानता, दखरे को 
नौर जनता, इसे अपने शरोर का,दुसरे कै एपीर का 
„९ पदार्थो का उ्यषहारिक थोध नदीं होता, व 


| । डाले शरारी को करिया नहं कवा, मपे 


"नयाम 
न 


पराय क्षो नदीं जानता, सथ श्यां भी भाव र हित 
ह जाती ह । इस मवस्था भर शरीरी जो चेटा 
हती 6, बद खर द्वारा इती दे । पृथ पते भभ्याखच 
मानस शरीर चेटा परता दै। दल चेष्ठा म चेण, 
चेष्टा करन बलि के बोध ध्मा शा कारं खम्बरन्ध 
नद्य हाता । जव कोद भयुश्य सुख के स।मने भ्राख 
लजाकर धरता द्व त है, खाने 
च तव सुल खु जाता दैः खाने 


च 


लगता ६, जप खा चुकषत। ट, सुल भन्द्‌ दो जाता 
€, खख खोलना, भास छेना, लाटेना, भ्नव खाद्य 
&! घय न्दू खाता, इत्यादि क्रिया विदेष षोध त 
रदित दती है, कर्तापने का केश माव भी नष कषेवा 
तथ करिया का माव क्षि भकार दो ? रदी, पेशाब, 
सना, टना, चल्लना भादिक सय क्रिया व्यवहारिक 
वाध रदित स्वामाबिक दुध्रा करती ड । देल को 
भाज्न पल भवध्ूत या परमहंस कते ६ । विदेद- 
सुक घा्ला ही स्वरुप से परमहंस ै। पल खन्व 
श सरीर पृथी पर भधिक खमय तक नटी रता 
क्योकि किचित्‌ आरग्ध देष होने > द्धी देसी 
अवस्था भप्त होती दे । पेते पुरुष से भरथिं्मरी 
दी छठ जाम उठा सकता द। सामान्य सुयुश्च 


प्पे कस्या के निमित्त पुणी लाभ नदीं उडा 


सफता परयो विदेद्दी सन्त उपदेश्च देने क याम्य 
नदीं इोता। लोक्किक यद्धि आदिक फल तो उठ क 
द्दौन, स्पशं, रज भौर परमार लगने से दी दो 
जात। दै । पवित्र दी दृक्षरे को पवित्र कर समता 2। 
पसे शरीर के दशेन होना, उख पर भाव होना, मदान्‌ 
पुय का देने बालता श्येता दै । जो परमतत्व मेँ स्थित 
होते हये मी बोध सदत उपवह्षरिक चेटा ङरता षै, 
बद्व जीवन्त कतरत! दे । जीषन्मक्त भ।व से 
विदेहक दी टोता दै । धिक्ते शसेर मिथ्या दोजने 
पर भी शरीर 5 शोध >, वई ज्ञानी पुख्य भाष 
विदिक्दैद्मोर जिते पने शरीर का वाध नीद 
कितु शरीर्दै, षद स्वरुप से दिदेश्चूटैचो भी 
श्चरीर प्राणद्चयुरु दने स शरीर रदित की मपश्चा ` 
ते त्युन स्वरुप विद &। आवन्भरर ओ भाव 
विरेश दै, धद भी बिद दीदे क्यो छव स्थृट 
दो रचना माव ले द एस समि भायन दोने घे विदद 
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वी दे याधी धवय होने बाला दै । ओ काये ब्रह 
म विदष्टसुकति मनते ६ वे भी शरीर छित टी विदे 
ह परन्तु उन फे बिदेद म अन्तर दै)! वे 
शरीर ने शी माघना से शरीरो ओर भावना 
फे अभाव मे शली अकतार प्रदरीरी दै इस 
लिये शरीर नोते हये भी उन मे शरीर होने षा 
वीज प्रवश्य है द्ाकये घे रीर सदित विदेदी दै 1 


स्थूल शरीर फो छोड़ कर निांण को प्राप्त दोने 
घाटे जीषल्मुच तीना शरीरो के धरत खदित विदु 


सष्धित कोर विदेहसुच नदी ह कता । जितने भधि- 
कारी वग ६, उनका प्रारघ्थ ए४ ६। साथ ६६ जन्म 
का कषेता ६, जब वे सथ भरारण्य फो समाप्त कषर हेत 
ह तथ तीनों शरीर को स्थाग फर शरोर राहत विदे ह 
फेवद्य फो प्राप्त दाति € ये दुसरे रकार क है। 
सामान्य म्यों स घिरी बगे तं यह दिरेपता 
६ वे जोव्सुक् वते हुये भी प्रारण्धाजुसार जतम 
फा धारण एरते दै । सामान्य मनुष्य तो जोबन्धुखि 
को आघ केर सनि फे घाद्‌ धन्य शरीर धारण नक्ष 
फरता । जो पोध सहित परह्मजोकं को प्राप्त दति है, 
फो उपदेश धिना दी ब्रह्मलेा ३ इद तत्व बोध 
जाता दै पोर श्या ऊ साय वे मो विदि 
कप्य ष), भात ते ह, ये शरी र्टित तीसरे 
मार 9 ६। एके स्पूढ परार सूह दरारीर यहां ३ 
खमन नक द'त छ।९ कारय शरीर भी विखन्तण 
रोता &, थच भर तख घोध विशेपता वाला 
६101 ६ । पिदेद सुखि तीनों शरीर द्वोडने घे शी 
धाती दे। जव र भी एरीर शेषन रहे तव शरोर 
॥ ५ विद षल्य , दाता दै1 प्रह्मलोाक घे फा 
र्णः ददीदोतादसो भी कारणत द्त्ैत तीनो 
रोर दावे 1वे तानो शरीर फोस्याग करदो निव 
फ! भात्‌ हतिदं। शरीर सदिव विददमुकति भोर कः 
| पदि बिद्दयुखिदोनंं धतिम फलम ए रुष्ी धं व्योमि 
| शसं सित कोभी भावस दिदे दुक ५४ ; 
| दै। षष्टो स्थूढ होत! दै द्लिये भव पिद 
बाडा भी रीर रिव विदद को अव | 
मात करणा) भाष ' दिदेमा ३. 
७|1 
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हेते ६, ये पक प्रकारके ईद,मीवन्धुखि विना, तीनों दे ` 


छ रदित दै, दत भित दोनों जँ से किसी 9} 


६, न ऊच चन्‌ छदाय दे ।न जड़ & नच ५ 
नको इन्द्रियदटे, न विषये, न भाक्ता (&& ` 
। | छी ५ | 
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मुक्ति म इतना घंतर हि कि भाव बातत को शु 
विरस्ब दै ओर स्वस्प वाला भप्त दो घुकाह। 
ज्ञिसे दढ भपरान्ञ ्षान हो खुफा दै फितु जीवन्मुक्त 
का श्रवणीय आनद प्रात नदीं ह्या हे, शरीरान्त प 
उसे बिद कैवल्य की पाति सवश्य होती है, पेषा 
शा का कथन है, इल फा भाव्र यद & कि शरीरान्त 
प शख खमय भ्रथम जीवन्पुकि भरवदय होती हे 
सकिय कों विरोध नदी है ! जी वन्पु चि चाह बिशेष 
समय रहे, चदे थोडे सप्रय ण्डे, शस म किसी 
प्रकार फी हानि नदीं ३े। जीवन्मुक्ति से इी विदे 
मुक इोती दे, मृतसुकति स विदेदसुक्ति नदी दती । 
जो बिदेषद्ञुक्ति शरीर रदित दती दै, उस भर 
परमतत्व म किचित्‌ भी भन्तर नीं दै। दिदे 
दबल्य म परमतत्य दी शोप रदता हे । प्रति घ 
लेकर यिति तक की जितनी उपाधियां द उन ॥ 
से कोद भी नदीं रहती, भर्ति नीर यिति की सब 
परकर धी मिक्ता का खोप ददा जाता 2, यानी जोर 
भासमान भौर तत्व से विलक्षण विकारो हे,कोरं भी नदी 
रता । जव तफ नमर से कोद भी शेष दहे तव त्क , 
शरीर रदित कोई भी विदेद केवस्य को प्रान ¦ 
दो लक्ता । 
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जा स्थिति परब्रह्म दी है, अह दी ` स्थिति विदेह 
मुक्त कप दे । व्याच्त्वकते कारण सदित सम्पू इत 


` को छोड़ कर भ्मपने ध्मनादि अन्त तस्व मे विद | 


सुत स्थित होता हं । लोग जिस रकार द्व्‌ १ 
मोर वस्था मसते बद स्थिति पेत देश ५ | | 
त रहित है, बद्धां न॒ पकता दे, न भिनत यया ` 
माश दै, न धधे दे, कौलिक भकाश आर 
दनो स रदित दै, नाम सूप स गहितदैःडेत ५, | 
सी वदा | 

॥ = घ + 

गम्‌ नदीं देह या नदी छदम कद नदीं खर । ५२ 4 
दश्वर^परग्रह्म भोर सृष्टि फा वदां मद्‌ नदा हन ली ६ 
= = ~ अक्तिय हन | 
स्वमा ६, न कोद क्रिया इ न धः >| | 
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जाता डे, बह. दी दलका प्रज॒भव . फर सकता दै 
इललिये क्षानी जीवन्मुक्त दी उखको रिंचित्‌ जानने 
मँ समभर होता है। ` 


तत्व जानने घाल सय ्ी देह रदित विदेदसुक्ति 
को मग्नते छ । कोद फोर जीवस्मुक्ति फो गीं मानते 
भिन्त विदेदसुच्ति को वेभी स्वीक्षार करते द । 
इन लोगों का यद्ध आश्य दै रिः व्यक्तित्व सदिव 
भुक्ति फा कना टीक नहीं द सचि ये लोग भाव 
मुक्तिरूप जीवम्मुक्ति कौ सुक्ति न मानते, स्वरूप 
मुक्ति को रो सुचि कते द्वं परन्तु श्चतियो मै नेक 
स्थानों पर रेल्ञे भाव घाल्ते वचन कदे ई कि मुक्त 


दोकर श्छ दोता हे दइसल्यि भपूर्णं होते हये मी ` 


जीवन्मुक्ति मुक्तिं दी हे । जीवन्पुचि न मानन भें 
यह दोप हिः-यदि जीषन्मुकि स्वीकार नक्रं तो 
सव मल्लानी दी उद्धर, अश्चानी श्वानक्ा उपदेश दे 
न सकता, तव वेदान्त के स्माचायं का लोप मानना 
पड, वेद्‌।न्ताचार्यं का लोप होने व्रह्म विद्याफा 
जानन बाला भौर मुक्त कों न रहेगा । यई दोष 
होने से जीबम्भुक्ति मानना दी टी द । जीवन्मुक्ति 
टी मे चिवाद्‌ च, विदेदमुकि म छिसी का विवद्‌ 
नदीं दे । विचार दिस देखा जायतो जय तक्र 
शरीर दै, जय तक व्यक्तित्व का भाव दे तव तक्‌ 
सपु मय की तिद दोना धशक्य हि । शरीर दी 
दुश्ख का स्थान दै, अनेस प्रकार के रोगों का घर 


हे, उक रदत हुये परमानंद षौ नीं सकता । शरीर 


च्‌ दिष्य हो, चदि अदिव्य हे, दुधु. रदित न्दी 
2 दखलिये परघरह्म के थो ध खदित शरीर की निवृत्ति 
भ्रतिम दे मोर वद्‌ दौ विवेद केवद्य दे । परनहय 
ही खच का उत्पत्ति, स्थान दै, छ्य को चतन्यता 
प्मोर स्फुतिं घष्ां स दी भ्रात होती हे इतक्तियि सव 
कादिम मी घ ही हो सकता द । यद्यपि खय 
स्थान शौर उत्पत्ति स्यान मध्यम स ही भतीत दति 
हवो भी जिते ऽत्पत्ति मा्दूभ द रही दै, उको 
परम शाति के किये लय रूप विदद कैवल्य भी 
भावश्यक ई । जे पक्ता श्रौर सुप्य अनेक स्थानों 
प्र चुम फिर कर अपने € घरमे शाति को भात 
देवे है धी प्रकार भत्येक का आदि घर परब्रह्म दै। 





ससार मै चीदद लोकों म अनेक योनियों म 
भरकते भटकते जय तक अपने भाद्य स्यान 
क्तो भाप्त नरं होत तव तकत इपेशा क ल्ियि 
प्रशांति की निवृत्ति नर होती आर परम शांति 
ठी भ्राप्ति नकी होती । वषट री प्राय स्थान यथाथ 
ञ विदेद्चि के वाद्‌ दे । 


पुथिवी पर जितने जल के स्थान हं, उन खथका 
जल सूमुद्र का दी दे, ससुद्र फेः सिवाय अन्य ङ्स 
स्थान का जल नईं दै । सपुश विविघ जल षा 
खजाना खयुद्र दो दै । समुद्र का जज्ञ दी भापदा 
कर छयाकाश म उड़ कर योग्य समय मं चायु आदं 
च प्ररित होकर स्थुख होकर बपौ रप से थिवी कं 
खघ स्थानों मै जाकर गिरता ४। नदी, नाले, 
पदाड्‌, जभीन सपमे बह दी जर माता हे । भि ९ 
कैः साथै जलन षा संधंध दोताष्े उक्ल रकाय 
छमोर रग-यिकषार जलन मै प्रदीत होता दै । सी भ्रमर 
जीय व। दाल &। जले जल विकार का 
प्राप्त दोन पर मी जलद्शमं शद्ध जल ष्टी ध 
हयी श्रकार जीव कैषा भी विक्षर क्यो नदो जाय 
तौ भी जीवतत्य-म्ास अशम यद्ध & ६1 जीवभ 
जिल २ विक्षर दी भरतीठि दोती है, उपार सि दाता 
है । शद तत्र के धोध सदित उपाधि को निषत्त 
करना दिदेदमुि कदलाता दे । 


ऊपर यताई हर विदेदचि फो समञ्चन के 
निमित नदो भौर समुद्र का दृएन्त लेकर खमश्चति 
६५-नद्‌ भ जन हे भोर खमुद्र मे मी जल दै । जख के 
डप च दोनों प्क दी दै, स्थानभेद्‌ स भोर स्थान 
के खग केमेदव दोनों म भु भरवीव दता ६। 
नद क्षिखी पकड़ ख चाच दोवी हे, पदा के नीचे 
के माग म ्ोवी हर घनेक पापाणावरिय आदिकासंग 
करती हर उन के भाव सख विकारो दती हर, भूमि 
पर आपहुचवी द, वर्ष. मी जौ \ नीची जनीन 
प्माती जाती है, उसी पर नदर को चजन। पड़ता ६ 
चठने म॑ नदी सच्छी शुरो अमीन अथवा पूर्व पन्िष 
दादि दिशा का ष्यान, नै रख घष्ती, कादं भी 
दिशा द्रौ जटां नीची जमीन प्रिनवी दै, वहां 
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घटने लगती दे इसी से कमी सीधी कमी देदरी 
कभी सुपे कर समान चाल बाली .्ोती इद भ्रागे 
चलती ६ धुत सा जल जमीन ॐ गदे लेत है । 
सीधी चाल के यद्ले उलरी चाल चने लगती है । 
6६ स्थानों पर द्ितनी दुर तक वहत सी शाखायें 
भी ष्टो जाती ह। धागे ऊंचाई मिन से षष्ठा ही 
२१ ना पड़ता ह । सुखय प्रवाह प्रवल होने स ऊंचाई 
५ करता धरा, पना मार्गे करता हुमा, वीच र 
भान्‌ वाल पत्थरों को दराता हप्र अथवा स्वयं 
ध्टता ध्रा धागे चलतां है यङो नदी म बहव खी 
खीर! ९ नदियां मी मिलती बल्ली जाती ६।जोजो 


थोड़ जछ वाली नदियां पदा प्न चानु होती, देवै 


वे वीचमे € ख्क जाती है, विशेष जल पौर बाह 
ग हान स भागे नष्टा जा सकती। कोद २ नदी ताला 
भ जाकर बन्द होजातीदै। किसी का जल जमीन 
म ही समात्त दो जाता दै। छिस का जल ङि्ी 
रताद स्थान में समाप्त जाता दै, भने माद्य 


स्यान समुद्र को प्राप्त नष्टं होता। एसी प्रक्ञार 
< र 
मतुभ्यों का शल है । जो विशेष मिन न 


घाल्ते, भ हे ठ 
१ भपच मेही भक्ति वाह हे, उन्दने 


पचम ही न्ट होती रती हे । वीच ठ 
भार [वशेषप जल समूह वाटी ध प 
शद्‌ भन्तःकरण बान्ञा भधि्ारोङ्े 
भो तीव्र हडश्चुता वाला शेता , 
ठ धा कने वाली मापि डप 


गदी समद्र मे मिसो ह तव 
१द६। न्दाशा लमुद्रमरेति 
स्मान । नदी प्राणी 


क 


ठ, स 
पद समुद्र भ मिलती ३४ ३। जा 


मील की दूरी पर नदी का प्रवाह होते हये भी नदी 
समुद्र के जट से मल युक्त दो 
ज्वार भता है तथ नी. 
ऊपर आजाता दे । वहां नदी का ज्ञ नीचे 
दपता & भार समुद्र॒ का जज ऊपर होता है । 
नदौ शी तखे्टी मे से जल टिया जाय र 
का दोता ६, खारी नेह होता । उक्त स्थान की नकौ 
हस्र से श्न व्यक्ति रुप है इसल्ि शरीर के 
समान द भ्रोर थोड़े समयमे व्यक्ति माव को द्ोड़ देने 
बाटी दने से ब्दिह रूप है। जीवन्मुक्त शानी 
इसी के खमान होता दे । जैस उस नदी का शरीर 
ध हो जीवन्त का शारीर दै । जसे समुद्र क 
जल ल नद का जठ द्वा हुमा है वैसे. ही जीवन्मुक्त 
भाव से विदेदसर दै । दृष्ठ सद्ित भाव 
ल दिदे दोना र्वसूप से नदौ के खमानं नदीं े। 
जस थोडी दूर खमुद्रक्षी तरफ फा जल ओ 
सुद्र के विशेष भाव वाला दै, ब धर्म लोक 
शये इये माव बिदेद के समान दे । श्ल समी 
पकराद्‌ मील भगे जो जल है, उसको उख विदे 
खक्त परम हस के समान खमश्चना चाहिषे । जिषे 
शरीर दति हुये भी शरीर का मान नीं है । उघ 
स्थन कीोनदी का जल खारी दौर भीटा दोनों 
जल म्रिछा ह्या ्ोता द। ऊपर, नीये भथवा 
मभ्य करी ले भी जल लिया जायता नदीकासा 
जख नदीं हाता, खारी ही होता है भौर सथुद्र 
के समान बिशेष खारी भी नटीं होता। जेक्ि नदी 
की भराति दीखती दे पेल दी विदेषधी का शरीर 
इसरा को दीखता दै। जसे नदी मे नदी का जल 
नह हे पेते हो बिदेष्ठी को मी भप व्यकिपने की 
धोध नदी द, यद्ध स्थिति नदी भौर खुद क 
५8 के संयम ह ही होती दै । जेते = म्‌ 
दूर बने केवाद्‌ नदौ का भा 
जाता रदता देवा खम्पुये समुद्र का जन शोजाता 
१ इसी भकार देरादित विदे को लमसना चाहिये 
भयो यां जसे नदी भौर नदी का जन 
नीं रते, दवी प्रकार विदेदी कादेह मौर माब दोनों 
ही नी र इते । ब्रह्मा क साथ विदेद्ध को भरा शेते 
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वाला प्रथवबा लीवन्पुक टो कर विदेमु्त होने 
वाल्ला लयष्‌। श्रह्मा के साथ प्रधिक्ार समाप्त करके 
निर्वाण होने षाखा भधिकारी समुद्र म सम्पू 
रीति से भिनी रं नदी के समान लनभना 
चाय । 


धसका कम दल प्रक्षार दिः सघ्ुद्र ख तीन 
चार मील पर भिटने धाछी नदी के समान जोब- 
नकत दे, समुद्र से एकाद मील पर मिलने घाली 
नदी ® समान सदे किन्तु देह के बोध रदित 
धिदेदसुक्त है प्रर वीच समुद म मिलने षाढी नदी 
के समान देद्ठ रात बिदिष्टसु दे । जेषे नदी का 
कद्याय समुद्रभ्रै दीदे रेले टी प्रत्येक भ्राणी का 
कल्याण परब्रह्म मे ठी है । समुद्र जसे सय प्रकार 
को सिन्न नदियों को धपे में भिल्ला कर पना 
स्वरूप बना लेता दे, इती अकार परग्रह्म मै निढते 
धाला भी अपन नाम, रूपः गुण, क्रिया भ्रादि 


- भिन्न भाव--व्याक्तेपने को निघृत्तं करके परब्रह्म 


स्वस्प दी दो जाता हे, यह विदेह केबल्य है । . 
। प्रपुयी। 


[भ 


परचात्ताप 


( गताङ्घु से भागे) 


सब फे भरण पोषण के क्षिय रात्रि दिन परिश्रम 
करता हं तव मी पूरा नका पडता ? कषे, ्र्वेधी 
करज, श्यव हार धारबार प्राकर क्षताते दं [ यद 
भौर पीडा | प्ली पीडा मं भी सुते न खुश्वी फिं यद 
५ कट प्रेम की कण्ट हिम क्षण भर मी छली 
गथा परेतु उकलतमंष्टी ध्यानन्द मानता था? दुरे 
भपुत्रचाच्‌ को देख कट मै ` पने को धन्य मानता 
थापला भूडा किन पृद्धो थात | तन, मन, 
धन छव को ही इस प्रेम म गुमाया तर मी दोश न 
भाया | सदूगुख की पा न दती, . खदयुड का 
चदुप पुनते पै न भाता तो धिता के मरि हैरान 


होता हमा योदी मरजाता [ सूद्व मनुष्य अन्म को 
वच्छ भरायियो के खमान मिट भ भिल्ला देवा। 
इतनी देरभेभ्रदचेता हं तो भवश्य कद करी 
दगा । जगत्‌ दुःमय दै, भच्द। नक्ष छगता, 
छोडना चादहत। वं परंतु जञ कषां ? जगत्‌ का 
धरोर जगत्‌ मे ही रदेगा ! गव के सिाय इष 
रटने को प्रत्य स्थान कषां है १ ज्ञणल म जाङे तो 
क्या बां जगत्‌ नदीं हे ? तव कड धया { शुर देव 
ख पृष्ठगा ! बे कया कैग ! वे भी तो जगत्‌ ही ह । 
शायद्‌ बे कुछ प्रौर टी र्स्य वतादें ! किसी प्रकार 
हो, जगत्‌ के भाव से जगत्‌ के पदाथौं से धरोर जगत्‌ के 


मोगोँ से भरव ग्रै विरक्त ह्रां! पक्का विरक्त दुभा ह 


अब कभी मी इनम लोलुप नदीं होगा सुर 
क्या करना चाहिये ? किल भकार करना बाप ? 
अब जाकर गुरुके शरण दो जाऊंगा भोर उनके 
इपदेशच के ध्रु खार बर्तुगा ! चाहे कितना हौ कए क्यों 
न हो, चाहे जगत्‌ म॑ कितनी ही निन्दा क्योनदो, 
चाद्धे शरीरकानाश षदो जाय, शिर धड़ से पनम 
हो ज्ञाय, प्रपने निश्चय चे न्दी चलुगा ¡ भ्रव एक 
त्षण भी व्यथे जाने नर्ही दंगा! पपियों कामी 
इ्ार सुना हि ! नौच जति वाले भी ईश्वर के शरण 
जनि से संसारसि पार ष्टो गये ह । मजामिल जख 
पापी गयिका भोर व्याध भादि का मी ग्चरं दुभा 
ह, तथ मेरा उद्धार हने म क्षशय दी क्या दै! 
सच्चे दिल से अडिग निश्चय भौर पृरी दाल 
प्रयत कङ्गा । दयालु श्वर का कया कना हे | जव 
सच्च दि खग जति दै तो बहुत वर्पो का काम थो 
दिना मे क निपट जाता हे । शेदवर के माले ही मं पणं 
हो जाऊंगा ! भच्छा हु किं भद मे चता & । भरे 
पूष पुरय ने दी सके ज्ञाभव्‌ क्रिया द ! भव तो शेष 
द्मवस्था का सदुपयोग करना ही मेया काम दै। 
समय थोड़ा द्री रहा है तो भी $ चिन्ता नी 
हि! राज्ञा प नतित को बहुत टी थोड़ए मय या, 
इसन योद्धे सप्रय मे ी अपना कायं कर लिया था। 
उको श्युपि काशापथाशिलतदिनि मद्टी मर 
ज्ञायमा | छि काशापदोने पर मी दिलनेश्ड 
मी भदिशता ग्लानि न रज कर न्नात दिन मे हि 
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भ्रपने प्रम पुरुषार्थः चे. परमहस संहिता यानी 
भामद्‌ भागवत्‌ का अवण, मनन शौर निदिष्यासन 
करे उस्न यप भेव को सिद्ध किया [ मेय आयु 
तो ऽस कु व्रिेष दी. दोगा-॥ यापः फे समानं 
क।द६.मलिनता भी सुक मे नदी ली ३ ह| ज्ञगत्‌ 
न सुदता के साथ कयि यि , घतांच का पदचाच्चाप 
धवय दोताः दः [जव प्रास धवन प्रदतं हाङऊष। 
तवर पश्चाताप का भी अवलर कहां द ? यदं पल्चः- 
्ाप मलिनता को पैदा हरते याला नही हे किन्तु 
भेत्प्ण की शुदि फा देतु दै | यदि मेरा ध्रायु 
कमहोताभी कया, चिता? सर्षं का र्थागरूप 
महायश्न मोर श्रानयक्नः म पक साथी ऊद्ग। | 
खना हे छि. पद्य , राजानेदाषड़ीमेदी घपना 


कल्याण करः दिया या पग नाम का महा भ्रतप्पी 


घमौर धिष्ट राजाः था, भलो ्रनार भजा का पालन 
करता या,.घोर दैत्यौ के छाथ लड़ने म देवताश्रो 
को मद्द्‌ क्षिया करता चा । इस प्रकार वह्‌ भायुष्य 
मर च्यबहारम्र हौ लगा रहा था। उने पना 
कस्याण श्दमी नं ज्या था। पक समयः देवताओं 
89 तरफ श त्यो के साय लडेते हुये राजञा ते दैत्यों 
का पराजय ।कयः । देवता श्रन्न हा कर बाले “हे 
राजन्‌) तेरा मदत्‌ कोथ देख कर हप्र भसन्च हये ६, 
ते जो चाहिये सो षरवान हम स मय ते! गजा 
को भाल कल्दाा करने का ध्यान प्राया, उसने 
` कषा “हे देवताभो | प्रप प्रर ये ह तोम 

यद व्ल दोना भायु (तना येष |” 

वृषता षोल्े “हे राजा ठ्‌ पृषता दै वप्र हम कहते 

हि वेश भायुदोषद्री शेषश यद सुनते ही 

रजा स्वग छोक को एरम पुरुषाय साप्य करने का 


स्यान न्‌ समक कर्‌ पि पुर उतर माया मैौटु 


गः न 31 ता मी 


कायंको माप्त करज ते छे्णा ( रिरि दृददरका 


~ = ` `` मि ~~ >~ 
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कायं रा, ईश्वर जाने र श्र का कारय 
जनि [ खरे | श्रह्म प्राप्ति का माग समस्‌ च चा 
जायत बहुत दी सुगम हे] जनक राजा कोतो 
छ भी देर नहीं गी थीः] अएटावक्र गुख के उपदेश 
स णकपेर रकाषभ रख क्र दसरा पैर दसय 
रकाब भ रण्ये, . उस स्ते प्ले ही प्रहा 
उपदेश डो गया था ! मेरा सद्गु भीं देखा द है 
परर मे मी उपदेशः प्रण करने भौर स्थिति कले 
म कपना पृश जोर गागा | अव तो ुख का 


+ = 
यरय, गु छा शरण शोर गुर का शर ह दै { [| 


जव तक. सुमुद्ख फो . भाज तक भ्रपच के फेरमे 

पड़ रहने का पश्चाच्ताप नरद होता, वैपग्य पुय दं 

प२ न्वी यता, परग्रह्म को प्राप्त करलेने की! तला- 

येजी ( चरपरी ) नदीं लगती, पुँ त्याग से शद्ध 
ह कर पुरी मायः से काथ नश्च करता, तथ तक्ष क्वान 
रागं मे प्रागे बद नदं सकता । इतनी योग्यता न 
दीने $ कार्ण भ्रौर मद्‌ वैराग्य से खदृशुदकी 

प्राप्ति दते हुये मी, वण; सनन भौर निदिभ्याक्तन 
करते हये भी परब्रह्म भर सलार को समते हये 
मी मडिग द्रह्म निष्ठा मै स्थिति क भाप्तन्ं दावा 
ॐ} भ्रपंच क्षा भाव रखते हुये परमपद को चाहते हैः 
इन्दे कमी भी परमपद्‌ प्राप्त नदीं हो सकता । 
भपच पर पुथे तिरस्कार दोना चदय, आान्वर से 

भरपच का राग अवद्य निकल जाना चादिये | भरण्य 

धा जो इध भ्राप्ताप्रप्त-हये, उल्में राय भ्रोर 
जढधेग बाला न होना चदे { यद ध्बदय सममन 
चाषियि कि पक्की भूख सगे विना ब्रह्म श्ञान अ 
गरि्ट पदाथ दजम न दहो कर जीय ही पैदा करेगा | 
भथम वैराग्य रूप भरोपधि लें धा को जाग्रत्‌ करो 
तच ्ी ब्र्याड मर को जम क्षरके विजय भर्त 


कर सक्षोगे |` 


| 
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चपेट पजरिका । 
का तव कान्ता कस्ते पुत्र! 1 ` ` 
संसारोऽयमतीव विचित्रः ॥ ` 
केस्यत्वं बा इत आयात- 
स्तत्वं चिन्तय तदिदं भातः ॥१५॥ भज० 
अथे वेरीखी कौन दे, तेरा पुर छीन ३ 
यद संसार ए्त्यन्त.विचिघधहः, तुकि फा३ सौर 


कास भावाद आददेत्‌ मनमभश्सतत्वक्ता 
विचार क्षर । गाविर्द्‌ का भजन कर । 


भावा पद्य । 


` को तत्र पत्नी का तथ सुत दे । 
यष ससार महा धदूसुत दै ॥ 
फल भाया, दतु किक्चका। 
भाई तत्व विचारो इल क्ा॥ 


विवेचन । 
प्रपने प्मात्म स्वरुप क्षा बोध द्धोता दैदस््तिये 


सेखार का आर भपना विचार करने को कदा दे । व्यव. 
हार म॑ देखते ताख्नी प्स द्धी खोक मंससार माना 


„ ज्ञाता इं । जिखफे खी पुच्ादि नहो, उस ससारी 
, नदं मानते । संस्लार मै-धश्ान अ भपनेक्ति दूसरे 
` बृज पर लोकम खी पु्रदी भ्रिय होते दैद्छ थ्यि 


` खी पन्न भादिकफादी त्षसार मानते हं। १6 घात 





के विचार करने को दहते दं किलेरो जी कनद? 


, यदि वुकदेफिथ्रसुक मेरो खी॑तो विचारक 
तेरा यद्‌ सम्बन्ध कषां का है {यह तेरी खी क्षव 


इद भौर कव तदः रदेणी? ज्वतु ने भथवा 


, तर माता पिता अघ्ुकष्ो लड़क घ तेरा सबध 


छ्यात्यसेत्‌ छसे यपनी सी कडनल्या।तू 
६क्दा।$ पस सम्दन्ध सभ हु६-दना६ द 


 \ सान्मा दुसरवीम हा जाती ६, भाज्जं तरां 
.क्लाती -देभकलज दखरे छी कदन्नाने लगती £ भधवा 


दृषगारहता द भ्रोर तेरी मानी हरसी कानाश्च 


` ‹ 2५ )} 
णि भ 


लसार की ध्रत्यंत अदृुतता का बिचार करने . 








दो जाता हे अथा तु नही रहता .भौर तेरो बना 
दई थनी र इती हे । तप ।तिश्धय पूर्धकयद तेरी खी 
छदां है १ तेरा माना दद्या सखी का सम्बन्ध सच्चा 
हेया { स्श्चातो कट नही सक्ते क्योकि 
६मशा वना . न्दी रहता, इूटा वु कष्ट नदा -सक्ता 
क्योंकि तु उस ख सूस्कार का प्यव्टार चल्लाता ३ 


` तव सिद्ध होता द्वै $ मनि हये सम्बन्धसेदी 
. बह तरी खी ए क्योकि पदितु भश ध ज्ञाय 


कथवा खरी वृद्ध दोजायःसथवा वोनोँम सर कोर 
अथवा दानां व्यवहार के योम्यन रदत जी 
का सम्घन्ध फां रत्ता हे ? सौ. भी विचार क्चि 
जिसको तूने ल्ली मान रका &, उस मे पूणं खी- 


: पनाम स्ख नटी होता क्योकि जोतेयेखी इ, 
, बह द्री अपने माता पिता की लद्द रै, पुत्रदी 


भाता हे, सास्र युद्यर क्ती ध्रु षै, मामा की माननी 


:है, भोर ताङ्‌ चाचि पी भतीन्ी 8, धत्य षी रि 


भ्रीर मानता के भुखार प्रस्येक की दै । तेरी मानवा 
द्री खी मे खी रूप हाकर अदीत होती दैःदेखी खी भौर 
खी का सम्बन्ध वास्तविक नद्धं है । तू अत्य भी 
छ्मनेफ सखियां रख सच्छा दै । जेस दस्र. ली शा भव 
तुञचमे मानने .मात्र षी है :इसी, प्रकार सीकर के 
समम्ही हरे णदस्यी पनीर संसार भी मानने मात्र 
भटा दी दैःनतोसख्रीको साथ ले कर्‌ भाता ह 
प्मौरन द्ुमेशा साथ रख सकता हे, न साथे जा- 
सक्ता दै, मानने प्रात्र ही दै, इल प्रक्र पुत्रादि खघ 
कुटुभ्पियों फो. समन्च । यदि कदे कखीकसतो 
वार फा सस्वन्ध हे दिन्तु पुत्र.मंतो शारीरिक 
आंशिक सम्बर्धं है तो यह. कना टी है परन्तु यद 
सस्बन्ध सच्चा नटी हे, भरश्ट- छने वाले जीवने 
शरीर मौर शरश स तेरा साया ल्लिया द, बहं 
छ्मशःतु सथवा तेरा नही दं, भश माननेसेभी 
विेषता दी शया दै? तरे मछित ततव. के अैशस 
उसके दारीर दी इत्पत्ति ६ 8, देख ही.धश 
दी शरीरके भशस् दुक्त $ धा भिना 
ज्ञुभ.यादि 8 पत्र सख चिश्यव ह, पुज -केश्पर 
मवा सखी पुरुप. दात्त ५! -अशु, दाता द 
भौर जय मवोकरेव्लतय दी भश्च द। प्रप्य 
विध्चिष प्रम स्तादे भार यं % फक देता ६। 
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भवा मार डल्लता हे ! शख घे सिद्ध होते कि थक जाता दे । दबर के स्वरूप ा पार ्ो तो श 
सती के समान पुत्र मे पुत्रपनाभी भाना इभ्मा्टी सेसार की विचित्रता का पार दो.देखा इस्त का गर्भीर 
है। जो तु यह के कि जां तो काटने घाला-दुभल स्वरूप है,जो कुच दम शाने सुनते दै मौर आंख चे 
देने घाला हे इसलिये भदा होते हये मो मे उसे देखते दै, उस म खव प्रकार की विचिता लार 
` .ष्मपन। भश नदी मानता तो तेरा धश पु्रभी तो देस्ा अगो मै खमा जाती है । ज्ञे गन्ध नगर के विचि 
ही है तुचे कारता ओर दुल देवा दी द फिर मीतू दृश्य से अनेक भकार की रान्ति इत्यन्न होती च 
ध्ठान घे घन्ध ्ो कर पुत्र के मोह मं फला रहता पेख ही सलार के र्य . से भी श्चान्ति उत्पन्न होती 
हे । जिसे त्‌ अपना पुत्र कता ह बह कितने वारतेरा है। जो कदं दते, स्युनते, देखत, खमते दे, सब 
पिता भ्रा होगा, पेश तूने शरा मे छना होगा । लरेलार्ने टी करते है, संलार से भिक नहीं कर 
` कमे के मनुलार सम्बन्ध हाना ओर टूट जाना हुमा ` खक्ते । जल स्थापक शवर म ` खथ का समन्वय - 
हरता दे, कभी तु बड़ा, कमी चद्ध यडा, कमी वह तु दोता दि इसी प्रकार सय नाम रूपादि दद्य का भी 
पर खबार मोर र ॐ इस पर तू. सवार, यह सप सारम हो लमन्वय होता ह | विचार से दो प्रकार 
सतार की विचिवरता, ही ह । संश्ारकाकोदे भीक का ललार खता ध, देशवरी प्रप॑च-संलार 
७ निश्वत नहा दै क्योकि हंतार कर्पना ङ्प जीबरृत प्रपच--स्सार, जीव के परपंच ले टी जमा 
न त च्हुभा स्थूल दृश्य हे । मरण आदि यनेक प्रकार का कष्ट प्राघ््ोता दि इकहक्निये । 
श स री 8, मन्य समयमे वहदीतेरी जीव के ह्ये जीव फा पर्प षी द्लार हे । अपवा 
०५ र पुभीदे। श्च भकार इल पिचिघ्र सल्ारमे जन्म मरणादिदो दो भाव जिक्त मे, बही सलार 
६ पक नियत्‌ नदीं चे । इस पक जिन्दगी म दै । यदि दो माव न हों तो सलार कषां हे । जैसे 
मी देखते द कि नोकर माल्तिक दो जाता दै भौर मांश षन्दर करे ते दध भी नदी ह पेते दी 
मालिक नोकर हो जता दे, पत्र पिता क्षा भा्ञाकारी जन्म मरण रूप भ टो जनि स 
शेता हि भौर पिता भी एन फा भआहञकारी होता है, संसार न ६ देत 
व रिता नोर सत ध कास , संसार नही है परन्तु इख प्रकार के उन्दः | 
` नोहर होवा ह। प्वा एरका , का निदनाःष ही कठिन दै कयोकि उत दुःख दोनो | 
| = भ र स छी प्रहण करने खे दृखरा उल्का 
विचार करने से ससार धभाये पिना नीं रहता, पक आया, प्क गया पक 
शठा & पु वुभ्ल, हष शाक श ९८ गया, दसरा भाया; श्ल प्रकार चक्र षो निवृ 
भरण भाहि बनो को प्रात इोनेकानामदहो स २ नह दोती । संलारिक खुख को अ्रहण कस्ते रना ` 
&। भयना मन. का सेघरना-चल्लना ्ी वरं अ या 
॥ संर की विचित्रता जली ६ जान न ॥ पकड़ने के समान दे । देख भयल से जीब के संसार 
नान रूपालमकू दश्य जो स ८, की निवृत्ति नी दो सी । दैश्वर सृष्टि श्य ङ्प 
विचिता ` “व र सपद, उघकशीयद सनौ पि 
विष दै खद दायो दो ०५१११ प्मार जीव सृष्टि भावाभाव रुप द्धै। किसी रका. 
हा काहे तो मो कव इत्य चोदा द चव श॒ पेलाकहना दै पि जीव का संसार मी शवक 
को पाह ताह पौर कर नाच ह भ९५। क ` खसा भिन्न नीं है, यदि जब का सलार 
यह ५ नी जाता । दलार की स्थिति निर शबर कें संघार खे भिन्न शो तो उलका होना दी 
निश्ल देवते मे नक भाती । भकार के सो 2 5 क श 
डे स्मान सणयप्रं इड कर धट जावा हे भर्‌ ` दो नदी सक्ता । खकदी का दे खडा हो तव द 
भिर उत्पश् ्ोता हे । इख का विवार कटने ः ध तवा क दाणि 
2 न. कन मन क्षा हठ न. हेतो भान हो, पेषी ईदवर संस 
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। का भधिष्ठान सुपदे तव षी जीव सा संजरार दे। 

। पेला होते हप मी शवर की खष्टि दैश्वर भरधवा 
¦ आव किली को दुः्जदायी नटी है, जीष का सलार 
। ीजीवको दुगल का ष्ेतु हं! ईश्वर सुषि क 
। शदारे जोव खष्टि होत इए भी रेश्वर खुषटि दोष 
। शित भोर जीव खष्टि दोष बाली दै, यह कितनी 
| विचिघ्रता है 
| 


जिल्ल भकार पक धते मं भेक छोटे बड़े 


मणके पोये हये शो खी भकार विचार स देखते ई 
तो शस संसारम छोटे सि षड तक्र तृण से केक 
्रह्मा तक णक दही षस्तु के नाम रूप मौर ममल 

| मिल भकार के देखने में प्ति ह । परार्ध ध्ौर 
छ्मतः्करण से दी संसार का होना मानले 
दश्री सखार दा यीचमे. गिन न्दी सक्ते । चाना 
कै नाश खे संसार दा नाश्चक्ष जाता & भौर 
इदवरी ससार का नाश्च नदीं दाता । जिस जीव की 
ध(खना निन्त होती है उसके सस्तारका ही नाश 
दोता द इलति जीब को स्वस्वरूप का भवोध- 
` भक्तान--घांति--वालना--म्यक्तिमाव-अदभाव दी 
जीव का ससार ह । भी रामचन्द्र ने देस! कषा दे 
"विषयों को रचना सि घन केमग के समान मो$ 
युक्त हम देव भादि दाथ विक बुकुष्ो, पेच 
| होरे ै। नीच काम क्षरे वाना भोर भपनादी 
पट भरने म कुशल छाल नाम का धूते जगत्‌ मं 
सय लोगोंको हमेशा पत्ति क घसुद्रम परम 

¦ करता & । जेस अन्न श्ण प्रकषाशद्च बल्ली नोत 
भीतर शमर बाष्टर लाता चे पेल ष्टी कालमी 
दपर चेषा खे लोगों को दुष्ट भाशा से भीतर धरोर 
बाहर जखाया करता दे 1 शच्चियो की विषयो म 

| वृत्ति रूप नीति जो काठ कफो लीद, बद सी 
शने च चचल्ञ स्वमाव भाली टै भोर जितेन्द्रिय 
$दपां को चमाने बाह्ली दे । ब. धीरज दो रइने 

| देती । कठोर कथि करने वाटा काठ युबा श्वरीर 
बना देता द । जख खं वायु का खाता 

दो काल प्रायियो का खाता ६ै। यमराज्ञ कया 

् पुदष के समान दंड देने बानो मे खिरामणि 
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पर शद्‌।रता सष तेते वाला भलुष्व दलम ६ । 
भराणियों की सव जाति तुच्छं शक्ति षाती है, विषयों 
के स्थान स्वकर है, भायुष्व प्रत्यत चल हे, 
सत्यु वडुत कर्‌ &, युबानस्या भवि वेग खेचदी 
ज्ञाती हे, बास्थावस्था मो मै म्बतीत ददी &। 
लोग बिषयो ष चिता खे धिरे हुये ‰& । खंच(रके 
छवेधी घन रूप द । मोग चखार रोण के समान 
द, तृष्णा मखजज के खमान र। इद्धिशं शता 
वरती इ, परमाय नर्दीके खमन शो गया 
है। जिल का मन दी श 2 रेखा भाला 
मन क धमिमणन से मनरूप दोर भापदही एफ 
कोटुली करता, बद्वकार स्बस्वङ्प कोद्ली 
छरत। ६, युद्धि स्वरूप की निष्ठा ङ्प ठता ख 
रदित.) क्रिय दुष्ट फल को दिवा करती द 
मनकी दोंडलिर्योकी तरफ ष्टी हमा करती >, 
नियो धा भच्छय दुभा करती ३। भातमाना 
प्रकाश जानने भ न्दा भाता, खिवादाष दी सन्या 
के खमन &। पराल पर मेम नी रहा; खच्‌ क्षा यत्‌ 
खमते &, चिच अकार मे लगा हुमा ६, पराथ 
धिनी पमोर परिणाम बवाल छ; भाल स्वरूप 
जानेन म नदीं माता, भ्याह्धलत। फो भ्र इं चदि 
तपा करती ६, (वषयो ® ऊपर राग रूप रोग ६८ता 
रदता हे, वेराग्य भप्त नर्द होता खद्‌ सविचार 
रञोगुण ले माय गया द, माह बद्रता जावा 8, खत 
वस्तु भवत्यत दर शे रहौ 2, अवन अस्थिर ॐ 
त्यु सामने खड़ा दे, बुद्धि मद्‌ धरोर मलिन हा 
गरे ६, शीर का अवश्य नाश्च हाने धाडा ६, २8 
म जरावस्य। जबरन धुल्ी ज्वी 8, पाप क 
च्चिल्गा र्ता ट, खञ्जनो का समागन्न नद्य 
ह्येता, ।क्सो खा का दुख भी यधिचन्न दलपन 
नदा भ्राता, परमानेद्‌ भ्रष्ठ नद्‌ दाता भीतस वी 
क्मीवर मन घबराया करता £, दुखरे का मल्ला दाता 
हुप्मादेख कर युशी क्षना वादुर रहा, निनय 
कर्णा इद्य नदा दती, नीरत खर्म चयी 
न्ती, धारज जच। आ रक हे, दुभनों क ५८ 
गम दघ्या करता ६, लव पदा भाने अवे वज्ञे 
६, वाखना संसार म बाधत & ललना उपरथ 
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गही है, पवत मी इर. ज्ञावादै, याकाश कामी उनके शरीरो की रचना, उन छा मित्र २ स्वभा, 
स 
द, १ ,६९,५४ [६१ तार पर ॥वचित्रता माद्टूम होती दै। जद्दां जल 
हरते ई सिद्ध लोगों कामी नाश होता ह, दानव वं स्थल दा जीता ३, जां स्यल है वहां बह 
नए ठो जाते ह भरव क जीवन भी भभुव दवै, देवतां दो जता है । तेज मौर बाय के परस्पर योग ले 
भी मारे जति श्र मी काक फे सुख छा प्रास श्रथवा अन्य तत्वों के परस्पर मिन से मारी राः 
घन जाता दै, यम कालल के सदे भाजाता दै, यन क] प्रयोगं अल पृथिवी पोर याका मे इरा 
वायु खत्ता रहित हो जाता दे, च॒ श्यं दो ञाता करता दं । जिस स्थान पर जो न चाय बह दीवा 
द सुय भी खडि हौ जाता है, घमम्निका छभाव भोर जहां चाद्ये वहां नद्ध दोता। की. 
होता टे, बरह्मा भी समप हौता है, अजन्मा पेखा पदा, पानी, घनस्पति, मर आदि की व्यवस्था ठीक 
विष्ण भी इया जाता दै, द्‌ शी रोद्ता नर रहती, ठीकषटो रदी हो, देला दीखता दै। मादि स्वरूप 
कल का भी लय दाता ह, पल छी भाय को देकर लन पदार्थो टा चरीन किया जाय तो 
चक्ष जाती ६ नन्त पेखा भ्ाढाश भी क्षयको भायुप्य पयो इने पर पूणे वणेन न हो सके। 
भरा होता ६, भिस का स्थूल रूप जानने मं नहीं खसखस के समान वट चन्त फ बीज. मे ते धारो 
प्राता, भोर दृषम रूप मी घन फर, धोक छर कोर मनुप्य विधवांत्ति छे सके इतना बड़ा बट का वृत्त 
ज्ञान नी सता, पला को पुष श्यपने स्वरूप मै छा आता दै इसी प्रकार स्थावर जगम की 
भ 
। ढ भातर रहने _ रयु करपना स बाहर च ^ 
द धस इख्य सि जो बाध फो पराप्तनद्दी होता हो, ॑ 
1 कोट पदाथ नदी दे । प्म दैठे हये पुरुप से ˆ णक खमय पक मजुप्य दुरे मञष्य खे इछ बात 
छि त हो कर जल रथ च्खता देलौ तरई यद चीत कर रहा था । तीरा मनुष्य उनको वाते न 
3५ दी स कम चिला, पेत, शिलादि क भरेशों रदा था । प्रथम मनुष्य ने दुसरे मनुष्य खे कर्द 
र (0 रं ९ लुहृकाया “मिन! तू पने मनसि दी बुद्धिमान्‌ धनेता ४ 
णाह ख मेदेव रार दैत्य छा समूद रहा परन्तु तुमे मपना हार भी ता. दै नर्दः बात | 
+ हत क क उल इयपने षी पेष्ट्ये बोन दे१कदांसे यायाद्ध१ तेरा लौकि उवः | 
+र (ल » समान ज्योति चक्र से चाग यहां नदी. चल रूक्ता| बुद्धिशाली वड दी 9 
तर्फ से खपेद खिया दे । स्वनं पर दस्पित देषदाभा दा सा ३: जो विचार पूर्धक ध्यपने भ 
क) पृथिवी भँ कर्पित्त म ष्योक्षो वन 5 , प्रं भु नाम 
त सो इथ इष्वा $ ध्नौर पाताल मे अपने आने का निधय कर लेता दे । भं भुर 
3 |" यद पुरुष एक लकय से दी जर्जरिव वाला हि, मै बञुक स्थान से माया ह" ६ मेर १ 
# ओ का उत्तर नदीं दे {° दुरूरे मचुष्य ने उलट = 
। =. ३, 
इ भकार सलार र इस अशन के कर उत्तर दिये परन्तु थम म 
शन) इ व द विचार भरने ने इन - सय उत्तरो का भमाण पूर रट( ॥ य 
से ससार का विदिधता परत्यक्त जानने ग क । दारा मद्य ओ किसी ् कुः 
मोद फो भा हये लोप ज्ञान नधास्> ७ कूल्ियिआ रदा या, दस स्थान एर ‹ 
ध्रृतमय १४ ३ वम शिकला रिक लद, भागं चदते हे बह ६२ दानं स 
भद्धष्य भी निश्चय खकु नही क्ष च दडिाय्‌ «त छपन अप सें एता ञाता था भ्रौर र त 
„ ष्या हैयाश्चुडा | स्यादर 9 यद खार्‌ -खृम्ता या देखा उ्वरभा देता जावा थाप. 
८ डा न उधार जगम भ्रास््यि दतै इर्त; = ४ । 4 
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एक उच्चर को मिथ्या कद कर बह दुखरा उच्तर देता 


था, फिर.उक्तेभी मिथ्या मान कर तसय उत्तर 
दता था, इख भकार बद्ध घंटे भर चत्तत २ 
प्रश्नोत्तर करने पर भी - ड निणेय न छर सका । 
तष उसने निश्चय किया कि अघ्ुक महारमा निपुण 
है, उनके पास जाकर म एन भरनो का सच्चा उप्तर 


 भ्राप्त कङ्गा । दो दिन तक वद्ध सन्त कई पाकर ज्ञने 


न पाया ! उखके चित्त भ प्रदनों ने खलश्छी मचा 
रक्ली थी, तीसरे दिन बद दोपदर पी सन्त कै 
पाल पषुचा, ` प्रणाम करके वेर गया दोर नघ्रत 
पूर्वक चोला “' महाराजं ! मेरो एक प्राथेना दै, सुकते 
घ्याप च पुने मे लञजा लगती दै, परन्तु शशा रूप 
सप स्र डला हाने भ्रापसेपुद् विना नदीं रह सक्ता। 
तीन दिन हुये भे ने पक मलुष्य को दृ्तरे जुष्य स 


पुखते ये खना था कित्‌ कौन हि भौर कदां ल भाया 


३ । इसने कं उतर दिय परन्तु श्न करने वाल ने 
खय को काट दिया। मै मी प्यपने दिन मे भ फोन ह 
कहां ख द्याया ह श वारे में बहुत भदनोच्च९ फर 


चुका हं परन्तु मेरा समाघान्‌ नद्ध इमाः मैयापलख 
पृषता द्वै फिर्मकोन ह द्मौर्कदां सेभ्ाया ह" 


घन्त ईसते हये बोले “दन खुर लाय दर, तु कोन दे 
मौर कदां से आया द, इछक्णी तुके खर हो या 
घे १ जगत्‌ म त्‌ बहुत स्याना-वनता ६१ जगत्‌ 


का सव. व्यवहार करवा. दे, यद सथ कत्त हय . ` 


ते खवर ग्द क्त्‌ कोन द १बह़ प्रचर्य है। 


-धपना तो पतः नदी, खबर दी : नहीं, भोर सलार 
-फा सव व्यवद्ार.तो.करवा दी है !” मड बोढा 


५ महाराज । आपका कष्टना सत्य द, ध्यवदारिक 


` मात्र सन. शरीर का अना जाना; यद्व सव जानता 
हट, जय वारीद्धो ल विचार करता ह, तोउनर्मसख 


विली तमी ५ होना सिद्ध नद्ध हाता | अरो वुद्धि 


` जगत्‌ भर का विचार कर डामनती द परन्तु भं होन 
 &' इख विचार मै कटिव हो 


ज्ञाती है इसी लियि 
्मष्मापले पुखने ध्याया है, जो म पेखा क्व शि 
रामचन्द्र हं तो पुखर सामचन्दरपना सिद्ध न यवा 
क्योकि समचन्द्र शरीर का नाम है, जो म कष 
स्यद्‌ शारीर दी ;& तोभौ लिः नदीं दोता 


क्योकि शरीर क तो प्रं भपना ददता ह! दती प्रकार 


( ६४१ ) 


द्विय मे है, पाण ह, मनं, युद्धिने ह, इत्यादि 
जिल २ म मैपना सिद्ध फरने जाता ह, कि्ीम 
पना सिच्च नहा हदाता। बडा ाञ्चयंदैक्मि 
अपने प्ता नष्ट जानता ¡ श्सी प्रकार यष्ट भी लिद्ध 
नदीं दोताक्निमे कशं समाया । शरीर मातां 
पिता का भश्च है, भावा पिता, के खम्पन्ध सं शरीर 
दो उत्पचि, न ङि मेरो, तव मेया दाना कांस 
हमा? न क्तौन दै यद .क्षिदष्ोतो मेरा भ्राना | 
भीलिद्धष्ो। सप्र प्रक्र से धिचारते हये जव 
कुछ नदीं खुदत तथ यद्‌ मी विचार ता दै छ 
मं दोगा दी नक्ष, होता तो भालम्‌ हो जावा, 


मेरी युद्धि बात को मी स्दीकार नर्हा करती 
` कयोकति मै स्वतो कद दी राह, फिर मन्दी 
हः पेता कना कखे बन सक्ता है? श शेक्ाने. 
सु दीन सिया दे, बड़ा अन्ध दे मे सथ का 
ज्ञानने वाल्ला द्रं परन्तु अपने को नरद जान्ताः यद 
द्या भार्च्थदे? क्या ही द्ल प्रकार नदी 
जानता यां षष का यद ही हाल है । कया यद सब 
खार अन्धेरे मै ही पर दूसरे खे टो$रं जाया 
दरवा द १ सय भ्यबहार की क्रिया भोर शाल की 
क्रिया पी यि कले धाता मै कनि द्वं १ आप पुक्‌ 
` पर द्या ङीक्जिंय ^” र 


सन्तन कदा "भाविन ! वू वुद्धि.वाज। दै, दलप 
-संदेद नद है परंतु तेरी बुद्धि भोथरी दे, भुके मेते 
" धर दै, तेरी वू जाने वनादौ तेरे धश्न शचः 
: इचर हे परंतु अवतु प्रा्थेना कर्ता तो. के 
: चिना चल नीं सक्तो, कना ही पड़ता द, 
, तेरा यद्धे पदन दे महत्य का दे, यदि तुके लार 

दयौर सतार के भोग-पेदयं की दाञक्ला चनी 
षो ता सुक स मत पृ कयोढि ६ भदन के 
: उच्तर ॐ .खाथ तेरी मानी ददं घलार. की रमणीकता 
` चली जायगी ! सार की रमणीकवा मोगा की 
‹ विशेष श्छ, दष तक दी यिकिती दे अथ वक यद्‌ 

जाना नटा जाता क्रि पतेन है जादू के खथ पर 
¦ चव वक्ष दी प्रेष रता दे जग तक य जान्‌ नर्द 
आवा. पिः यद्व सूट चे, जाद्‌ का ध६। धान्न [क्या द्‌ 
६. जगत्‌ से दवी, हुम. १ कया जगन्‌. के भान्‌ इया 
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णोर ह = ण्ण 

र वमि तरे भ्िव इवे ६ {* मलुप्य गे हाय जड़ तृदे। म ्नौरत्‌ शब्दो का भी मै तेरे खनति 

कर्‌ कहा “पहाराज। प्राप जिल मकार जगव्‌ के निमित्त उपयोग करता हं । भनिदैचनीय माया दे 

प्रेम फो छट जाने को कते हो दला जगच्‌ की तरफ पे मे पला इमा भ्येक भाणो गान ले बते ` 
ले मेरा ्रेम छटा नई दै तोभी घु निश्चय ६ फि व्यदित्व के निश्चय मं टिक कर समर यत्न प ए “ 
जगत्‌ विचिव्र ह परर दुःख दायकु द! यदि देते कर छी दुखी होता दै । तेरा स्वङूप मलं दधि 
जगत्‌ क़ प्रियता हट जाय तो हानि दो क्यादै१ प्मौर श्यो का विषय नष्टं ह इस स्लिय मन बुद्धि 
इ मी हो, मै खव छ€न कर दगा, सुकं अपना प्मोर इन्द्रियां उल्का जान नद सक्ती । अदन्‌ 
पठ। लगना चिथ |” तने छदा "त¶ सावधान माया फ द्पाव से टे तव घ्राख भाव वादी दुधि 
हा कर दुन भोर इच प्रशनोचर फो हदयमे धार्य सेह छद आन सक्ता दे । तेरे भ्र्न का उच्चर यष 
करस चल्‌ मुद्र घ पार हाजा 1 यह्‌ छप संस्तार है क्षि तु छख्िदानद स्वरूप, अनेत,सविक्षारी, मक्निय 
भप्रन का कय द) तुन महाव क साथ प्रपत्र पता सब परभ, खत्य प्मौर "= | दु खव त 


कर रकल चे त ९. 
रहा है। ६ ८ भद ञः भ परिप दे 1 दषलिये क सष मा न्ध लक्ता नौ९ 
शमये होता दै । वेरा वास्तविक स्यङ्प छान स्वु- ¬ %९। जा खा है । द्म्ठान दी भ्राता ज्ञाता रहता 


इष द । महान े युक एमा दु भरी मदन युक दे । भष्ठानने तुके दान शरिया दै 1 अ्ठान के । 
। ०५ म % उच अजाद हात नह, दु भने को माया मर ~ है धिये | 

ˆ भ्रताविक्ा 1 व माचा दे ख चिरत पने मे ती त ६। 
| ] माया मे मी {1 म तेरी ` 
1 ५१ बहुभारिष हटि माया 4 न (4 र दे। 
`  मायाकाछ्कषद का ति ् व स घोडा मपे खब कमो काद कर स्वस्य होता 
ौ भग्यक द, पिर से रदित ६, बेरा घेर रादिकं चे इलो मकार माया ५ धूल को सादृ क प्रपनी 


[व त 2 1 श श । 


[श 1 श 1 ए 1 = 


८: भ , { च ~ 1 क्ष 
4 11 
भत्‌ होता हे) तु प्रज्ञर स्र = 1 भनार स शो 
4 = इ ~ 4 ब! ॥ 
` 1 
शरो से बिर।जमान त 0 ० = द्मा व शिकवन कय धु ण्ैन हे भौर | 
९५ शरीर चेरा भ क र तुना दे, कहां कत | # ः चर वुको 
छ ११ श मनाय हारा इ नल का १ दि नोच 
परशरीर ष्टो ६द च २ ५ ` ङप दोगा । = सत्संग कर 
९ भति शती दे 1 एच खव माया द्य चत्‌ शां का पठन करके प्पे निमय ^ 
सग १ १९ म चतु अपे स्यस्प का जानना चादि ष्ट कर।“ 
+ ङ्च प्रकार जाना जाय { तेरा जम्म मरण नष 
 भादु्म नारे, प्रकारक साहो जो हि 


भच च 
“9 भवत पदप ३ बह दो प्ता 


= क जो जयोक ज ऋ । = ऋ = = क 


न्क 
क = # ~" ककि 
के + ॥ ¬ ^) + + 8 नि 1 1 1 
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( २६१ ) 


रह्मसूत्र भाषा दीपिका । 


( गाह से मणे।) 


दसलिये जो भ्रलिद्ध रीतिल्े विभक्त दे, वद 
कमी पक्त्र न हो से इसलिये जव भकिद्ध रेते 
भोक्ता तथा भोग्य क विभाग का अमाव दै तव रला 
मानना योग्य नीं है कति ब्रह्म खव काकारण ङ्प है। 
लिद्धान्ती--तेरी इत पकार की श्रकराद्धाै 
निवारण करता हं, उ को सनः लोक्षिक रोति 
से जिख रकार विकार की स्थिति दै उती भकार यहां 
पर भी दै। जेते समुद्र फे जठ २ बिफार डप फेन, 
छोरी यड लदरं < बुद्‌ुदे आदि नेक ते दै । 
ये सप्रलतमुद्र $ जक स्र यद्यपि भिन्ननदींदेतततो 
मी पक दूसरे भिन्नं भोर पेते ही पक दृसखरे 
क्षा पक होना रूप व्यवद्ार मी देखने म भावा है। 
से समुद्र फे विकार रूप फेन, तरंग आदि भिन्न 
रूपन दोन पर भी एक दृखरे ल भिन्न होते दै परंतु 
जय वे विकार भभिन्न स्वङ्प होते द तव भी समुद 
से मिन्ननर्दी ते छी अश्नार भोक्ता तथा भोग्य 
पक दृशये से भिन्न नहीं ह भोर परब्रह्म सि मी भिन्न 
न्दी इं । भोक्ता ब्रह्म श्चा विकार नदी द, क्याक्ति 
' तस्सुष्टूधा तदेषादुभ्राचिशव्‌' [ तैचि० २६] ८ उश्च 
को उत्पन्न करफे उक्तम ही भरुप्रधेद्च क्षिया ज इत 
अकतार विक्षारषोन भ्रत्य खा के कथस्प 


सं भोक्ता मे भवेद्या े। जले भाक्ाश्च का विभाग घटा 


दिडउषपाधिक्ो लक्षस्दयक्ते द्वी उपाधि फो देकर 


रवेश्च हुये प्रह्म का दा स्वरूपल्ते विभागं दक्च 


स्थि परम कारणस्य ब्रह्मफा भाक्ता तथा भाग्य 
लद्ण बाडा बिभाग प्ता को प्रसि दोता है । मसे 
समुद्र के तरग पीडे जल मावर म एकरूपो जते 
६ पे दी विक्षर प्रह्म म पक शूप हो जति ६॥१द॥ 


(द) भ्मारभणाधिक्गरण । 
तद्नन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः ॥१४॥ . 


अन्वय ओर अन्वथ का अथं ;-आरम्भण 
शब्दादिभ्यः मारर्मय शब्द्‌ भादि स तुद्नन्यत्वम्‌ 


ऽना {काये कारण का) परनुसपना [३] 
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टीक्रा !- व्यवदारेक रीति से भोक्ता घौर 


भोग्य फ लक्तण रूप विभाग को स्थीकार करके 
ल।कफिक दांत सर उलक। परिहार किया परन्तु 
यद विभाग परमाये रूप नद| ह क्वो कारण 
धमार दाय की प्रभिन्नता मानी गर है । घ्ाकाशादि 
त्यत विस्तार वाल्ला जगत्‌ काथ ङ्प दै ध्मौर 
परब्रह्म करण स्वङ्प दै । पप्मायं स्वरूप कारण 
से फायं का भभिन्नपनं दे । कारण के विना 
दाथ फा भसाब मानना पद्ेगा क्योकि शतिभ 
विकार फो वाणी का मारस्मण रूप कद्ादेभौर 
यदसौ कहा हे क्षि एक यानी कारण काश्चन 
होने से कवे यानी कायं .का। शान हाता है । दस्म 
यद दृत भी दिया हि --“यया सोभ्यैक्षन सुत्पिएडेन 
सध तन्मयं विक्षतं स्यद्वाचारम्भरयं त्रिकारो नामः 
धेय ब्टचिरत्यव सत्यम्‌ | छन्दा ६।१।४] (द 
सोम्य [जख पक निद्र फे उलेषे भिरे सष 
विकार जान ज्यि जाति ६ श्या यिकार बाणी 
के सारे घौर नाम मात्र 2 मिरी ही सच्ची है) 
मतल्लव यह दै किं पक मिद्धो का ठेला परमार्थं 
स्यङूप © मिद्ध ङ्प है, इ& प्रश्मस काल्रन होने 
धट, हक्षारा, गोड मदि भिद्य के विकार स्प 
घौर भिद्धी स भन्न्नि सूप है, देा जननेममा 
ज्ञाता है भ्यो वे षाणी के सद्दे सेह यानी रघु 
घस्तु दे, इख प्रद्र बाणी से कहने मे माता दै 
दलाल्ये वे नाम मात्र ६ । धट सक्नो 
गोज्ञ भादि इति हये भौ परमथ स्व्रङ्प से कों 
विक्षार नदीं होता, केबल्न नाभ मान्न होने त विर 
मिथ्या दे, सत्य ख्यक तो भिद दी है, शति मे ब्रह्म के 
सम्बन्ध में मी यह शो द्ठन्त छिया है, जते शति म 
बाचारम्भणदणंत दिय। द इसी भक्रार उक्तके शाटी तिश 
त्रसी ब्रह्मसर भिन्न ब्रह्म के कायं समूह्‌ का प्रभाव 
ह, दे5॥ जाना जाता है । जहां तेज, जल्न मौर भन्न 
को ग्रह का कायं काहे, वां कदादे कि श्यं 
ङ्प तेजन, जल वथ। भन्नद्धीक्तारण क्प ते 
ज्ञल वथा मन्न सरे मिन्न स्थिति नदीं हाती । का 
द ~ पागादमनेरगित्वं वाचारम्मयं चिकारो नान 
धेयं त्रीणि उपाणीत्येव सत्यम ( छासोर ६।४।१] 


"न 





{ २२) 


(भमि से ग्निपना गथा क्योकि व घाणौ स 
, षी प्रारम्मष्ठोता है, विकार ना. मान्न है, तीनो 
ङ्प ठी सत्य हं ) आरभ शण्ड के साथ ध प्रादि 
शब वै, उषेल नीचे कद अनुसार प्रथं जानन 
चाहिये :-“्पतदातम्यमिदे सच तत्‌ त्यं ख चात्मा 
स्वमस्ति ' [छुन्दो० ६।८। ७ ] ( यह सव यह पमा 
स्वङ्प ह, षह सत्य १, वह्‌ भात्मा द, वहतु दै ) 
शद्‌ सवे यदयमात्मा' [य ६०२।७। ६] (यद ख्य जो 
रक दै, षद भात्मा शप दे ) 'बहेवेदं स्म्‌ [ वु 
९।२। ११] (यद सष ब्रहम ही दै, 'आसैवेदं 
खधेम्‌ [ छदो ७।२५।२] ( यद्‌ सव सास्मा 
ही हे ) ' नेह नानास्ति विंडचन [ ब६०४।४। १६] 
प्यदा 58 भिज्ञ नही द) प्वादि माला को एडता 
परतिपाद्न करे वाले अनेक घचन शति मे दै । 
यदिपेसानद्ोतो परश शान दहनेसे खय फा 
शान धोना बन न सके एल. विय ज्ञेते घर. सक्कोरे 
धयादि के पाकाश की महाशाश के साथ एकता है, 
6 मृग वृष्णा -का ज सीनी जमीन ते भिन्न 
नी दै, क्यों @ उन क। स्वरूप देखने भर प्राता 
मोर पीठे नाशो जाता है। ञज् उनक्ष स्यरूप था 
(न्षरण नद दो सक्ता इसी धकार ज्ञानना चाद्ये 
भा ठया साय प्रादि परतच वा व्रह्मसभिन्न समव 
पर्योि रहम का स्वरूप प्नेक्र रूप बाल्लाहै। 
निख प्रशम वृक्ष भते शाखा ड युक ६ शी 
फर बह भी नेक शक्ति वाला कताव च । 
जिच भ अह्म एक डप बाला द घी भार सने 
रुप श्रना & एक रुप प्मोर श्नेक ठप दोनों प्रकार 
से.टोकदी द . जेत शतत प्कदेता भी थालो 
प ख भव दे, ओ समुद्‌ एक द तो भी कन ठर 
धा सप घ प्रनेक़ द, जते निद पङदेताभी घट 
५९, श्रादि ङ्प भनेर दवै इख भार सये एक 
क्प & पेत श्रावश्च मन्तो भराति दतो दे प्रौर 
प्रतर मश रुप मानने लकमे कण्ड़ के भाश्रय 
बद लोकि तथा वेदिक व्यवहार को भाति होती 
६ै। ६ २४२९१ अद अ दन्त युक हे । 


= ङ ५ । ५.० चे # र 
थ कअ भपप, तेद्‌) वक्ःश्ननशं सशता 





कडा दै फि श्ररृतिमात्र ही सत्य स्वरूप वाली हे 
प्नोर वाचारमण शष्द्‌ से देखा कदा ६ फि विज्ञार 
समूह मिध्याहे। इसी भभ्र दान्तित ५ भो 
“पतद्‌त्स्वमिदस्ैतत्‌्तत्यम्‌ ' (ख प्रकार. परम 
कारण स्वस्पप्कष्ठो दी सस्य सप मानादै मौर 
फट कि ‹ ख्रात्मा तत््रमति श्वेतकेतो» ( है 
श्वेतकेतु { बह धरात्मा रूप दै, वह तू है , इस प्रहञार 
जीव का च्ह स्वरूप कडा ह । इख भकार पलसिद्ध 
रीति स्ते प्रह्मवाचङू रवरूप से जोध फा उपदेश 
भिरा हे क्योकि ल्य यल करने से जीव भाव 
ब्रह्मभाव को प्रपत नदीं होला दख दिये जन्ति रज्य 
सादि शी वुद्धि भ्र डोनेखे सर्पदि की व॒द्धिका 
नाशा होजताघ्रे दी अद्र भ।ख्ोय राति स 
परह्मारमाव फे घन द्या जनेके वाद्‌ स्वामावि 
रानी ब्रह्म लि भिन्न जीव माव का नाश द्धो जातादै 
धार जाव भाव क नाद्च दाने स जीव माव के भाय 
रु षये सभ्पुणे स्वाभाविक ज्यबृदुर का भी नाश्च 
ह्री जाता द्र स श्करार की भ्रलिद्धिके बल से ब्रह्म 
से भिन्न अनेक पकार फे थो ढी फदयना श्वी ३। 
ति म. कदा ६ क. ' यत्रखतयद्ववयदवाभूत्‌ तव्‌ 
न % पश्येत्‌  [ यृद६० ४।५।१५ ] (जद द छो सव 
मरम्‌ छौदाजाता दै वं ज्खिलति. ल्क 
दख). परादि तियो पे ब्रहम सान्तात्ार दोने के 
वाद्‌ क्रिया, कारक तवा. फ ज्ञक्षय षष्ल. छन्‌ 
व्यवहार. फा अभाव दिखलाया दे दस भकार # 
व्यवहार फ( जमान्न रिस भिन्न अवस्था कौ ठेर 
कडा धो, पेखा न द षयो 0ि (तमसि इस  श्चति 
खे ्रह्मात्म भाव क्रा तपण ्जिसरी विशेष अवस्था 
सुपश्च न्दा सक्ता । छन्दोग्य स चोर का दुत 
दिया है भोर उसभ कद्ाष्टे रि. भ्मछषस्य के मानन 


व्रा को बन्धन दाता द रौर सस्य ॐ माभने वने 


का मोक्त द्धो प्राति दादी दै। इख ष्ी प्रक्र ल्ते पार 
माथिक स्वरूय की पकता भरतिपादन "की दै ॥ मिथ्या 
धन ॐ कार्ण सि भिना देच्ेम भ्राती ्।२ 


` चेफ्यता मोर भिन्ना १ दान। सत्य रुप शं तो यद 
क्िघ श्रक्ार कह शक्ते हं कि ऽपव्हार के विषय 


वाला ध्रःयी किष्या ष॒स्तु क। मानने वाखा ह । 


[की वश्न्लस्प्रः द 9 ति ज्ञ 1; # १ ननिव- 
`" थः भ दन शबाः ~) | 11५1 षन ष्का वसुध त्रि हादनानद्‌ः 


` ` दः 


न 9 = = = 
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पश्यतिः [द° ४।४।१६] (जा यां नेक भावों शो 
देखता धै पद प्क खत्यु सर धूर खस्युं दो पःप् 
दोता द ) चद श्चेति येका दिलरलाती दे पि श्यै 
मेद्‌ दृष्टि त्थागनी चाध्ि । इस.श्चति पर॑ दडा नदीं 
धद्ाक्ि घ्न से मान्त ष्टी भरास्ति होती द प्योकि 
सभ्यक्‌ क्वान को निद्रचि करने वादि निथ्या छान 
क्षो सलार सा कारण सुप कडवा ६ । यदि दोनों अकार 
५ छान स्स्यद्ां ता पर्पनेके क्चनस् दिवध्‌ श्षात 
दण जो निपथ यि दे वड खक ग हा भोर देक्यत। 
६. स्वी !र करने < वाविघता का परमाव जाय, 
ष््मदने्ि श्रस्यक्ष स्वरूपसत दालत दये लोकिकं 
परनाणो दे ज्द्त्ति द्धो जवयगी कयाक् नाक्षिकि 
प्रमाणो का विय रहेदो॥ नश्य जल ~ स्या 
आदि मै पुय आदि १1 धन मिथ्या 2, इस प्रकर 
ॐ ६04 प्राण तिथ्या दो जाये । उक्ती भवार 


विधि निवेध बाद शख मी सद्‌ बल्ल रानन्त. 


भद्‌ चां अमाव दो आने स मिथ्या ा- जायमगे। 
शोर धभेद भाव ` मानने ते मोत्त शास्त्र मीम 
भ्रमाण सूप दो जायगा क्योकि उनम युर शिष्य 
आदि भद्‌ भाव रा इथ। .६। तब भिथ्या पेल 
मोन्न शासन से भ्रतिपादन कसे म भाई हरे भल. 
पयता का सत्यपना भिस पक्ञार हा सकेग्‌। 


समाधान्‌ः-यह तेरी दका ठीङ नद्‌! दं । जिस 
परक्ञार जाग्रतावस्था कते पृं मं स्वत्न का छव भ्यव्‌- 
हार सत्यरूप.भासता द दसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के 
पु्ेम्रदी सव उथवक्षा, सत्य रूप प्रतीत होता ै। 
जव तक सस्यस्वङ्प धाता की देक्यता का भरष्तेपा- 
दून एरने म ना माता तय चड़ भ्रमाय तथा भमेय 
के ए लक्षण वाले धिकार मे किसी कामो निथ्या 
बुद्धि न्दा द्ाती । स्वाभाविक रोति & छव प्रणी 
अयाता का त्याग करके "यदम मरोर द मेरा 
द इस प्रकार फे, विद्या वाचक्त मादस विकार 
को प्राप्त दाते दे रल्मि व्रह्यारममाव को प्रान्त 
हाने से पदि समस्त लोक्रिक तथा चेदिक ध्यव्‌- 
हार यु ६ | जिष्ध्‌ भकार सात। ५ भाद येख्प 
दद म इ,प्रे व उच्च अथवा भय भाव का 


उसक्षा ही शान ` उक प्रत्यन्त स्वरूप तथा निधित 
रूप प्रतीत होता € । दत स्वप्न फे समयम 
पत्यक्न प्रभाणा रुप स्षे देखने मे प्राता हभा सव 
व्यथहर उलक्ा श्रमाक्त र्प अतीत नद शाता 
भिन्त सस्य कपी मालतादै। 


दक--ितु अह्तत्य वेदान्त वाक्य ते सत्य 
देल ब्रह्म की भराप्ति किलि प्रकार हो सक्ती &? 
रञ्च रूपी सपे से काटा दुघ्रा मनुष्य भरण को नर्द 
प्त दता । इषौ अकार शुग तृष्या के जल्न स 
स्तन पानादि कायं कद्ध नीं होता । ओर बाप 
देता कहते हौ क यष दोप नदी है। शंश्युक्त 
विषथंदिसे मरण भादि कार्यो स्तिक्षती र 
ओर स्वत्न दशन क्षी ध्रवस्था बराल शा स्पेन कारन 
तयथा जलल ठ स्नान आदि कायं देखने मे भता द। 


लमाधानः-दसफे सवन्धमे म जो कहता ६, 
उसको सुनः--यदयपि स्वप्नावश्या, बाते पृख्प का 
सपं का काटच। तथ। जलल का स्नान भाहि कयं 
निधथ्यास्पदेतोमी सोति इये पुख्ष काः दृत्ति 
ज्ञान सत्य फल रुप & क्योकि जाग्रतावश्या . प्रप्त 
होने पर भी उसका वाध नर्द होता । स्वप्नमसे 
उ२। भा खद &५ के काटने अौर जत फ स्नान.रि 


दा मिष्या मानता देता मी: सवर्प चेतन्यं , 


यानी बि श्वान को मिथ्या न, नाननतरा । ईः पकरार 
स्वप्न द्रा ® इत्ति श्वान का नाश्च न दनि श पहा 
सममन च।[दथ कि देद त्भवाद्‌ दोपयु्त इ । धति 
म्न कद। ३-"वदाकमषु क्यु [जयं स्पभ्नषु 
पयव सद्धं वन्न जानीयारस्मिन्‌ स्वन्न निदृशन' 
[ छान्धौ० ५।२५। ६ ]( जब कार्य शमे करने क 
प्रस्ग ६ कारं सवप्नम जौ क देख तो «जे लपतः 
ठेना चाहिये &@ मरो श्ध्या फल देने वाढी दुं द) 


` ६७ प्रश्मर सप्त ४ ससत्य वस्तु के दसन सं घ्य 


बस्तु ऋ आप्ति का निङपय्‌ स्या द।१6ी अ 
स्वप्न 9 देखी दुर क षस्तुयं रटत रूप स ६" 
निष्ठो जाती 5 जेस स्वप्नम्‌ जो दोर कृत्रि दूतत 
व।2 पुस च देखत दे, उ6क। नान्य ध साद्य च 

।*्‌{ चइ६ दिनो १@ "दा सता, दला कठि ६। 


भप्त हम्म देता ६ भार आआभ्रतवरथा हने तके ^ 
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इव प्रकार प्रभुक स्वप्न के दशन से ए ता 8ै, 
भौर भमु से भनिएट होवा दै, पेखा का द । स 
प्रकार मनुष्व के संध मे कुशलता अथधा भङ्कश- 
ढता का सचन किया है । इी प्रकारं रेखा डप 
मिथ्या प्रक्तर के देखने ल प्रकारा त्य अन्तर फी 
प्ति होती इे। इस सब का भेतिम साद्य यश 
हैकिभ्राता की प्ता का जो प्रतिपादन द, 
बट इी भ्रमाय श्प है । दस्के लिबाव भन्य 
को प्रमाण रुप. नी दै | जेते कि छोक 
स्यवहार्‌ मे कों पेखा कहे @ि पूजन करना चाष्टये 
` ता उल ग इल प्रहार षी दा रदी दै कि किखफा 
किक्षघे पूजन कएना चाये, पतु तत्वमसि" 
भप्रहमास्म' (बह तु दे, म प्रहा, देता कहने मे 
भ्य किसी प्रकार की याक्षत्ता नदीं रहती पयो कष 
चतत्य स्वरूप स्वास$पने का वपय रप चच । 
क्कि भविशप रे हये पिप्य मे प्माका्ञा्ो 
सकती दे । बात्मा ले भिन्न मभ्य कोद भी शेष नं 
दे इलाकेये भाला के सेदैध मं कोर विषय नदीं 
रहता, जिसकी भाक्ता दी जाय, ली अकार 
पठा कहना मौ योग्य नही दै क़ शान शव उतपि 
का अमाब दे प्योकि शति मे कषा दै कचि तद्धास्य 


निजिषठो [ छन्दः ६।\६।३] ‹ तुभी ब्रक्चश्प 


, ६१ इत भकार के पिता प, उपदेश स ध्वेतक्रेतु प 
| भए बन्‌ षमा) भर धदयादि ानष् खाथन 
ऊप ६. इसलिय वेद्‌ का भ्रभ्वयन करना चाय 
कख विधान £ । देषा क्षो 
यह्‌ रान भनथेकारे भयवा 

| ५ फाल यष देङि ,भविद्या का नाश होता & 
स , पभक्ान फ शध करने घले सै पान 

` + भमा पतलञाया दे । श्याम सात्तात्कार दोने ले 
प्च इत्वतथा मिथ्या रुप व्वयहार का ओर दे 
धो जोकि तथा वैदिक च्य ध 


॥ 


`. शिवा, विम मन्राण द्वारा आ 

अ मेवा & , त्मा को एकता 
भिषा दोहे र दे होन च पवक 
। ऋः चछर का तोशा क्षो जाता दै भौर वयव्रहार 
` स म मे भने भमा 
 -"कवद्ह्यको श्स्यना 

४ स्पना एने का मदद्धाश ही नही 
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 शंशाः-जेले सृत्तिफा आदि के रथात अ सत्ति. 


का परिणामी स्प, दै इसी प्रकार घ्रह्म भी. सद्व 
व्यवहार का परिणाम स्प डे, रेला शास््नका 


मानना होना चाहिय षयो घट लकोरे अदि के 


परिणाम. रूप पतिका दि पदश्च देखन भ 


अत्ति द। 


_ सप्राधन :--खव का परिणाम रुप ब्रह्म हो, 
क छे, ण्व 
पला नरह्‌ द । तिमे कहा दै कि सवा एव 


महानज भात्माऽजरोभ्रतोऽभयो बह्म" [ बह० ३। 


६।२५] (यह भात्मा इत्ति भाव से रदित, जय भाव 
से रदित, मरण भाव से रहित, भय से रदित तथा ब्रह्म 
स्थरूप ह) "ल पप नेति नेत्यात्मा" [ बृष्ु० २ ।९। 
७ | (इल भामा का स्दङ्प रेल्ला २ न्दी, यद 
अनिवचनीव हे) अस्थूलमनणु  [बृद्‌० ३। ८! ८] 
( बह स्थूल तथा अ भाव से रदित दे,) त्यादि 


श्वतियों मे ब्रह्मम सव प्रकार की विक्रिया क्षा 


नि्ेध क्षिया हे । ब्रह्म क) ्ूुटस्थ स्वरूप कदा द । 


पक ही ब्रह परिणाम धमै बाला दो तथा परिणाम 


भावस्ते रदितदो, रेखा नष्ट दो सक्ता । 


सका :- यद्यपि प्रह परिणाम धर्म घाला नी 
चदे 6) क क क (~ 
६ ता मी स्थिति भर गति भत्यक्त देखने मे ध्णती 
ससे पल्ला भाक दोत। दै कि ` परिणाम धनं 
वाला इं । | य 


खसाधानः- नदं ! यात्मा छा विद्धेव कूटस्थ 
दिया दै 1 दूरस्थ म्रदा स्थिति तथा गतिक 
समान सनेक धनां का रान्य हो नदीं खक्ता। 


कहता & पि बह्म ब्रूरस्थ रूप तथा नित्य रपद, ` 


उसमे किसी प्रकार का विकार नां दोवा। जैसे 
शर्म स्मा से मिन्नटै, बद्दी मोक्ता साधन 
दे दो प्रकार जगत्‌ के याकार का परिणाम.दशेन 
स्वेत राति ख किरी फर का उत्पन्न नीं करता 
याकि जगत्‌ के आकार के पररियामी दृश्चन के 
फल % प्रमाण कीं मी नष्ट दिसाया। शास्वनं 


का है कि टस्य: प्रह्याता के छान ले मोत्तरूप 


= - 1 | > 1 ( 
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| ` (कश =-= | कक । 

. भरिशिचि ब्राह्मण उपनिषद्‌। 

। ( गवाह सेश्रागे). 

“^ पूर्वो शान से युक्त हेर गायो को य करने 
क यतन करे। सये संवध से रदित पान देशा स 
लाकर ॥८८॥ योग के प्रगोंकी खामम्री चे संपुणं 
। घडा लकड के दने एवे धामस्थान मे द, छश 
श्योर काले श्रग च्म का . ्राखन बनावे ॥८९॥ थ 
। तक दोनों य समान न हो जाय तव तक श्याकलन फी 
, | साधना करे । प्रासन पर वैठ. कर यथा रचि सध 
० ध्रादि ` पासन भटी ` प्रकार लगाये ॥६०॥ 
| राह्मण सीधा शरीर रल कर समाहित चिच्च होकर 
8 श्यत भासन लगा छर नासा के धत्र माग मे इटि 
| करे दाता से दांतों -को व्वा कर ॥६१॥ जिह 
| का तत्न म रख कर. उपद्रध रहित स्थरथ ` चित्त 
छाथ को वांश कर कही ्ुई विधि से भणायाम करे । 
। रेचन, पूरण, वादु का शोधन तथा रेचनं ॥९२, 
।.६२॥ चार भकार से वायु का सचना भ्राणायाम कट्‌ 
। जाता दे । दिने दाथ से मासिकग.के पुट को दवा कर 
{ ॥९७॥ फिर धीरे २ पिंगला के वायु को वदरं फंके। 
(> बाह्मण ! इड़ासे सोलह माना से वायु को भर कर 
1९५1 अरे इय को चौसठ मात्रासे रोके । पिगखो 
वायु को वत्तीख भात्रा से भटी प्रफार. रेचन करे 
भ फरम से ध्मोर विपरीत क्रम से इसं भकार 
वारंवार क्रे । दंभ के समान देष म भरे षये घायुको 
रोके, ॥६७॥ .नाह्ियों के पू करने से सव वायु 
(> भर आता हेप्राह्मण! पसा करने से दश चायु 
( चलते ई ॥६०॥ दय कमकत भी भस्यत्त फेल जाता 
>! बहा पाप रदित धाछुदरेव परात्मा को देखता 









[ऋ धारे २ प्स्सी तक चारवार कभक फरे ॥१००॥ 

र विन माय करे से दी सव पाप स छूट जावा 
(य भुय शीर स शद 
(दल चागो योग सिद्ध दो दाडा दै, वायु दा 
ए. सनि 4: ६ ^ तेजस्य शमीरः व्लेदान्‌. हो जदा 
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शोकर सकोडे एये थिर क्षो योग सुद्रासे छ्य 


 [ \।९९॥ सवेरे, धो पदर, साक श्रौर ्राधीरात' 


४ 5 = 


दे. ५१०२ ध्श्ल खतयु षो उदं करके दौ 
धयु को प्राप्त होता दै 1 जिसका प्ाणायानन ` 
पलीना उत्प करने धाला दो, वद प्रधम 2 ॥१०३॥ 
अणायाम मं जिसका शरीर कांपता है वह्‌ मध्यभ 
दे जिस शरीर उ जाता ै, व उत्तव्र कष. 
गया दं ॥१०७॥ धम प्राणायाम म व्याधि प्रौ ` 
पार्पोकानाश होता दे, मध्यम भ पाप, रोग प्रर 
शा व्याधि छा नाश होता द्वै मौर च्च 
०५॥ धव्पमुज, धल्पविषठा, हलक्रा देष, थोडा 
भोजन, इन्द्रियों की च वराई, बुद्धि की चतुरा रौर . 
तीनों कालका जानने बाला ष्टो जाता प ॥१०६५ 
रेचक मोर परर छो छोड़ कर जो इुमक शी करवा 
है, उखको, तीनों काल म कुं दुर्म नदीं ३ 
1१०७] यत्न करने व्राल्ल( नाभिकद्‌ मे, नातिश्य 
के ग्रभाग में प्रो< वेर के श्रगु म खद्‌; प्रथा 
संभ्याकाल मं मन से प्राण को धारण करे ॥२०ब् 
चह योगी सव रोगों से मुक्त ो फर श्रशांति रिद 
इोकर जीता दे । नाभि कंद्‌ मं प्राण धारण करे 
से ङ्त्तिकेरोग नादा होते हे ॥१०६॥ नासा के ध्रप्र 
म धारण करने से दीधायु होवा है, दद इला 
दोता दै । व्ह मुष्टत म वायु को जिह से खज कषर 
॥११०॥ तीन मास वक पिये तो मादः वाक्‌ क्षि्धि 
ती दै। छेः मल क थभ्याख से महा रोग 
का नाश ताह ॥१११॥ रोगादि से दूषित भ्खि 
२अग मे वायु धारण द्विया जाता ६। वायु के धारण 
करते से चह श्रेग श्ारोग्य रो जादा ड ॥ ११२॥ 


मन के धारण करने से पवन धारण शिया इया 


्ो जाता दे । दे उन्तम श्रष्धण । मनङ़ धारण करने 
का दतु प्राण कदा जाता है ॥११३॥ सखमादिव घोर 
्रह्द्ियो को विषयों से रोक कर पान को उपर ` 
सेवे श्नौर ऊपर २ धारण करे ॥ ११५॥ भोत्रादि। 
इधर को दायो से षद करके कटे ष योग करने 
चाले क्षा मन वश ्ोजाता दै ॥श्१५४. 
मनकेषदशहो जने चेभाण वायु बदास्वाधीन्‌ 
रता दै । नाधिका के च्म शा = 
ऋष द पर्तता ट ॥ ११६॥उन मँसेतीनर्ना = 
म जिठनी देः दद भेष भाणाधारियो के ्थयिनी 5 
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4 &विवेर म प्राण चत्तता दै ॥११७॥ उतनी देर 
"शक फिर चतरं नाड़ी म चलतादैदस अकार पम 
। स @ चे चस्ते इद यायु फो जीवने बाला मरचुप्य ॥१९८॥ 
गात, पत्त, . . मास, आतु, भयनादिक 
1. कालं भेद को समादित ्मोर ध्तमुख होकर 
। `“ जञानता दे ॥ ९२६॥ शगुष्ठादि श्यपने भवय भौर 
1. . वातोके फड़कने सर प्ररिष्ट स्र जीते ए श्रात्मा 
|“ काभोत्तव जने ॥१२०॥ पेसा ज्ञान -षोर शेष 
(.“ यायी फेवदय का प्रयत्न करे! जिषके पैर के 
; ` अग भ्रौर दाथ के भगृठेमं स्फुरण सुनानदे 
¦. -४र्ट्णतो उल जीते ष्टुष का साल अर्के वाद्‌ 
{ 


2 
श 


` क्षय होता टै । जिसके कलाई प्रोरे ष्ड़ीका. 


(“^ स्फुग्ण षद्‌ ह जावे ॥१२२॥ तो उभ जीते हप की 
; ` छः मास तक स्थिति रदे । जिसकी क्र्टनी म 
; . . कफुरणं न हो, उसकी तीन मास को स्थिति &॥१२२॥ 
 .. *फोख, शिद्न घ्नोर पांस म स्फर न रते स एक 
/ आख तक जोवे्मौर द्षटिमस्फुरण.न दने ख 
/. द्याध मास जीवे ॥ १२४॥ जट९ दरे पर स्फुरण न 
+ दोन से दश दिन जीवन होता टे जिसकी ज्योति 
^ श्खगनू के समाने हो जाती 8 उसका जीवन पाच 
^ `. दिनिदोताह ॥१२५॥ जिहा का श्रप्र न दीखने 
^...“ भर तीन दिनि धारा कौ स्थिति रती -इ 1 ज्याला 
1 ५ निश्चय सष्यु दो जाता 

`, कारण ह श्सक्तिये जप ध्यान परायण होकर ध्रपने 
¬, शस्याणं कायल. षार ॥ १२७॥ मनं से परभारमा 
`. का ध्यान करके उसकी रूपता छो थात्त शरे । मर्भ 


+ श्याना म धारणा श्रठास्द मेद्‌ -घाली ` है ॥१२न्‌ 


` शयान से. स्यानं का जो खीचना. दे, चद्‌ 
, . श््याहार कलावाद! पेर का श्रगरा, एडी, 
जेवा मभ्य ॥ १२६॥ उसका म्य, शुदा का सू, 
` द्य, शिन, वेद का मध्य, नाभि 


ङ ऊपे, ४ ५२६१९॥ का मूल, 
` हे बाह्मण, पाचों पंचभौतिक 













॥६द॥ ह्यादि भरि द्य आयु फे.क्तयके 








यमरादि खे कहा जाता दै । मौर ससार से तासे । 
का कारण धारण 8 ॥ १३३० घोट से वैर तह. 


पृथवी का स्थान कदलासा ६ । पीटी, चारकोण 


वाली पृध्यो षञ्र खे लालित कूटिन दै ॥ १६३४ ॥ पव 


घडी तक वायु को रोक कर पृध्वी को जानना चादिये। 


घोट स कमर तक जल का स्थान कष्टा द ॥१६॥ 


प्राधे चन्द्र॒ के समान श्माकार वाला, -श्वेत भौर 
वृण सर लांछित दे । दश घडी तक श्वा को रोक 
कर जल को जानना चादिये ॥ १३६॥ देष्ट के 
मध्य स कटि पर्यन्त श्यग्नि का स्थान कष्टा 
वष्ट ` सिन्द्र के रंगर वात्ते प्रञ्वक्ित प्रगिनि को 
प्रद घडो ॥ १३७ ॥ श्राय को नाडयो मे पे 
फर जानना चाहिये, इस पकार कदा दे । नाभि के 
ऊपर नासिका पयन्तं घायु का ` स्थान है, व्हा 


(11१३ षदी के प्माश्ार वाला, धुभां वाला, वल- 
चान्द डप पवन 
.वीस घड़ी तकर रोक कर जानना चाद्ये, - घा 


। कमक करके पचन फो प्राण म 


छ अह्यःध. भक पराकाश फा स्थान दै, वदां नीले 


„ रग केःलमान. भ्रमा हे ॥ १३९६,१४० ॥ यत्न करते 


वाला कुम्भक ख. ध्माकाश भै वायु को रोक र देहं 


के प्रथ्वी थणम. चार. अजा वाल, करिंसीट वाल 


॥१७१॥ प्ननिख्द्ध हरि का योगी संसारः स सुत 
होने . .क लिये जानने का यत्न करे। खदम्‌ 
बुद्धि याल। . योगी जल क शम नारायण को 


पूरा करे ॥ १४२॥. ध्रग्नि म भ्रद्यम्न को, वायु 
कं श सम सक्यण को, पी भ्राकाशा भश्च 


म एरमात्मा बासुदेव का सदा स्मरण करः. ॥५४२॥ 


योगो का इल्त परमात्मा की श्राप्ति शीघ्र छीष्ी 
जाती दे, दमं सशय नदीं हे । प्रथम योगाखन क्न 


चांधकःर दद्य देश म दद्य ` चो रोक र ॥१४४॥ 


५ म दणि लमा कर जिहा को व 

 . ४१३०१ वाल्ु खा श्ल, व्राण का मूल भोर भालं स 

। हथो का श्ल, 
धारण भार ह ह दाया वादेव का चितन करे ॥१४अ॥ परपु { 


करके समाहित होकर ॥१४५॥ शुख ध्मात्मवुद्धि खे ¬ - 


इन्दिर्यो के समूह ष्टो गफ कर धादुदेव धरर 


` माला का यिचवन फर 1१७६॥ उयाप्त रूप छा ध्यान. 


शैवस्य सिद्धिः को देते थाला ` । जो पक प्र कर्मक 
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स्य 


(र 


वरजन्स् 


इल ।क--तावद्गजन्तिशास्नाणि जम्बुका विपिने यथा। 
न गजंति महाशक्तियोवदेदान्त केसरी ॥ 


॥ € प्रथः - जव तक महावलान्‌ क्षिह गजना नहीं करता तव तक बन मे श्याल खूब गजना धरते 
९ । इसी प्रकार जव तक वेदान्त सिद्धान्त की गजना नहीं होती तमी तक श्रन्य 
लौकिकः. शासो की गर्जना श्र करती हं । | | 
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 श्रकाशक--प॑० शंकरलाल कोशस्य, 
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दुद्र पुन््राज्ञव्‌ सावतप्राड़ा मागर म गोतीभेरर भप्रवाज्त क अन्ध छ छापा गषा। 
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(“वेदान्त्ेसरी ” के ममी 
गा । इसच्ि सजनो हे जागामी मूर्य भेजने की आवस्यकता नहीं है | ` 
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य॒दि 





~~ =" "बा 


. शोप्रतमसे सूचना ददी जायगी । 
 आरम्भस्‌ भाजत्फ़ ६ साक्षी 
दै । पेघरे सब धंक भी भिर सक्ते है 


दानत केषी के ६ वरप ञी नू 
स १ सजिस्द ग] 
वप के सुरे १२ मभ का मूल्य ३) न 
वेदाम्त केसरी के तीन सार क पुरत मै भ 
अचम्‌ भाग मूल्य ।=) दूसरा भाग मूल्य |>) ४४ दान्तस्ते 
भाषा सित मूस्य =) ५ । £ 


उपरोक्त सुब पुस्तकों फा डा स खरीद्‌र क़ देना होगा 


विषयानुक्रमणिका । 
पृष्ट विषय पृष्ठ | 


| | ` ` वशः 


मुक्ते न „० २७३ | ८. इशोक ध == २६८ 


९१. कङिन्तरणोपनिपदू .,,: ,,, गई 


रान गवय 


याहकों को सचना । 
मराहको फरो सुचना दौ जाती है फ यह्‌ पत्र अवर ते जगि र्ट नहीं ‹ 


वि गं 


भगे अनुकूढ प्रसंग हो न्तकेसरं 
ग अनुकरढ भग हागा तो वेदान्तकेसरी फ़िर चाड क्रिया जायगा जौर च।ठ्‌. सव आहो 


वि `, कड ५.५ 
ति = य र ॐ = 
ति च ` १७५ 


( वेधी हु पुप्फं सैयार है ओ सजन चर्हि, मगा-सशते 


~ भद्मशक | 
सूचना। 

से परत्येक पुस्तक का मूस्य ३।~), भये 
, क्सि भ एक अंक का मूल्य | -) 

8 दई कविता का संमरह ““कौ्स्यगी तावी” 
"वतमर ' मापा तदित मूल्य ॥) आ गुरु गीता 


अक्क । 
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पुस्तक & 


(३१ 1.5 
ज्ञप तप रिया बत यम निनम वश्नादि जो ङं क्यि। 
परानागिमे सभं ही जला क्षर भरम भरव कर डालियि ॥ 
कतां नदं भोक्ता नद्ध सम्पुश भोक्ता के ल्यि। 
स्यकधिरब फो जड़ खे मरिरा दर पु भाति कीनि ॥ 
त (0 | 
वह जानने से क्या ध्मा, यक्त जातङर खवर जान्यि। 


निञजतत्व को पदिचान फर सब मे बी पद्दिचानिये ॥ 


निष है यद्‌ दश्य क्षणम दाय सब को दीजिये । 
साश्नाज्य होवे भाप ध पुय भाति दीजिमे ॥ 
वैराग्य ङपी स्यान म॑ से खङ्ग सवो प्षान को। 
पट्वी सेन्य ऊट धा जायगी बेजान की ॥ 
परधम ठुम्दं षया द्वय योह कायं यह फर लीभियि। 
निद्चल विज्ञय छी प्राप्ति केदित पुय माहुति कीजिये ॥ 
प (४) | 
जो हो नपुंसक रोग से पुखपत्य नदि मिट जाय दे । 
` जथ हाय चगा रोग से पुरुयत्व त्यो पाय ६॥ 
धञ्ञान खे रोगी द्ये तुम प्रान भोषयि पीजिथ। 
पुख्पाथं अंतिम साधने को पुणे आहुति कीजिये ॥ 


| | (४) 

षु टि दामे दयोड़ प्यारे { दीं दष्ट धनाय । 
भेरा दिया यद तत्व धञजन नेन भोहि लगाध्ये॥ 
च््दोप ददे दुर खद पक दी लख लीजिषे। 


१). 
यश्चादि तुम शते शदे फस शभ अदयम पाते ररे! 
डचि चदे णीये भिरे अत्वे र्दे भते रदे ॥ 


आना ने जाना दहो कदं घव देव मारमा पूजिदे। 


हवि रसंडित जुष्ठि पेली पू माइपि कीजिये 


७) 
निज पालम फो नदिं जानने खे क्ट लारे गय द| 
देवी तथा देवादि मी घ्मश्वानय डि शवां ६॥ 
हकार दृण तोषृकुए अशान भूव भजा्य 


निच निमय होड देल पूयं भाइवि कोजिने ॥ 
@.: 


ञ्य वासना रय देह चिग्जड़ प्रयि शष शारद्य क्षी । 
ह्वानारिनि सै भ्वसित्व का नर मेध क्मवि यद्र ्ा॥ 
निदपायि पिव कैवल्य सुख भ निव रिर्वर भीभिवे। 
करना न रो किर यक्ठ पेली एथ भाडति कोमिे ॥ 


। (8 
जयलो$ दयी देद यादिक द्य शो इढ द जगत्‌। 


दो स्थूल यवा दुन जड़ तर्य छवबदी हे अक्तत्‌ ॥ 


ब्रह्मांड मर फो व्याग अपने भाप ही पर रीभ्ठिदि। 


. कसक नमन धिम खभ को पृथे इति कमिव ॥ 


( १०) 
कतौरद्य ! सोह धन्य जिने यड देखा करलिया 1 
तिज वस्व फदर देष णा सथ शोषी वदि ॥ 
पदेश खत्‌ य ६६ घ्ममूत तिव स्वस्थ मत दो पीभ्वि। 


` भपरजञ दो एरक तोद पतिनगिक रयाव गपतंदीः-ि सविर, 


| [~ ` अ 
| , (६) | 
, श्रीमद्भगव्रीता रहस्य । के व्वि्ान ख कथन सा गया दै । जो गीता 


8 >, . को केयल्ल श्चन क प्रन्थ सानतेदहवेभो गीवा के 
भी मदधषदाता का सुख शिप कया 7 . बथायं रदस्य फो नह जानते। 


क = ल ० करते है। | 
नोः मानन वाले ६, बे इले देत प्रतिपादक . गौताफोकमर ग्रन्थ कष्ट जायतो 8 
"अन्ध फढते हं मौर पेत बादी दैत षिद्धास्त कते श्न्ध मी नशं ह । भीमांल्कों का ज्िख त 
। शोकमेकादो दषदेश धताति ई, कोट सकि स्माद) प्व अश्वारकाकमै गीता तै नद ३े। छं 
एबपाषृना र भव्य कशत इं भोर कोहं भान वादियों हा छिखाम्त य्॒दैि कमे करके पश्वे 
^ क] प्न्य ४७ दते हं 1 शष भपने २ भाव के भुक्त प्राप्त ्षिया जाता दे, कमे दी ईश्वर दै, क्म को छोड़ 
पना २ भाव लिदध शन के जिय गोता को. उक्ती कर न्व कोई शश्यर न्ह दे । गीता मै देश्वर का 
भ बाडा षताते ह । षास्यपिक गीता का रस्य ्तिप(न द घौर देश्यं की लाखा करते वालो का 
र का द क्या, इसका यथाय भली अह्मार तहता दौ य ह भौर फषादैक 
ह सक्ता -दे जब कि पपु .का पिथ तुज है, परम पद की प्रापि मे रोज्ञ कसे 
ध ह ५ » अपु लादिकि फा जन्त रस वाला ह तव गीता केषल कर्म प्रर्थ किल प्रकार 
कर यय क्या जाय। ` ` षा सक्ता द {नद दो खक्ता। देखा भी सक्ष कड 





१ 


¡. जोगौरा को . ~~ सकते किठेघन भक्तिका भन्दै कयो कि थने 

वन जतो त > स्थानो पर रन्य भचछि फा ~ हे 1 

करने घडे एद वाक्य मोदाः मर - मति ह ह मच्छि भर ठान मृ विशे धरन्तर नं दै, जिल 

माते इ, शाधि शररत हुये र्रर कर बा हान युक शद्ध मि द, रखी मच्छि गीता मै कही 

¡को शोत रोक स ह !: विस ` मदमार कां यड दे मा का दृतय स्वरूप ओ उपासना दे, वह॒ 

भय इप भम्गगयदीता ि, एल मे मसि दादि , भो ० सयानो पर की दे । नवधा भक मादक 

„५ भाव रवति दे उदेव तिदत्व रो परदण॒ या ` फा विवेचन नहे । स्व योग का विरेचन देणे छ 

` सव भीता द्वत मविपद्ङ अन्य द्गस ह नर ¦ कैज मच का प्रन्ध मी नष्ट च । निस्सन्दद 
मह हो सक्ता । भोले मनुष्यो शो छना र १ भक्ति के माव युक्तदै भौर य भाव योयादिक 

¦ भह व धीवा के तरू अ्भाव-क। बिल स विश भृवश्य दै । गोता को शान का श्रन्थ कदन 

“वया दै कोक वले विना ब्द प रट , भी ययुक्त द.क्याफि तामे जो घान दै, बदक्म ` 

' ख्व अ्देत विदहो जाता दै । ञं क ५ को णद्धि लिव होने वाढाशनदे कममर ` 

“भद भतिपरक धनर मानते ई ब ता कम ` उपासना जोक स्यर्पष्ठी दं, इव फो समा ` 
श शनि कप कम योग, मदि स], अन्व दण ।, कये छन्‌ का अधिषहारो षा कर श्वानोपदेश श्रय 

शद्वि असि तवश ही" , ` -ग्पासना- योगे फरत। दै" देखा न होते से श्वान फे उपदेश का भरन्य 

8 => वदी 6ीक वता दे । भीता = ४ 

8 भवेत धिदान् द तोत्र मोतं ऋपा" वान . नदा ६। श्ानियों का यां त तिणेय हे कि 

शन्‌ का सद्र न दोव द क.उ भाला शालाक कमे प्रदुकार सदिव दावा दै मौड बास, | 

:द। कने इरे बे थि?) ९ ष्व्‌ रपय , छान भर्हदार रहितक्षो दोता ३ इव किगिकमं | 
खदिव तीव सुयुचवा दोषी चाहवे श्य घ्नाविर „श्रौ जान पुक्‌ साध नदीं होसे । जो पङ्कस्य ` 

दिव 0 पताके भाता दोनोका हाना मनति दै, सम मुय कते है, 





श्त म्‌ ढेर प्य प्रादि 
तः 21. ष तव खमुश्चुताम . यह टीक नहीं दे क्योकि प्रानी सम स को नु 
; व = अ स 1 ।१शा „ मनुते किन्तु देषा मानते दै रि कमे छद्धि काठ 
< ::॥ च र मृचि व इल भावुदते ; इ पोर एञावु रान आहि का हेतु 2) इघ शक्रार 
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मं खसुच्चयं मानते द 1 गीता च न डम खतुख्धैय हि, 
ने फम खसुच्चये ह पौर ससुच्चय तो दै ी। 
षान सदिव काम्य कमै समर संसुख्चय द । गीता मै 
काम्य कम का उपदेश नेह हे किन्तु निष्काम षम 
सित क्वान का उपदेश है इख ल्य गीता मे सम 
समुच्चय न्दी दि । कम रूमुख्चय मं एक के षद्‌ 
दुरं रना होता हे यानो कमेक वाद्‌ छात भा 
क्षरना होता दै। गीता मे देखा नही दे सन्तु क्म 
प्मौर शान साथ २ दीद स कपि कभ खयुच्वय 
श्री नहीं दे । निष््वाध क्म सहित छान छा उपदेश 
हि घ लि खम सधु भोर गभर खयु्ययसे 
विन्य समुश्चपरं परै । गीता मँ क्रियाम कमै दै भोर 
पावत शाने शप करना छयुद्धकादेतुदेषमीर 
लान के भावल निस्याम एरन का सामथ्ये श्टरता 
है । यद्‌ दी सीता छी रम्य शाखो स पिशेषता दै । 
गीता य क प्मौर न दोर्नो शय उपदशा हाने दर 


भी दर्म के ऊपर विर जोर दिवः दै 1 इतप्रध्षर 


गीता घरन्थ की पद्धसि दी विस्त्तणषैः गीताक्री 
रचना ही इत भकार की भरद .कि सामन्पि कमे 
चे छे कर अकि, चाने सीर योग घरालों का उप- 
धोगी दोर यिभ सिद्धान्त तक्‌ पषेचा दिया 
ज्ञाय । 
ञ्जय तक खछकाम घयार निष्काम कामेद्‌ नहीं 
` किया गया था तव त धणं्रम के शखः सष 
कम सकामष्ी दाते ये शौर उन का फड श्वय 
` भादि होवा था । ध्ष्ण भगवान्‌, ने . लकाम कर्मा 
को तुच्छं कषा हे घमौर श्रज्न को दस भकार .& 
कमो त्न खष्टाया द पोर पेभ्यय के निमिच तुच्छ 
कमै करनेन ध्यागे वदाय दे । कमे के मौर श्वान 
.ङेदो भकार ढे अयिष्परी देते दै । चीरप्य मग- 
चान्‌ का सर्पत नहं दे कि उदन कमे का अयिः 
` कारो ही घना र्दे भोर वजन शान का अधिकारो 
ना समं गया था इल खयि इन दोनो अधिक" 
रियो मध्यत ्षञ्नको मान क्षर श्ञान र माव 
खषधिव निष्कासं म का उपदेशो हिया शया दे। 
. सलारमे कम करके देवे भादि प्रात्र करने 
प्रमी दुख, शयति द्नौर परमपद श्र नर होता 


, के पयिक्षारो के ष्पेयम्‌,. 
 पदृष्येयनशे तोैराब्य मोहात्‌ का भनिषाते 


तपए जिक्त मै. शक्लंडितं सुख ल ष्टो, पेञ्च देभ्वये से 
फया १ जिस सि परमपद नद्धो, जो परमपद इ 
भागे नषे, देखी प्रवृत्ति क्या? पुंस देला भाक 


यला य्याद् कि स्याग बिना शान मर्ष ताः 


चतुथ थाम मशी छान होतादै यदि पेताषो 


तो शस्य छान छे बंयित रहं जाय ! यद टो नहो ` 


द । पेता समस्त कर दयालु धोषष्य भगवान्‌ ने गीतो 
का उपदेश धत लिये दिया हे रि किघी भी भभ 
मै रह कर परमपद के: माय म चते स । गीता से 
ही नि्िव दोता दै छि गति के उपदेश के खमयं 
गीता प्र कहा भ्रः उपदेश प्रवत नेह या 1 क ह 
र पूरे का उपदेश ओ-लुत टो शया था व श मेने 
दे नाया दे । जौ हान्‌ , फा पूरा सथिकारी नदीं 
दै, उ को अधिश्री पनते वे, शखः फस्ते दबे 
शान मागे मै ख जनि षय इपदेण ह+ 

यज्ञन ने थह नदा कदा मक्र से दंथी 
हा ह, सक्तार म वारस्वार्‌ धष मरय कां कद 
भोगना पेटवा हे, सलार भं स सुक दोना चिता 
हट, परमे पर्‌ प्रातं करना वाहता ह, पेल कथन 


क्वान ठ ध्रिये का होवा द । युद मेके 


कर लान की प्रसं नकं स्था. ज्ञाता भदधेन शे 
कुर श्र मोद इध्या था.मोद के कार्ण युय्‌ करना 
नदा चाहता था । शिखादि कमो ख समे नैक 


` होगा, देता तमं कर युद्ध से दक्वा चा 1 डदर्व 


क मोह प्दना दं चा मि दिता रे समने शुदि 


` दाख तीनो लोभ के एञ्व छो तच्छं सर्धवा धा । 


काहे कि वीना शेशच. ब, वष्डः समना द 
देयम हेतो देशा नदी 21. वंत ने तीनां नोक 
दो पड छेदी. यी परन्तु कि अवन्दत्‌ 


छो यी १ पंप को प्रति के पिं तनो 


- ल्लोके को तच्छ नही, वमक. घा - डमु ङुटुम्ब 


भौर पुजया ॐ ब ढे साप्रे तीन लोधं द्यवे 


छ दष्ठ समसं चा ।, ९७ पसर भद मौर हान 
परिक्री के भ्येय मे. मान्‌ अन्तर ६११, 


नमे म सपथे नहशेता। ` , ५ = 
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" चतुर योगेऽ भीफम्ण ने एक मदान्‌ युक्ति 
षो हे । भिध्या ध्येय से परय हे श्चन के वैराग्य 
फो मी कायम.रख कर ष्येय फो बद्जद। दिया द 
र छान भावक फा पथम दिगा । प्रञ्चन का 
पाए छगता रूप भ्येद इर्य था णर उदधष्येय फो खद 
रते फ निमित तीते सोय के पल का त्याग 
` व्या। यदि भ््युन के ध्येय भ द्नि मष्ोतो अज्ञेन 
तीनो लोको के लपि वलि गञ्य छो न चाहता 
:ह, एसा द था। इपदश दरे पालने धीषष्ण 
शी चतुराद ल गोय स्यार इद्र ददा गया नौर 
‹४द्‌ ववृ दिवा गवा। ` , . 


५ परानोपदेशा उक्ते भिया जात। है, ज किसी 
"विष्य न. फंडा प्रा तो । जो जि दिषय स्न फसा 
"हमा होवो हे, ले इत भिय प) पता मेख 

गिद्य कर धान म दाल दिया ञाता दे। जो किसी 
{षय भे प्रति ष्य गदी, सयस्त कषे विरक- 
< 8 रदित द, षइ उपेय शा भवकरो हं है, 
\ ८६ द्वा इषा ऽपे कग नदी सया । भञ्चुन 
¦ &इ२३ ॐ मोम पचा टया था, उक मोह की 
। धपु दना दी आीटप्ण का प्रयै था। कुटस्य 
¦ ष्म सा प्नौर नर भेजने फा शङ्धेत का भव 
. भो सिल अञ्ञार फ व्डपशारिक इपदश स अथवा 
„भवि भौर धमे अख स निष दोगा प्रसम्भव 
: ४६अ ¶२ धी्ण॒ म मोह के खामने एक षाथ प्रासः 
+ ध. १) ए रल शिया दै भोर व चतुर ले रका है 
: घत कमै कते स धिमुख न ष्टो मौर उस 
‡ ५] माद शिब द) जाय यामो क ५ वत्त दो 


; भोर शान दा माष र| करनापदय भ कम रानि 
£ को प्रावध्यहता नदा ह पर 


६ | 
जयी शर जडम मीवा को गस्य चा ठेते 
, बाढी प्रौर छ।च-त्यागी बना देगे वाटी क ५ । 

६, 


लोप शचि क श्दित दं | भीता का प्राशय.दत 


दि ६ नेव यद न क इम । 


दुख  . < ˆ ९“" कर्‌ रयाग 
इख शा इषे कराया है। 


चतु द्धन कमैकी; 
६ भाश्यहता रहित  छानोपदेश का मधिक्रारी नष्ट - 
धा। व 


गीता मे भक्ति का विवेचन ३! निगुण की 
भक्ति ताते हये अञ्धैन को खणुए च्ल भ तरेर 
किया दै। उपदेश की चतु यद्‌ दे कि निर्ण 
परह को खमते हुये अज्ञेन फे करने फे योग्य 


छ्षगुण ब्रह्य ढी धिशेषता भ्न क्ते सामने रक्ली ` 


गई दे भौर निगुण न्य म कठिना सम्भा कर 
ध्रञचुन दी दचि लगुण दी तरफ उत्पक्च फी े। 
इल भार निरण ब्रह्मके भाव को हरतिष्येभी 
निशण को दूषित नदीं किया दै। शाख स उच 
मधिक्नारी ॐ भरति निशुण क्षी जो विदचेपता ३, उख 
का कावम रक्ला दे। उपदेश मे युक्ति लगाई द 
प्रोर शास्सि भियोध याने नही दिया &। देल 
दी रटन्तं मी युक्ति भरी दुर है । घञ्न स सप 


करने क निमित अपना भौर जनक दा दष्टन्त 


दिय!दै। ये दोनों दृष्टान्त ठौ नदीं ह क्योकि 


- भीष्ण नोर सनकः राज्ञा का जो. वतव या, ह 
क्म योग छा नदींधा किन्तु जीबनम्सुकों का ध्यायार 


या क्योकि दोनों ी बतौव से पूरब स जीबन्मु् 


ष्टो ुकरेये। भज्ञन जीवन्मुक्त नदीं था। उसको 
वो #-९ 4 । कि „प्‌ ॥ र्म 
` ता शृष्ण अमी कमे भ भवच्च करते ये । कम क्रमा 


मारा कतेव्य ह, पेसा सम दार धमं करना ओर 
फन को इच्छा न दरना--फल की श्छ न शेते 


देना कम योगीका घाचार दै मौर श्रवा स्पते 


कमे चने देना, परात्त ्े घथव। नदो, हा तो फरने 


मद्जैनदो, नहोषतो न करने भो घापत्ति 


नष्टो, जिस्म यह भावन ष्टोक्षि नेरा कर्वर्पटै, 


फन की इच्छा प्रनिच्डधा दोनों से रित शे, यदं 
` जीवन्मुक्त का भचार टै क्योकि जीयस्मुक्तं का 


अञ्न निचृत्त दो कर धदेभाव मरण यैया न निर- 
जमान दाता हैः यद रणात भञ्जन पर यथा न्दी 
खगता । शङ्खेन को कायं में लगाने को भयोग्य 
दान्त देकर समाना भी युत. दै कयो कि ध 


` प्रकार क्ायंको लिद्ध करने बाली युक्ति उपदे शक 


की करालता दे । 


, ` आत्मा को ध्रविनाशी नौर शरीर को नाश्च वाला 


बताया दै । शरीर भौर दख द लम्प् के लमान यातमा 


०शमराकक्ता भिषठएटव्कन्रव्छहिकडाते हुये 
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शरीरालक्ति देटाई गर है । षुत स्थानो पर भासा 
फ स्वरूप षग वोन किया दै । रिथित श्र श्ानी 
फ लक्ञण ख मसाने के कलिय उपर-बाहर & लक्षणों 
क्षो विरेचन करफे समश्चाया हि ! शोक का हेतु ्ञ्चान 
8 भार भ्रात्प्ररिथति पाला शोक स रहित होतः है, 
य& भी दिखन्ाया दे। शाख द्धा, युक्ति दाया 
भीर भतिषठा सादिक फे माव के भी सपञ्चाया ६। 
उदे जट भाच से श्रारम ज्ञान समञ्चति टे भी 
पमजन से ममत्व रदित क्म कराखा द । द्नने 
युद करने मे जितने दोषो दा वणेन किया या, उन 
भक्ते पक्ष छ्तो एस भकार फी युक्ति च उल्लर दिया 
कि वे सब दों युद्धन करे ख च्यञ्जुन फो गते 
-ये धार यहां त्न बताया है कि युद्ध करने स मप्ञने 
आंर जीतने दोनों ही भ॑ धय दे रौर युद्ध न क्षणे 
से लोकत शोर परलोक देनो च दानि दी होमी। 


सैपृणे शीता का सारांश रूप यद षै क्ि द स्न 

क्तम फरने स तेरा भधिश्चारं ह, . फल. कै विपद स 
 ददापि श्यधिकृःर नीं हे इखच्यि तृ पत पी भ्व्य 
ब्ाखामतष्ो भोरक्म नक्लेभंभ दः 
नहो । यष्टी निष्काम कमे काद ६। पतच 
खमस्छने फे लिय दी ख।तखो श्यो =; सदः शनी 
हे। जो ख रदस्य षो समसः कर द्धि ॐ धय 
` निष्ाम दमे म भरन्ते दता ३ बद दुंद उब्दौ 
` शद्ध कर क्ञान षो भप्त क्षरलेरः, दै । विष्य 
कषम म धवं इःरमे दे निभित्च जिस २, उपाष्ना को 
णाचश्यकत। है, दह भी फर स्थानों पर धताई ग 
‰& मौर यद मी बतलाया द कि मसे दो लख्य 
ध्यान करत हुये प्राण क्षो दोना मी उपक स्न 
` उपयोगी है 1 खारा य ह फ छमयोग प पारम 
स छान भराव्ति तक जिस २ की भावश्यङता ६, उख 
सव काही कथन क्षिया द। जो जेस मडुष्य ड), 


चै । । १ र | चन्र (= 
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„` जिवक्षा यधिक्ञाय हो, बद उख अंशको गीताम. 


से प्रण कर खकता दै, गीता का पयो भधिक्षरी 
, गीतः फे सपण भाग फो भ्रण कर सक्ता दै मोर 
इष्ठे उख भरधि कारी श्रपेन योग्य धश्च का प्रहण 


` करणे छताथं दो खकवा हे। गीता के पढ़ने व. 
6 प्रबदय प्रप्त करनी - 


` कोक्मसे 7ग्यतातो । 
५ कवी ता 2118८80 \/8/8/185। (01661100. 14111260 = - 86810011 , 


होगी भतन गीता के त त्रं वतारे, नदीं तो 
गीता से धोने बाला किचित्‌ पोधभो न होगा। 
छत मं कष्टा दै क्कि जिक्तने तप करके ध्रपेन शरीर 
को शुद्ध न््ीं किया दै, जो ईश्वर प्रौर गुख क्षा 
भ्ल नदी, = उपदेश अश्णं कण की इच्छा 
न&। रस्ता; ध्म, मपे निन्दा करता £, उका 
यद प्रान भी सी दनान चाद्ियि पयो वई 
उसा खदुपयाग नदीं कर छा । कर्मयोग कं 
अधिकारी क्ता मन भो उकषक्े पाथीन हाना चादिये। 
जिसका मन स्वाधीन न्ध क्षेवा, बद कर्मयोग 


क्षरने म्र भी समये नहीं दाता, यह मेरा मत 8, 


देता भीष्य ने कष्टा दै। शी ल्ि वेयग्य; 
प्रभ्या्त मोरयोग को दिखाया ३. जिखख 


. पित्त¶ निच्र एकर, ददर शित्त से.फल की इच्छा 


खोट कर निष्डाम क्मेयोग म अ्रवचै हो जाड । कम- 
योय क्षो बहुत दयानो पर बुद्धियोध पोस्योषमी 
कदा है कर्मयोग की -योगधत। भप्त कसक किय 
पीनो युर्णो क्न विस्तार स्र चिवेचन क्षिया है । तमे 
गुम भौर रजोगुण को द्बति इये सतोगुण को 


इद्ध क्षरने वेः व्यि काद भोर तस तीर्न यों 
छ ॐ क ऋ द्ध, र 
, से भाबातीद दने कोका ६1. 


सक्तानी कर्मं क्रते हुये क्षि प्रप्र के भाव घाल 
दति दै भौर छानी पमे दते षये प्ख भ्रश्य के 
माय वाल्ला ताद, घ्नी फा भश्चान ख्या 


फ़त होता है भोर इनी को क्या फल इता 


ट, यद्ध सेय दताया दि । दुः खे बचने के निम्र 
ईन्द्िथों से छि धक्षार द्धाय करना चादिये, खुक्ल 

@ चः गँ र ® ` - + ` कि 
दुः ना तर क्रिस ता द ।र फे होता दै, 


"यद भी युचि खदित खमस्य दं । कामनावाला चदि , 


स्तिनि भी सामथ्यं वाल्ला द) शांति फो नदीं परापत 
द्रात, शामन रदित दी शाति का रतत होता दध, 
यद्ध काम शां रहता दै, दाम शो खि प्रहार 
पकडूना चाधि भौर शख श्रोज्ार से भोर ख 
त सामर्थ्यं त मारना चादिय, यद्‌ वतलोत ये दो 


व्रद्यर द्धौ निष्ठो ष्ठा षन क्रिया दे। दोनों 


निष्टां अधिश्चरी मेद घे दै भौर बेतितर फन्ननेः 
दानं पक दी ६ र मकार के य॒ वतये ६। 


1 
1 
॥ 


। 


#. 
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छनन करं स्थूल कायिक ई, का घुद्म-मान- 
तिक दभोरद्योग की करिया रपद परंतुये 
सव कर्म खरूप ई, पक्ता जानन फे बाद्‌ उनम स 
भी हटने.को दशा हे। उनम च हने दी 
शान म स्थिति होती दै। घान हेने मै जाति, 
धय, उच, नीच श्मौर पापी पुयबात्मा का भद्‌ 
नी है। जो शाते नोक्षा मे दैठ जाता दै, भ्वश्य 
पारो जातादे] चार प्रद्मर के भक्त ववयेद, 


हनमक्षानीकोभी पक प्रकार का भक्त धता कर 


छानी फो पना प्राला- क्वा है। वानी दी 
अष्ट दे । छान रुपो घ्नमि सव प्रकार के कम दा 
उखा देता है। प्रानहोने से कम करते. ष्ये भी 
सी भार का दोप न्दी दता, किसी को मार 
भी डाले तमी दिता नषीं टगत्ती, य् धाद 


` थावल्य दिखलयाया हे । जघ मन दो दचलता क्षा 


मञ्चन ने प्रदन क्षिया तव मन का चचद्धदां कबूल 


"करते इये, चेराग्य घ्र भरभ्याख ते मन वश रादा 
है) खा सिदध क्षिया दे। योग ष्ट की शंका धर ४ 


योग भ रवतते एते बे योग भ्रट षोजो ॥ 7 
होता दे, धह बताया ह । प्रग के अ्ार ष्टि 
फी उत्पत्ति मी दिला हे 1 रति प्रं फसा हा 
ओष दी अति के गुणों दा भोग करता दे। धस 
भकार जीव फा मदद स्वप कहा टै भौर दय 
हरो -एरोरो मे वु सुद तेन सममः, इस प्रकार 
र कथने स जीवि का शुष स्वरुप दिललाया दै । 
मरे सिवाय भ्ग्य इछ नही दै, इप्पत्ति, रिथति 
०२ खय. सुक से होता डे, दल अकार धञ्धिव 


, षिडान्तका धी कथन किया है। 


थे स्र मूत प्राणी सुक महम उन न 
ह, धस कथन स ध्रपनेको सधिष्ठान डप भौर प 


` को अध्यस्त इप दतलाया द भोर प्मातेके ष्क 


म येल कष्ादै किये भूत पाणी भामे 

है, यद मे थोग छा पश्वयहै ए ५ 
सवरप म छठ नदी हे, इस कथन चे यष्ट सिद्ध 
व्या हे कि पङ द्वितीय तत्व ्ी हे। दसी रीति 


ख पनी पारभाधिक भौर जयत्‌ दो व्यबहारिक 


` सतत दिका दे 1 उपासना के ये प्रमे वि 


तियो का वणेन हे भौर धैरार स्वरूप भर पनी 
सव विभूतियो का. पक रुप मै अञ्युन फो दर्शन 
कराया हे 1. सगुण दते ये मी सथ पकम होने 
सरे न्शिण दशया द, इसी तै यथिष्ठान घौर 
प्रष्यस्त भी समद्याया हे । जिने प्रश्नों का चतर 
आीश्ष्ण ने ध्यपने सुख ख देना उचित नदीं खमा 
द, ऽन प्र्नों क्षा उत्तर वेराट के सुख ल दिलवाया 
है जिल सि अ्ञ्चुन की शद्धा इद्र दो जाय प्मौर यष्ट 
भी न्खिव हो जाय कि दिव्य दक्षन -जो कसथा 
णया ६, घ गोदे जादू कषा तमाशा नहीं हे । चेरा 
भोर भीष्य दोनों ने ध्यपने सुख स वैराट दृशन 
कोटवा धणेन की दै। दोनों ने भरपने. सुख ले 
धरार देन टी दुरलभ्यचा दिखा दर पकता की दै, 
र से धञ्चन देखा न समश्च कि वैरा प्मौर 
ष्य भिन्न भिन्ने पेखा भी कादि किरत्ता 
दशन ण्नन्य मक्त को होता है । भीष्य ने स्प 
कष्ट दियादै छिद्धे अञ्जन! त॒मेरे योग के पे्वध 
का देख कि यद कोन सा योग दै १ यद बद्दी योग 
दे, ओ भनिय चोकरभी यारो काहतुदहै, न 
दति हये भौ माया स्त छव दीखता दै, पेा योग 
का पेभ्बय हे । रेभ्वर काजी चे, खष्टि स, भति 
खे, भूत, भशिष्य भमौर वसमान दिक केमेदल् 
जो सस्पन्ध द, बह दी योग का एश्वर्य है । तेरद्वै 
अध्याय मे क्त्र गौर स्े्रञ्च का बीन है भौर से 
के भावम सततेत्रह्न के भाव म आनि फे निमित्त 
नान को दिखलाया हे मौर ज्ञान घ विद्ध अह्न 
कोका है। जो देय टै, वदं ध्रह्म दै, परमं जनादि 
हे, उशते जानने से परमपदे की भाति दोती दै, वद 
सत्‌ रथया मघत्‌ का नहीं जावा कथि सत्‌ 
भसत्‌ दोनों व्यवहारिक टै, वद दोनों कषा भजाशक 
मोर ला स्पफूति दाता द्ध । जां २ सत्‌ का है 
वहा २ ध्यबद्वारिक्‌ खत्‌ स विन्ता सव. समशन 
च।दिये । भ्यवहारिक जितेन सत्‌ टै, घे गुण ६, 
भोर परह्य का सत्‌ गुण न हे तु स्वरूप ठे, 
परब्रह्म शन्दियों खे रदित होते हये भी शन्दियों म 
प्माभाल दता दे इस क्षिय छव . श्धिथों से रडिव 
मनन्त इन्द्रिय बाला क। जाता है । बह स्वयं 


= [२ 
८ अणा, का भोग 
(;(--0. /41111/55111 8118281 ५ दग्‌ वि, ९ 
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परग चे. प्रोता ्े । पुश्ब्रह्म षाष्ट भीर 
भरा इमा इ, चर अचर सष मै समान्‌ हि, 
त्यन्त सुक्म धोने से जाना न जाय, देा ह 
दुर ले दूर घोर समीप ते समीपदि । दुका न होते 
इय दशड़ा इभा हो, पेखा है, ज्योतिर्यो फा भ्योति 
) कषान, ज्ञेय भोर कषान द्वारा जानने के योग्य खव 
फेहृद्यमे रिका इध दहै । दस्र सव्‌ विवेचन से 





, चदधत ही सिद्ध होता दे, दवेत वादौ ठे, विवेचन 


से किसी भकार दवेत किद्ध नहीं कर सक्ते। दैव मे 
पड़ षटभो फोदेतसे ही उटाया जाता द्वे भौर उप. 
देश भीदढधेत नै ही दिया जाता । तिम लक्ष 
म ची दवेत होता इ .। एस भकार अदधैत को.लिद्ध 
ियादे। ` क: 


पुख्प -भर्वि का विवेचन करके पला कषा दै 
जि श्रङृति के गणो का सोक्ता जो जी दै बह भरति 
मर दि कर द्धी शकृति के गुणों का सोग करता है, 
पुरुष जो प्रसंग हे, धड़ सलंग्‌ द्री रदता ६ । 
इससे लिद्ध दाता है कि भङति दी भरति के गुणों 
को-भोग कोः प्रण करती द, भषति स्वयं जड़ 


 होनेखे भोगकरं को समर्थं नां देवो भी पुख्प 
के प्रकाश ल्त साम्यं बाकि टो कर मोग करती दै 


मौर यदद्ी भोग अन्तान सि पुख्प के शिर पर मद। 
जादा हे, इष अक्षार णद्वत ण्हाश्चान क! उपदेश 
दै, गीवा का रहस्य. समसना शत्यन्त %दित नि 
से वारम्बार युक्ति युक से समम्पाते हये जोध 
पथ्याय म काद कि क्ञान स मेरी स्वङ्पत। फो भात 
हये को खि काल मे उत्पन्न होना नद पड़ता भो९ 
प्रलय म पीड़ा न्दी होती याती मेरी स्वरूपता को 
आष दघ्या पुरुप जन्म मरण भादि कटो खे रहितः 
होवा ६ै। परम्रपद को भष हमा कमी मी रि 
को प्राप्त न्ी.दोता। जो कदप के धन्त तकृ परम 
पश मान कूर फिर सष्टिमे ना -मानते द यानी 
येश्वा मानते ह कि परम पद्‌ द खमृय काह 
हमेशा शा. न 2, वे गीता के किद्धान्त स विश 
द । दैव बादियों को कमी मी इत अकार का परम 
पद ब्दी हो खता । ज्ञान बहूव पुश हने स खज 
मे भ्रा नदं धोता । कष जन्मों तक उपाखना, शम 


५मे भादि करते कते जय पूय शद धोता है तथ 
शी परिपणे स्नान. होतादै श्र मेति जन्म (3 
ड घाञुदेवमय दे, पेत इद्र योध होता दै, देशा 
जो मञ्चन को समस्या हे, उक्त से पेष। मालूम 
पड़ता ह कि धरञ्चेनका माब भीष्य को विदित 
था क्योकि जहां शद्ध जुग वाला, पृं अद्धा वालः 
छष्देश को ग्रहण कर्ने का पात्र देघा भञ्जनडो 
मो योगेश्वर देते भीरृप्ण उपदेश देने बाते दो 
वां परमपद कौ प्राति अवय दोनी चाहिये परस्तु 
भदन को तन्व ्ी परमपद्‌ की प्राति नदीं हुई 
पेखा मह्ममारत ल दीखता दै 1 प्रज्ञेन की सुखि 
अवश्य हरं ह, परन्तु कम ' से हुई ३ । दश्च कारण 
यदी भ्रतीत होता है कि परिपू क्ञान नेन 
जितनी शुद्धि की आवश्यकता हे उतनी द्यु पञ्युन 
मेन थी भोर भञ्जन सोसि के योग्य पूरे श॒द्धि 
इख जन्म मे करने के योग्य भी नीं था, दे 
खमस्तकरदी ण्ञ्चेन को क्रम सुकति केम 
चलने आ री उपदेश हे, यद्यपि गीता म खथोषुखि 
के योग्य भी उपद्ेशदै, दद उपदेश धनको 
खधयोुकति के योग्य सम कर नश दे तितु कम 
मुक्ति मं मद्द्‌ रूपै । जो को द प्रह तो 
बड सधोपुकि के मशि को भी भ्ण कर सक्ता हे । 
देबल्न श्रे दी खफर नटीं इोता किन्तु पात्र 
की जितनी शद्धवा हो, उदके भद्धसार उपदेश्च म 
देवा है। 


भञ्जन को ष्यवहार म उश्पल्न हये मोको 
निवश्च करने के क्तिये च्लान के भाघ सहित ऽपे 
दिया गया दै। इस उपदेश ने क्यं यद क्षिया कि 
व्यवहारिक मोह को दा कर युद्ध भ भवत किया 
परस्तु उष मोह के साथ सम्पूण सोह भअषठान 
निवत हो गया हो, पे्ा न समना चदि । 
छयञजुन को उत्पन्न दुभा घान सामाक्तख्पषा। उक्त 
च्माभास रूप श्वान ने प्मामप्तस्पमोदशेषया 
दिया भ्नौ९ स्पव हार मे निर्व थना दिथा। यदि श 
देखा कदे कि प्रञ्चैन फो पृ भार फान दो पषा 
थातो यह दीक नह द षयि महामारत क्ष प्रतीत 
तिता ३ नि भर्घन्‌ ने मात्म शान भात कले शो ¶च्छा 


- 
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र्ट की दे श्रौर.गीता का उपदेश किर दिया 
गया हे । उल उपदेश स'मी श्चन. को दद अ।तम- 
त्रान नहीं हुमा भौर . ठत म ददिमाल्लय भ गल्ञ कर 
काये ब्रह्म को प्राप्त हा, विद मुक्ति को शराप्त 
गद्दौ हभ; यद मोद की बिलन्नणता दै । जेा 
व्यावहारिक मोद अज्ञन को युद्ध के माम मँ दुरा 
ावेश्नादी मोद युधिष्टिरको युद्ध के भवर 
भा था, जिसको रिषे करने के निपित्त भीष्म. 
पितामह ने उपदेश दिया या । गरञ्चुन को गीता 
छनन ल खथोमुकति प्राप्त नदीं हूर इ्वजनिये गीता 
पद्ने वालों मते किसी फोभो खद्योऽक्ति प्राप्त 
` न होगी) पे्ला नदीं दे । गीवा के श्रयिव्ययी च 
इच्च योग्य धिहारी को गीता पड़ने स स्यो कति 
हो खषःती ट । गीता भं युक्ति पूेक उपनिपह् का 
दपदेश दै 1 उपगमिपद्‌ प्रान के दनि बले ३। 


५\ €प्‌ पद्‌। का सारण भीतां भरा दुभा 
६। त¶ जो फल उपनिषदं फे पते घ दोवः ६, 


बद हो पफाल धोमद्मगवदूगीता प्रे से हो, शस 
श्काष्ीक्यादै? 


 स्ारको पीप फे चन्त क्षी उपमा देकर 
समते हय, उघ चत्त फो काटे का. इपदरेश दिया 
४! भरलगरूपर तज्ञेवार हो उको काट खतो द 
पयोभि संग से वना दै, पदगसव तियाय दुसरे 
हथियार से काटा न जाता भौर उक्ते काटे विना 
समम दुः दी निवि नी ती । उखको कारना 
भो९ परमातमा को हैढना जगत्‌ शो अत्यन्त निवत्ति 
भोर परमानद्‌ फा भान्ति द। क 
जदा जीव लोक ५ मगवान्‌ ने जीव द ्रपना 
€भातन अश का दै, वहां मेदा का कथन चास्त- 
` विक न समख्ना चादि ञग्तु उपाधिषु घेश 
` ष्टी समक्ना चाष्ट । वास्तविक अथ समने से 
6१ त्तो म रेत्रण सुभे जान भरे खिबाय भ्रत्य 
ड मी नसा द' षदखते श्ये ड्श्डां भ भी टुकड़ा - 
दित दत्यादि वाक्यो घे वितध होता ६ । भति 
म रि इमा जोब्र भचति के गणे द्धा भोग 
क्वा ६। धश की अतीति भृति ॐ टिकाव चेदा 
` ४ दिश्चव रदित नी ६ क्यो वथपक़ पुरम - 
81818 
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तत्र का धास्तविक अश करने बाला अन्य 
कोद नदीं हे रौर मिथ्या पेली परति स वास्त. 
बिक भश्च भी नदीं दोता। यदि जोव काञ्परक्ित्य 
सनातन --सत्यद्ीद्ोतो उसे कमी भी परमपद 
न दो । गीता उपनिषद्‌ सूप दै तव उपनिषदौ क 
भजुलार उपाधिष्त यक्षान चे दी जी भाघ दै। 
जीवतत्व म अशपन दी सिद्धि नद शती । 


छोर भ॑ क्षर ओर धक्तर दो चीं वता द । 
नाश बलि स्व कोक्तर फा दै भ्र कूटस्थ को 
अन्नर कदा धे प्रोर तीसरा पुर्योत्तम कषा दै, जो 
उत्तमम पुरय दै। स्तर यानी गाश्च बालौ से म 
प्रतीत हं ्ौर भ्न्ञर से उत्तम हं ? दपि करस्य 
धार ुरपोत्तम को भिन्न न समस्ना चाहिये । 
छस्य रर पुश्योत्तम मं पक धी तत्व दै । शरीर 
® स्यथ रमद्चने के खिवि शुद्ध खाती को कुरस्य 
वमद! ६ गैर शरोर से रदित पुश तत्व फो पुखपो- 
तम छदाटै। वदष्ी कूटस्थ प्रकृति सि पकक 
भाव वाज्ञा दाने से जीव माव म प्रते हमा दै । 
जो सुञ्च जानता दे, मेरे भाव दो प्रात दोता ई 
योध स्वरुप दोता दै, एतदस्य दाता ह° इ्यादि स 
द्टस्थ भोर पुरषोत्तम का पक्क दोना दिल- 
लाया दे। 


रादु सम्पत्ति भ से टकर देथी सम्पिभं 


` आने के निमित्त नौ सस्पत्तियोौ का वयन किया 


| १ क कि 
६। सद्र सम्पत्ति दे स्वाभाविश्ता चे थय 
के मागें मै प्रवतत नदीं दाते, दैवी सम्पत्ति 
घला दी पच्च हेता दै परन्तु दैवी 
खम्पक्ति के भरोल पुखपाय करने मै दिथिछ 
न हाना चाहिये भिन्तु पुखषाधं भं जवद्य लगना 
चाये । पुरषायं करने त्त दी नरकफेद्धार रूप 
काम रोध लोमक उत कर परम गसि को भर्त 
दाते धं, जो फामना प्र रत दै, वह स्वेच्छाचारी ने 
स्र नरफ गामी दोता है इ एय शाख को अाण 
मान कर कल्याण करना चाद्िपि । जदा प्रत्य्न 
भमाण कात्र न्ष देता वहां शराञ्ज षी प्रमाण माना 
अति & (1101. 0011260 0 ०6870017 
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. जब जीव तत्स यं ्ीदे तो अनेक प्रका धथिकःति भावः वसा नले सप्काय। हे । गीवा को ` 
। के मेद्य? दल के उत्तपप्कहाहैकिधद्ा यथार्थं उपद्चना सहनन न 1द। गी 
`क भरलुलार भट्येक का . अन्तःक्प्या दाता क| स्थङ्यदी 4न जाना ट तव मीता समश्च तर भती 

६। भुरषप द्धाय दैः जिसकी जेसी. धद्धा दै । श्मस्यन्त गदनदहोने ल दी भनेर ्रज्ार दि सायै: 
चोती हे वेता दी वड पुग दोता ६। धद्व तीन व्च ्श्वानता से श्रय क्ता जनर्थं कसते ह। गीता 
गुण बाली ६, सतोगुणी, रजोगुणी शेर तमोशुणो । के ध्यांतर रदस्य छो जने चिना गहर फी खर पट 
रली मार ध्रादार) यष तप मौर दन क्षो गुणो जले गीता कय वती, करिलने वना, इत्याहि म 
के भावस सम्चायादे भोर साथ मे ॐ तत्सत्‌ पड़ना व्य ६1 घ्द्धुर सत पाय स लन्त दो पेथन 


भी शणो की छाया हे जिल से तिद्ध होता दै कि 
ॐ» युक्त क्चानी, तत्‌ युक्त सुसु भौर छत्‌ युक्त का 


&। भ्रन्तमे कडा ६ कि अद्धा ही सुखप दै । धद्धा धो तो 


भद्धाञक्तार फल होत! है नदीं तो शुदं भी नदीं हाता । 

संन्यास भौर त्याग कें भिन्न २ लक्ता" अज्जु 
ने पु द । थोड़ा अन्तर करते हये दोनों क। भन्ति 
फल पक ही वताया द! धन्य कर्मा का संन्वाघ 
फरति हुये "यद्ञ तप भोर दान विद्वानों को मी पविन्न 
करने वच्छ दश्च लिय क्षरने चादि" पेक्षा जोर 
दियाद। जोलोग क्षानियों को भी इच्छ. पूर्वकृ 
कम करने का द्माप्रद्‌ करते दः वे नितान्त मूख 
फयोरि गीता का देका माव नशं द। छात भ 
क्म कोन सममे वाजे पो देखा भमा्रद करते ६। 
इन लोगों म भञ्जन के निगित्त सगधान्‌ के युकिपूरवेक 
दिये हये उपदेश को समश्चने का सामथ्ये नदी हे, प्रानी 
को कर्म करने अथद्वान करने म सिक्तो प्रक्रातफा 
परत्यथाय नदी दे। भरस्यवायन द्धो दता दी नरद 
तु क्नानी सखी कोमार भी उन्ञि तो उञ दोष 
न<। जगता । जो शाख म्याद्‌! से बाहर ६, उल 
शासन उपदेश्च नदीं ९रत(। साचिक़्ी बुद्धि विना 
वचि निवृत्ति, भय मभय) बन्ध मोतं समसे 
मं नदा भती। 


गीता च कर्म योग ष श्वान सहित उपवेश करते 
हुये अन्त म अण्याय १८ ग्छोक ४४ म्र देखा कड़ा 
शि सम्णकस्ष- सवद के त्याग ल परम नेप्कमे बिद्धि 
को भाप्त होता दै भौर यह भी दिखलाया दं क्षि 
तष््मै सिद्धि वाला किं भकारब्रह्म को रा हीता 
द| यद्वां से भगे पुण क्षान का प्रभया भ्रोर 
इख के निमि ध भ्यान--उपाखना द्वे । भन्त त 
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करता धा, रष्वा ॐऽर क्षे लन्न शो ` वेधन फते 
घला पत्र दी यीताव्ता पूर्णं भधिरायी है,षइदी 
एत्र हो क्र परमपद सो प्रष्ठ होता है । 


ऋ च 


~< 2 
बिदेदुभुकते । 
( गताद्टु क्च घ्रे) 

“ज्ञि्ठ प्रह्नर तमक एी डेल्ली समुद्र भं मिल कर 
समुद्र स्पष्ट जाती दै दती भजार मनुष्यादिक का 
नाम, रूप, शुण चादि वाला पृथ व्यकतित्य परम" 
रह्म म एह भाव फो प्राप्त हा जाय; वड विदरेमूकि 


द। नमत की जी सद्र के जज श्च पनती, 
इषा नाम सौर भाश्र जका धी चन भावबदे। 


नमक की डली ससुद्र के जज से भित्र प्रतीत घोती 
है परन्तु वस्तुचः चद .उुद्र का जन द ६ ध्ललिये 
समुद्र रं मिले से एषुद्र का जन दी हो जाती दै, 
कुद मो नमक को भिनत नकं रईती द 1 जब उशी 
थी तव नाम रूपादि स भिन्नता प्रतीत हाती ची । यद 
मिक्ता प्रतीति मान्न मिषा ची। दसी प्रकर प्राणी 
को खमश्यना चाध्थि। सरमे रदा इरा चेतत्व 
दर अ्ण्डित है । श्रपिया ध भौर घ्छि 

दे। जते सपद. म भिलने पर दम 
शी डी चा (मिता न रदती श्यी परहार जव 
प्मवि्ा कौ समूल निवृत्ति इ जाती द तश्र प्राणी 
क्ती प्रम से निचत्‌ भी भित्वा तद रदत ८ 


प्न दन्त मै क्षिके मधिन्से पुखां फ 
घछामने जव ख भरकर पिद इचि का विवर 
क्या ठो ब द प्य एषयो म ल पक एक यशर 











कं 2 भे. ॐ 
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करता एभ्रा वोन हटा ५ महराज ! भ्रापने जीव. 
शुक स परे विदेदसुचछि फा वर्णन भिय, उदर्त 
भेक शोय होती £, यदि माप सुते मा! द तो 
म मापे सामने उन शेकामों का भकट कं। खनत 
ने $ “त्‌ मेरे पाल कमीरे प्राता, मै तेपे 
योग्यता को जानता क । मैने जिल विद्दभुकति श्ट 

शेन क्षिया हे, उल का समना अत्यन्त कडित 
है। पानी पुख्प हीशाने प्रमाव से उल का 
रचित वन्त र सकत द । ने जिन लोगो के 
लिये कथन किया हैः वे दों काठ ॐ दत्सो है । 
उनमस कदे ठान बलति पौरकः घान भूमिक 
फ समीप तर पटे हये ई तेरी बुद्धि तीव अवश्य 

परन्तु भितनी शद्ध होनी चाहिये उतनी श॒ 
नदी दे ।. भयम तो तुक पर॑ ममान, विवतेत 
भावना भोर विक्ञपादि श्वने घनिष ३ तु यथार्थ 


रतिस्ते समद नदीं सकचा घ्रौर करी इछ थोड़ा 


हत समस्ूभी ले तो -गिश्चय रदित दोन ल 
आर्य नद कर सकता । इसलिये तुञचे खनसमि का 
परिभ क्षरना ही भ्ये हे । जिन के दिये मने कथन 
यादे, उ मंसि फां उतके सम्दन्य भ पुना, 
चाद तो म उत्ते समा सकत। ह ।” त पै हुये 
भाता भख दक भाषि ज्ञो लान भ्रिक्ञा के 
भव्यत्त निकट था, कह्ने छरा ५ महायज्ञ । याप 
का कषएना याये है, सामान्य मवुष्यों छो तस्व श्वान 
समदना ही कठिन दै तो प्राज्ञ दा विषय जो तर 
रान स्वरुप दै, दैत समच म भावे १ फिर मी धराप 
साम्यं भलि हो, जिनि को प्राप समने का 
न कर रदे ठो, उनमख फोर कुद भो न 
तातान समस्ते वाला जो पृ रदा ६, उक 
ह पृद्धन दोजिये। यद यात भ्य दहै फियापङ् 
क समस्ने पर भी वृद खम ने 
नहादेतोमी दम लोन ध कष न मो 5 
छम कर चट निन्धय प्रर वश्य मवेगा | वपी 
भ छद पयोजन न होते भी जिल भश्ार ऊच नीच 
न दृते हये सव पर वपा तो दे । षप य€ नं 
द्खती ‰ि भिख को जख टो भावश्यकता दै, उलो 
पर प्‌, इती धर सम्तों दा स्वभाव हाता है 
शचि शो पहप्रयेनाहि भाप भक्षा कसे 


वाटे को गक्ष फरने दौजिवि, शशाभों का समाधान 
होने घे ङित न जि्ती काअबर्य भना होगा 1" 
भभु कदल भशार्के तवन सुन कर सत्त ते 


उत्त मदुष्य को शा कण्ने की गाठ दी। 


शंका पक रारीरका मरण होने पर कृतर शरीर 


धारण किया जाता ३, देता सब जानेतटैतोमी 


स्थूल शरोर का नाश होना कोर नर वाहता। 
स्थर शरोर के नाश भे भ्यक्तिपना नटी जाता 
भोरभापतोदेखा कते हो रि विदेश सुकते 


के 


दमेशा के लिय व्यद्िर् कानाश दो जात। हि। 


पती विदे सुति कोन वादेणा१ घ्यापक्षे कने के 


मनुघार तो विदे सुफि वह बस्तु ह कि जि 
मेरा के लिय भपना नाश दो जाय । शसेरस 
भोगों की प्राति ्ोती दहे, शरीर न रदेग( 
तप छु वि भोग ङि प्रकार मिते ? परमासा 
ऽयोतिस्वरूप का जाता द, ठस पिल जाना तो 
पज महार दे जक मगन मे गिर कर अपना नाश 
करना । विदेह सुकति म मोक्तापना नद्धः है, किसी 
मकार की किया नक्षद, दूरा नष्टि दै तव 
दख. ले होने वाल। स्मानन्द्‌ हि प्रकार दोगा? 
भाद्‌ स्वरूप कद्ोगे तो ऽत्तक्ा भनुमव णे 
चाला कोन दोगा? कयाकि जीबतोटे दीनी 1 
भाप तो शरीर खदित दो, ध्रपने इस स्थिति का 
कभी भयुमव शिया नदी है, न भाप कर खक्ते हो 
मर जिसेन प्मनुभव शिया द्धै, बद यहां भाकर 
णन कर नूः सक्ता तथ विदद मुखि कां वणन दो 
न्। सक्ता, ओर भाप करते ्ी इसलिए मापका 
कथन्‌ शू टी दै। 


समाधान ः- कौट शरीर का नाशं होना नी 
चाहता, पक्ता तेरा. कथन व्यबह्‌।रिक .खद्धि स ठीक 
दीखता दै । मं यद्‌ पृद्धता £ ि खि के मारम्भ 
काल छे भ्राज तक मरनान चाहने बालोंमेले 
कोन नहा मरा ! किध, योगी, यवो, मुपि, सुनि, 
तपरबो, छानी घोर पवतारादिक किसी का मीः 
स्थूल शरीर नह रहा, चक्र स्थुख शरीर काना 


¶ जहे वरल श या फन दुःवाद् के चिदाव्‌ , । 
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प्रौ कोई फल नदी हे । भायै शाख लि भिक्ष २ 
रीति स मोक्त म जने की इच्छा करने वाले सय का 
यह निय हे क्षि शरीर दुभ्खों का धर दे, जव तञ्च 
शशीर रता दे तथ तक दुः रहता धै रसस्य 
जिसे दुःख द्धोता दै, उख अक्नान-दिवेक् के 
नाश्य सदित शरीर का नाश हनि से ही दुब 
रदित स्थिति आत होती दै । शाल की.-खटि से 
शरीर दुः रिव नरद दो सक्ता। उयबहारिक 
शिखे भी विचार कर देखा जाय तो स्पष्ट 
भालुम होता कि शरीरधारी कों भो दुः रदित 
नदीं होता । खष्टिके प्रादि स य तक्र सव भवुर्भ्यो 
म से पक भी पेलला नदी भा, जो दुःख रदित हो ! 
वेश, काल, धवस्था, तत्व, धातु भादिक भनेको के 
नियमितपने म इी भिस जीवन है, रेका 
शरीर इनमे से करिखी पक. के न्यूनाधिक होने भ, 
स्वस्थ न्दी रता, ओर विशप विकषिया से नाश्च 
को प्राप्त हो जातः दहि । श्षसेर म जन्म) प्रकटता, 
बृद्धि, प्ररिणा, भयपन्तय, मोर नाश ये छः विकार 
स्वामाविक द इसलिण व्ह पक दालत मै कमी 
गर्ह रह सका इषस सिद्ध ोता है कि उसमे 
बुभ्ल ष्टी दे। कोर केकि दुगल मन्निष्ो, साथमे 
छख भी तोहे, सुख की लाला लि हम थोड़ासा 
डुभ्ल भी सद्चन कर लेना चाहते है । इख भकार 
की युद्धि वाला हमारे उपदेश का मधि्ञारी नदी 
हि क्योकि उच्छी बुद्धि इतनी दूषित द # वह 
यथार्थं देख नर! सकता । चि्तक्रो लोक्षिक मे सुख 
कते है, वास्तविक म वद भी खु नदीं दे। 
थोद्रे खमय के लिप उसे छख मान भी जिया 
जायं वो भी छख की ध्पेक्षा घे दुःख मत्यन्त 
भधिक दै इसलिय लिक छख की, चाहना वाो 
कोमी शरीर दो दुन देने बोला हे, दे मान 
नां चादि. । देखते, खनत, छममते , भी 
जिघको येखा धो त ह वह अत्येव मूढ दै । 
शरीर प्र का लोक -दछल वास्तविक उल कयो 
म दै, ` इका उर छन ः--जिम- जिम 
छार लं डुल की भतीति दोती दै वद विशसे 
प्नौरं नागर्दतं दै एय उघ से इत्पन्न य 
एलं मी विक्िय ५भो/ 4 (-नायुषत , ह \/2/811 
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लक्षि छतर क्षो लोकिकं डःल की भिरेष भीति 
करान घाला दै इत लिये भिद्ान्‌ उच घुल को दुःखं 
मानत ह, जो खल दुश्ल की अतीविकादेतु हो 
चद वास्तविक डल केसे दो घता दे १ नदीष्टो 
सक्तः । जिक्ल खुल मे चले जनिक्षामय र्दे, षड 
वास्तविक सुल नदीं है । इन सव कारणे स विपो 
दार शपेरमं इने वाले खुल भोर दुः दोनो को 
ही विद्धान्‌ दुभ रूप मान कर शीर नदो धीर 
परमानन्द की भराति टो शख निमित्त शुद्ध भंत्रारणं 
ख परम पुखपार्थ म जग ज्ञति है । 


सुख खी चादना खथ कसते इ, यद्व रोक ३ 
परंतु शरीप्सर होने ब्राङे खुर री चाना करना" 
अश्षान द । ऊपर ज्ञते दुभ्ल रष्टित खख क्षा कयन 
कियाद वेत्ता खुख शरोर धरोर शरीरके कारण 
व्याकते अदफार के रहते हुये कभी भी होना सभव 
नदींद्े थोर द्मेशा के ल्ियि सखपुशं दुः्व की 
निधत्ते मी शरीर भोर शरीरके फारण रूप प्यक्ति 
प्मक्ान-- क्षार के रहते हय दन नई{ सक्ती । 
सपु दुख श निश्रु्त भोर भखड सुल दी प्राति, 
ये दोनो ददि कैवल्य मे क्षद्धदोते दै, दुभ 
को निचृत्नि शसोर रहते हए नदीं हो सकी, 
यद वा थोड़े विचार से सथ की सम्म धाक्षका 
ह परन्तु शप रदित जो परम सछुल- परमान्‌ 
यताया जावा 8, षड सङ समञ्चन का धिपय 
नी द कयेक्ति देशभिमानी येक्ता नकं खमक 
लक्ता क दे दरदित पे परम खुख दै। चिदेद पना- 
मदु रूप द, यह देहामिमानिय। के समसन च 
विषय नकं 21 जिद भतःकरण 9॒द्ध दभ्रा 2, जो 
क्ानवान्‌ ३ भ्रौर भिरेद के माव युर द, थद द 
कुद खम्श्च सकता ६। विदद मभार छुपुति म 
महान्‌ शरद तोभी षड धात से साम्यता ४ । 
विदे मँ दवैतवा नदीं रहती भर सुपुति म भो वैतवा 
क भान नद होवा । यदि रकि माच र्व खन्न 
नदो तो जदा व्याक माव का मान नद ६, पेली 
घपुति हने की सव श्यो च्छा करते ६{ सथ 
राव | प्रायि षष इचव्दा नां भर्म द। 
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` धोद्रे मय की छुयुति भवस्था त स्वप्न भर 


लाप्रत्‌ ® छव व्यवहार करने पा साम्यं सोत हे। 
ज्ञि छो नद्‌ नहीं घाती, वद प्रपन्नो दक्षो मोर 
शेगी सखममता द इसे सुति ४ सख 
का याधनद्ात हय भौ सुल प्रवद्य छै । ज्ञय 
षपति, जशं चक्ञान पय। गी दै भौर व्याक यमि 
मान शी हया गईं £, दक्षो धवस्य भ सुख 
दायिनो लगती द तव दिद्‌ई कादर, जक्ष अक्ञान 
ह इ, व्यक्ि मिमान भी संपू हट णया द 
भारदततासी नद्‌ दै दं प सख स्यान 
होगा ! सवर्य दोगा चाद्ये । यदि कोर्दण्दे्नि 
सपुषि.मे वुः दा ममाव रै, सुरनदीं ४, सषुप्ति जो 


भच्छी लगती है, पद तो दुःख के धरभावक्ते कारण प्मच्छी 


लगती है, सख ने ` से पच्छो गं लगती तो 
इसा ब्र यदे कि उच दुख नकी ह तथ जो 
र््ठा षष पया ६१ सघ ्ाहै। टुःख का विरद 
भाव दा लोकिक सुत & 1 यहि शिस विपय 
भरता प्रियता ६, उखे दो सल कशत होतो 
-सपुप्तिमे मी मिय, माद्‌ श्रौर प्रमोद वृ्तियां हे, 
षे दृत्तियां श्तनी दृष्न ह क्षि स्वाभन्य मदुप्य उन्ह 
समक गदा सक्ते । इती लि सुति मे सुश्च नीं 
सनत । य ही परान दै । 


„प भपते स्वरूप को नदी जग्ते,वे क्ष फसा 
ददते द कि पिवेह वेषस्य त एमेशा के क्षिय भ्रपना 
0१५ रना धै, शरीर रौर शरोर फा अभिमानी जीव 

द ६। प्रपना स्वस्य 
खड छार विकर रदित दनि 
छत का नाश कमी धता धी न, फो उल्का नादा 
करने फो समक गया है, ओ विक्नारो प्रोर नाश ने 
पला ९, उता ही नाद पता ह! . 


ज्यात रदरूप पर 
नखा 1 सम्मा विद्धरोनं प व 


दते हये भो बिज्ञार 


धानी अदि के साथ भन्नान स उसका पकमेक 
भव दोनसे वड श्रपेन कोमगने जीने वाला मौर 
छली ठृली विहारी समना दै, इत बान का 
निवृत्ति द विदेद कैवदय दै, वस्तुतः तो भामा का 
विदे ह केवर णसंडित द हे, व्यव हार दशाम 
व्यक्ति भाव बिक्षो समाने के निमिच बिद्‌ 
शञ्द को याजना ठे, सदे& न दोना समाने को 
विरद कदा हे, तत्व मे तो कोहं प्रतिप ही नदीं 
शस ल्यि सदे€ भयव विदे ष्ठ घ डां श्द्यनाष्ी 
ना हो सक्ती । जिलको पेखा भाव दै कि मेय नाद्रा 
शेतादे, ले दी नाश ने की फटपना डोनी ड। 
जीवम्पुक्त विदेदमुक्ति को सममता ३ श्त शये 
ओवन्घुक्त फो नारा होने फां भाव कमो भी नहीं 
दोत।। जीबम्ुक्त अपने वास्तीवक स्वङप को परप्रह्म 
रूप ही मानता है, सम्पूण अश्वान खट उपाधथियो का 
स्वरूप से निवृत्त दोन विदे केवस्व क हात हे । 
मोग की प्राप्ति मोक्ता छ होती द?जोां महा मोका 

, उसे पुथक्‌ भोग की भतत कां ? चडि ऊने दोः 
चदि नीचे दो, जितने भोग दै खव रोग, डुःलओर 
क्ट दायक ह, सव भोग समीर भोक्ता की लिद्धि 
भकान म दे,अक्चान न रने से नदी रहती । पणम 
तत्व म मोग शौर मोका कोई न्ट द, देल शचित्‌ 
बोध मी जित को 8, वह मोका बने रहने भौर भोग 
फरने की लाजला म पड रद फर अपने स्वप से माव 
को न करना ना चादता। जिसे लौकिक पेदव मति 


शय ह) तह परम तत्व का प्रथिकारी दी नद टे। 
पेला मनुष्य भोग क्षी ज्ञाछला से वारम्परार.दृश्वरे 
का मोग षन कर अपने को कुवल देना टी चादता 
द। धिक्कार दै उसे] विद्यति मे पथक्‌ भोक्त 
पना न होते हुये भी महा भोक्ता दानि से -ीग 
भानन्द्‌ से . अनन्त गुणा मानन्द्‌ श्वद्प मे टै, वद 
भसानियों के खममने तरु का विषयं नदीं दधे, 
जीवन्धु्त स्वानुभव से ही -इल्ल परमानन्द का 
खमाधि म ब्रनुभव कर सक्ता है । 


जके किती जगल मे रने , वान्ञि मनुष्य ने कमी 
भिष्ठन्न न खाया ३, वह्‌ गुड कोषी सर्वं शष्ठ 


॥ स, त क का 
(0. 11० . ॥\/11111<511( 8118811 ०7 ििण्ा लिहा नानन्द 
`` ` ` = ेनि 
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नन्द्‌ मानते ह, परमानन्द फो नदी समतञ्च । यथात 
ले कषान ही उसे समसः सक्ता है, जञ कुं का मंदक्ष 
क्षये को ही मान्‌ मुद्र मानता दै दसी रकार रविद्या 
धूपमे गिरे हेय भोग कौ लालक्षा बाजे भज्ञानियो 
का धोधदरूपकेमैदकके समान ही द्धोता ठै, जे 
मढ खये के गङ्ढ म दीवार के भीतर रहना ही 
पक्न्द करता हे इसी प्रकार अान अविद्या के यार 
निना नद्धं चात 1 मल का कीर मल मं रहना 
टी पखन्द करता हे, यद दै उनकही.गति है । : अनु- 
भव में विषय लोर अनुभव करने बल क्षी भ'वश्यकृत। 
हे । मातम ध्जुमव पे सदम चति हाती दे । विरेद ९ व- 
ख्य जुम स्वरूप डे, वहां वृत्ति क्री भाधश्यक्षता 
न्दी हे । र गा + क. 


: अ!नन्द्‌ दुरे त है, पेता कदने बाले मले कं । 

हम विदे केत्रस्य में मानन्द नदीं धताते, परमानन्द 
स्वरुप क्ते दै । परमानन्द स्वकूप -दोने स अन्य 
प्रुमव करने घाते की मावरदयकता नदीं ठे । विदेह 
मुक्तिका बोध विदेद्षुक दही कोडातार्ेतामी 
जीषन्मु कि विदेदभुकति फ समीप होने से जीवन्पु्त 
को समाधि में विदे्मुक्ति क्षा वोष होत दे श्छाभये 
जीवन्मुक्त  ्मनुभव कर के ध्रधिकारियों के भरति 
विदेमुक्ति का कथन कर सक्ता दे । विदे ही दिदरे¶ 

का बाध कर के फिर जन्भता नर्द ईस स्यि दिदिद 
क कथन्‌ स्वये दै, यक कष्ना ठीक नदीं ३े। शय 

कष्ट क९ ल्त. करने धारो को लक्त करा सक्त ६ 

यास्तधि 5 मजुमव्र स्वयं रडुभवसे ही हाता ६। 


जो अयिक्षारी वे मेरे कथन # सम सकत 

दै यदि भम्यन समक वो उन का दाप €, वई 
धात मै प्रथम कद चुका ह्व, जीबन्धुःच ¶ 'बाद्‌ 
बिदे्मुखि स्वयं होती. दै, विदिदमु्ि क ये कोर 
विदेय कर्तव्य न्दी है कयोक्कि जीबनमुकत ५ कतैष्य 
की समाप्ति हो जाती 2, जीर  ज्ञेशाविचय। 

बाध होती दै भौर जिने ठेशाविद्या शौ मी 

खमाप्ति दो जाय, बद बिह केषट्य दे, छान द।न 
केषाद्‌ जो छ प्रारन्ध शेष रहता ४ च दरी 
. जीवरमुॐ कदलाती द 1: प्रार्य समाप्त हने के 


धाद्‌ जीदरमुत स्वयं विदे सुकषतं ह । स्यु शरीर ` 
कानाश होना ही विदेमुक्ति नही दे । स्थूलः शसीर 
का नाश्यः होने पर भी भविद्याक्षानाश न हेन 
सें वारम्बार स्थूल शरोर धारणः करना : पड़ता ठे, 
पमञ्चानियों के स्थूल शारीर के भादः के खाथ उनके ` 
सृषकष्म ओर कारण शरीर का नादा - नही होता। 
स्थूल शसेर शोत हये. माल योध स -धवियाक 
निचृ्त होने दर भोर दह.प्राता ` भाच म स्थित शने 
पर पश्चत्‌ जव स्थूल शवीर खा नाश होत्रा देत 
सुद्दभ ओर कारण. शरीर जो अविद्या के ऊपर रि 
हये ई, भविथ्। का भभाब होने से इन तीनों 
शीसे का पिधा स्वङ्प म मन्त होता ई; षद 
विदेह केबटय दे । | 


-चपैट पजरिकछ । 
` , -छरतविनी तरु भूर निवासः 
दाय्या भूतलमनिनं वासः । 


सर्वपदं मोग स्यामः 
कस्य सुखं न करोति विरागः ॥ १६॥ भज° 


अर्प :-्मगा सितारे ङ वृत्त की मुल मं निनाल 
करना, समि का विस्तर, खग चमे बस, खव परि- 
रइ घमौर मोग का त्याग, पेत बेरण्य कि को 
घु नकं देता यानी सथ को सुल देवा दे १ 
लिय गोविन्द्‌ का भजन कर । 
माषा पयय । . ` 
सुरखरि तद फी जड़ भ पद्रना। 
शय्या भर॒ सग चमे पहरना॥. 
` भोग तजे कुड मी नहि उेवे। 
` किते विराग नद घुल दवे 1१६॥ मज्ञ° 
| विवेचन ।. ` ` 
निक प्रहार खुनी हरं हयेन्ी स्प परतीवदोवी 
हे शती प्रकार -यद खेद पनरा सए उष्देय 
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देवी १४ का तिम पद्‌ यद द कि वेराग्य फिख 
को घुल नरी देताः यानी सष को सुखदेता दे। 
सद. द्नियाः छल की सोते प्रवतत हो रही दि, 
खो ते घलि : को अनेनव कात व्यतीत षो गयादै 
ताभी तार में. नहीं मिला! जितत को खि 
छश की इच्छादि, उक्त को वताया जवा दिक 
यरिकोरं खुल शएे बाछादेतो वहवेरग्यदहो दै, 
पिषाव वेराष्यके.ुल किती नकहाद्धे, वैरणग्य 
छेदी. ए रिठा है। वेपम्य रिव सुल की 
वाहना धौर प्रप मर बल. छ प्या वु्चनि का 
यतन है । अदय म दभ्ल.है भोर स्वाण मे सुल हे । 
ग्यवहार ममी. च ददि त्रे बि्ार कर देवा 
्रायतोप्र-णमे कट ही माम दोगा प्नौर स्याम 
म छख ्मषध्य धतीत दोगा । जो कामनामों से भरन्ध 
भरोरबुयिति घग््येह, देलो ख त्याग नको 
सक्ता। वे र्यागुके रदस्य को -मी समद नक्ष 
छश्ते1 इन लोगों को. पापो .काक्हुत घा एत 
भोगना शेष होने घ त्याग शो तरफ़ उन की वृत्ति 
नरह आती परन्तु वास्तविक सुख तो व्याग से भरर 
व्याश मे ही है| भन्तःङदये शु इये , चिना त्याग 
नही हो खकत।. इसलिये त्याग म मदद प प्रौर 
निप्रलता कोदेने बारी.गेणजी के किनारे ङे वाक्त 


¬. सषि म 38 विरति ४१ नर द! 
अतर निति पवि देशं से उत का भ्न हुभा 

४ वह केश हदा जाता हे । पेते पतिभर स्यतं 

जिच छी उप्प्तिहि, षदगेणा भो पविषरह 
भोर दूर को मी पित्र रतं बाली दै । पुराणों 
मरगणाजी की दिः विभ्ये चस्य कमल मौर 
रोक\ ष टा मेले की दे।. विषु के चस्य 
का ज्‌ दम कण्‌ चखरणोद्क हे ॥.विष्ए क्म भाव 
शाम्य, 





म < भ ५ श शेशर फो 
भ ज पचि उल कू तग सखि 
छोगों को पावन शण के निरे खमि ५ 


ममीरथ राजा कौ महाक वपय का प्रमाद भो: 


गो. छिना: हु है दिते गंगाः अर्य ग॒ण 


इषः । ज्य च र ण॒ भुम मोर. भभ .कवोन - सुखमर्वा से -भाकं दोती 
| शर ः 1 क 010 द पिक क्र (त्-ो-तेतन्हिगाः वल्हिगाःविरग्य 
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ध्र्नार खे बणेग किवा गवा दे। देखी देव पण! वषती 
हद णपने दोनों शिनि दी भूमि फो पवित्र करती 
रवी ह । ञी मंणाज्ञी पचित्र दहे एलदहोगंणासा 
तट भी पदिश्रदि धी स षुत म तोथगंगा तट पर 
भयि हये ह । पवित्र देष! गंगान के किनारे यये 
ये यत्त मो पिध्र ते द कया कि पवित्र क्िनिरिः 
पर इन को शत्पत्ति दै भोर गग। जज्ञ खेष्ोऽनका 
पोषण भौर उन को वि होती दे 1 पेत पित्र वृक्ते 
को जषट विरेष पवित्रद्े करंक्कि गगा जरन्त 
सीधा हो पान कष्तो दे। बे दुक्त पणा जञ क्ते 
पान से पवित्र मदासाघ्मों के खमान मनर खमनष्ठी दै 
वडुत धाचीन दो जनि उननो जहां मर कोतर्पडः 
जति है, बौर पेटके मध्य म कुदरती गुफा वन 
जाती दै, वां शृक्षके पू भी दोते ई, देसी मशो 
म जिलह्ञा वासं है). बह स्यागो मदम्ब . भो पवित्र 
पत्त, मूत्त, क्िनार योर गंगा जल अदि के 
संग से पवित्र दो जाता ह, षंहां रटने ते ववस्वी 
ऋषिं भौर द्यानी यनं जतां ३। यदह सरक्षण श्वा 
भ्रमाव हे । वदां पक्व म रद कर भज्नन शते 
घतत कौ भूमि दी शय्या दोवी हे । वर्षं का निबा 
सत खपागप के सपान है| पेते स्थान पएत्वध्नों 
के दते निरशो्र शारूशरी पेन खणकाव्ै दी 
उसका वशर होता दे । सुण चप तामन्य भश 
से षिराप परभराव है रतिर उक्तो पवित्र समक 
कर मज्जनपूनाभ्राद्रेहत्रं भातत स्थानम उघत् 
काम जिया जाता दे। पेते. सषं भनुङ्न भर्व 
मे वैराय दद होत है । वदा भोगं का अमाव होते 
खेदे रहो इं मोक्षी इच्छा मौ निदतदो 
जाती दे । ऊपर बता इर वैरग्य की वाह्य 
छामप्रो के साथ भोग को धय्छ/ मोनी मौर 
चि भौविकक पदायै इः प्रह मौन कर, 
यद सदम वेसन्य की सामो दे । वनि मार की 
वेग ची साम से ज वेरनयवाय्‌ द, शे 
बहा स्वामाविड ह सले दै । दते वैराग्य बाला 
यन्य चदे जेना मी हो घुनी द रवा दै। 
वरा र स्वामाविक सुं के ताय. रैर्वरः सिवः 


च्छ 


( शफा च 





किर्पत्ं 
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भन्तःक्रण निमे कर लेता है, वष्ट स्वरूप का बोध 
प्राप्त करके सखगडध स्वरूप ष्टौ षन जाता दै । 
राग्ब की जितनी महिमा कथन की जाय उतनी 
थोड़ी है । 0 


विना धैर्य वुखि की तीवता चे प्रवा त 
करके जो परातम छान को भाप्त करने! चाहता है, उसके 
समन छन्य कोट सुल नेह दै । धिना वैराग्य घर 
धठे २ भोग भोगते हुये, भाक्षक्तिः को न छोडेते ये 
मसि धोध टो जाता शेता तौ भने अभूषि सुनि 
घनौर राजा लोग, संव वैमव मै. तातं मार कर जंगल 
का कट क्या भोगते १ कयां देशा मोग तुश्च धो भिय 
हि१क्याउनकोभरिय नथा? कया दे्ावुमकोष्ी 
प्रच्छां . खगता हे ? क्या उन को घुण लगता था १ 
क्या तुम्हरे लमोन भी वे बिमान पोर सामथ्यै- 
धान्‌ नये? तुम घरमैःवेठ कर दां शान आप्त करके 
एतथ होना चंत टौ, इन्हेने घर भार क्रोड कार 
एकान्त यन म जा षक्ति; क्या ते सूलयेए 
लष जीवो को मोग प्रिय ही लगता दे । तुम शो भिय 
जगता शे पौरं उन को भिवन खगा, पेला 


` नष्ट दै! इन लोभा की दि परिणाम के ऊपर यी,तुम्हारी 


केवर भोग के ऊपर भोग प्रिय शते इय भी 
दुःखदायक दे । भोग करके दःखं की निवृत्ति नर्द 
शती भौर. न कमां कल्याण ` की भाति होती दै। 
प्रिय होने पर भी छोड धिना कायं क्षीः सिचि नही 
होती, पेशला देख कर धो वे लोगं सब मोगा को त्याग 
करं धरम चिन्तबन म लगे ये।` भाज कल यदि 
किसी को वैरभ्य के लिये कषा जाय तो तुरत दी 
त्तर मिलता है :-? बाद {` क्या धर म वेढे मजन 
नीं होवा ? कया गृदद्थी म रते हये कल्याणा नदीं 
दोणा ?: जनकादि किंतेन ही ` रजा, षि, गूदस्थी 
नै र्ते हये ही परमपदे कौ प्रात इये ६ । गश्यी 
हो लवं ख षडा आम दि" दक्च धकार भ्रपने को 


अनश के लाथ वेठनिं की वेयार हो जति ध कं 
जनक भौर कदा तुम 1 कदां राज भोज भोर कदा 


गागा वैली ! यदि सव को रेता ही शन हो जती 
हो तो शलकषरां का तीश्चरा _ चय 
लता ह भ्वये चो । पतने जमति म पर 


च कै क 1 # 


~~~] -~-~-~-~_~_~~_~~~~_~_ 


या ह भजक्लतो घर२ मी नशद खश 
धरबेठे क्षो शान चाहते दे, वादर निकटना ` रों 
नी चाहत, कों पक सर्कार नि्ञन भवे तौ 
शद अपवाद सर दे 1 शठ मौ क विन 
वेराश्च करेयाय किसी प्रहार नहीं हो सकता । 
राग से जगत्‌ ह, भेराग्य से जात्‌ निदत्त हीवां दै । 
रागमे दुम्ल छे, वैराग्य मे दुग्ब १ कां मभाव है। 
वेराग्य वो भकार काहे, आतर सौर घा्ा। द्ातिर 
रदिव्‌ बादर कं वैराग्य फल दांतां नर होवा । 
फल्च क्षा दाता -्तरं बेराग्य श द इते देशान 
समस्ना चादिये कि. बादरं कां वैराग्य व्यं चै | 
भातरं वेदाग्य कठिन है, खयङ्ञो बाह्य वैराग्य दिना 
रातिर बेराग्यं गेही दो सशता मौर युकि पूरक 
क्षिया हुमा बाह्म वैराग्य तो प्रतर स्यति मं मदक्‌ 
कपोता हे । ऊपर के पद्‌ मं ष्य पीर रतस 
दोनों वेरग्य समकने वायं, यदि बार क्षा 
वैराम्य द्र हो घौर. मातर वेग्य न दहो तो दृललरे 


अन्मों मे बाहर का वैराग्य भतरं वैरग्यं का 
उस्पक्न करने वाला होतां दै। बाहर कां वैरा भौ 
न इति इए केषन ठग ही दो तवं तो देदिक मोर 
पारलौकिक दानि ही होती दे। छन्न रपद स अदयम 
फल शी ही माति होती ३, शुम फड हीनां समेव 


दनदीदे। 3 

परिप्रह व्याग भौर भोगं व्याग ये ढो वरग्य क 
णद 1 स्थो दै, भौर भोग---लोटसा 
सदेम डं । पररह पदार्थो को देने ध स्थत 


दयौर मोग का भाग-- उन मानिक होने स सृ 


हे | देर, कल, भयं मर योवां कँ कषा उपयात 
के लि जिने षस्तुभरो का प्रदं करना दधद परि" 
प्रद कलाव दै भोर चरो तरक चं -प्डनो 
परिपरह दे । बाहे बदला देकर ठे; वद्धिः बदला त 
दहरं ले वेद परपर द । पदाथा की सर श्वा 
मोग ई) दान लेनाभीः परिषद -करद्ेधि ३ 
परन्तु ` परिप का वद अवे. ५ त दे। 
परिग्रह प्रण श्य तिने ख वुल भोर वणन क 
"देतु दै । प्रदणं श्वाने का निख शम्ब दे रवलिंद 


वोधा माभमर व वेतरत न 
सग त `एव पिह ड त्व प व्व होत ४ परि 
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सिवाय भौर कोद वधन नदौ रे । दान वेना खलम 

है, तेना किन हेः ल्तोग इला इलटा थं करते ह 
थानौ दान लेना छम खमते द भौर देना फटिन 
घममते हं । दान देने बाला देकर मपना द्विव करता है, 
देकर प्र्न्न दाता है धस विरद्ध योग्यता रहित 
दान लेत वाखा प्रपना अष्टिव करता हे, अपने शिर 
षोा' चद्राता है । योग्यता सित दान 
केने वाल्ला दा तो भी परिग्रह की निधुत्तिके मर्थडउस 
का प्मबरह्य कायं करना पड़तादे प्मौर दानका 
मांगना तो षत बुरा है। दान दो' पेसा कने के 
साथ कने वलतिके एापीरमे स लज्जा, शोभा, 
बुद्धि, कान्ति प्रौ लदभी निकन जाती दै । शब्द, 
इपर, ठ्य, रस भोर गन्ध ये जो पांच विषय है, 
ठन पाचों के मोग-पदायः का डी परिभ्रह 
होताहै। ` ` । 


„ ` ` स्यख फे उत्पन्न फरने वाले वैराग्य, पमार बोध 
प्मोर उपरति तीनो क) भाप म मेख दे, ठन तीनों 
भ भारम बोध मुख्य है, वैराग्य भौर उपरति थोध के 
` सहायक है, मेरा तेरा रागद्वेष भौर भास्किका 
वैरण्य से लाश दोताद भौर इसीसि दुम्शका 
भमाव- स्ख दता है, भल योध वैषम्य का 
सायक हे । जव भोध होता है तव दोध जन्य सुख 
दादा हे, ेराग्ब खे थोध मौर योध से इपरति होती 
ॐ, उपरति शांति स्वरूप दे, उपर जो भंगा वर पर 
धात यताया दे उमे स्यमाव सि ह वैराग्य दै क्यो 
ककि राग करने योग्य वस्तुनो का वदां मममावधर, 
चेत्र ही बस्तु भोर भोगजोसंगदोपको पैक कणे 
वे हे, उन का मौ वहां भमाव हे सी लिये कषा 
दि 18 वैराग्य किख को सख देने घाला न हे यामी 
सष को खख देने वाल। द । जिख के चित्त म वैराग्य 
का ङ्कर निष्टा दे, उक्ते सव पदार्थो पर दोप 
षि दोती दे, भिबेूखि युर वित्त मै मोगका 
मादाय न्दी उटती, दिधकत से वैराग्य दी उत्पात 
होती हे, ष्रिवेकन तो. धैरम्य की उत्पाते 
प्रलचमब देः युद भन्तहरण मे विवेक होता त, 
शत्‌ कमे योर सटखंग स भन्वःकरण शुद्ध होता दै, 
त प्रदर ब्य ढी उत्पाते ह, वेयग्य उतपन्न देते 


क्या च्कज्छ च ` # क क 
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म: अनेक निमित्त होति हैः मोतिकनिनित्त नें 
चवोति हये जिसके अन्तःकरण मे स्वाभाविक 
धराग्थ' की उत्पत्ति हो, वद ञ्ज सुस्॒चु कहा 
जाता दै, भोत्तके धंथिङारी के चार लक्षणों 
मै वैराग्य दृरादहितोभी वैराग्य की महर्वता सश्र 
से अधि हे, ससार म खथ प्रकार्के मोग उपास्थित 
होते इये जि के अन्तःकरण म वैराग्य होता द्ध, 
घह महान माग्यशालो द, विना निमित्त वैराग्य 
होने से उसका पु का यद्धत पुराथ प्रतीत होता 
है, पेता पुर मश्च माग म बहुत जर्द्ी भवेश 
करता है, निभेत्त सहित भी जिक्षको सच्चा वैराग्य 
हो जाय, अत तक शिथिल न पड़े गौर भागे 
भवत्न श्विये जाय तो मनुष्य देह का खाथकस्पजो 
श्मासर वोधे, उते बष्ट॒ अवश्य प्राप्त कर लेता है, 
उष्तके वैराग्य को धत्थ दै, जिल वैराग्य ते इल 
श्यरीर ५ यथाये दाख बोध की प्रस्ति भौर 
शांति धा 1 | | 


नारद्‌ जीने ग्या जीसे धपन पूवं जमनी 


दथा कदी ह, जितत भक्ति किख प्रकार हु, वैराग्य , 


शिख भकार दुभा, पक्त म जाकर तपश्चर्या करके 
परम शांति चिस श्रह्नार भप्त की, यष्ट सव दस 
भङ्धार दिखलाया ईः -पूवं जन्ममरे मे पक दासी 
का पुजथाऽमरीमा लोकशो रद करे प्रपना 
गुजारा करती थी, जि ग्रान मे इम रते थ, बदां 
ए. समय जवमेरी उमरक्षातवचपं की थी तव 
चतुर मल म बहुत खल्त जोग माकर टिके थे, मेरी 
माता को देव दशेन भरलाघु सन्नौ परप्रेमया 
जहां को सत मदात्मा आता वरां सुरे दर्थन करन 
को लेज्ञाती थी । शती नियमरादुलार वह स॒फेउन 


त्यागि्यो के पालं ले गई । फिर तो मंमाताकेषिना ` 


भी सन्तं के पास जने लगा। वहां मुके कुद 
भ्रखाब्‌ खाने को मरिन जाया करता था। छु प्रेम 
से धौर कुड वाद्यावश्था की खाने की चारसे 
भ निस्य प्रति उनके पाक्त जाने लगा । मेर पेली 
खचि देख कर भरी माता ने भी मुके उन मद्‌ 
त्माभों कीट दल करने की भ्रा देदौ । जव मुरः वदां 
भाद्‌ परावृन इभा २११ ब ही रहने लगु | 


(. गन ) 





जव कट दिन तक घर न जाता तव तो मेरी मा साघुभो 
फ प्त ्कररमुकल्त पित जातौ भौर घरपर 
चलने का धर्रद ररनो । मग लड्क्पन था तोनी 
म चच नरींथ, सरन द्द्‌ छोड फर शांत दो 
व्र लाधुश्नों के साने वेऽ रदा थ, थोडे ववग 
योलता थ। | जिक्षष्ये ङे निवे संतमुफत हा 
कप्त ये, उको मै सवनी गकि भनुक्तारत्रेन पुज 
कर दिया करता था! वे डुतिल्लोग खम्दर्ती चेताभी 
मरी.सात प्रकृति देख कर सुश्च पप्विशेष येष्रकरते 
ये । मक्षत्मा्घो को चा हरं धवाक्ते उनकी ध्रावा 
सम खा क्षिया कर्ता या। घ प्रकार सड खति २ 
मेरे सपाप नश्च ग्ये ओर फ दिनि मैय 
चित्त द्रुद्ध दहो गया। स्ताघु थम्रतरमेसे ख्त्रिषह्तरी 
गरं ओर देला देखी तै भो जेया मेते सप्रभृम्र 
श्राया देल रश्व भत्व रने लगा । वे मद्धस्रा 
लोग परबक्म के गुणो का क्ीतैन भोर ध्यान भिया 
फरते ये, करीं परनह्म जा (रपण मोप शसन सप्र 
धान भी इभा ऋरत(थः।उन्ने.म बिरैषः नदीं 
समरसता यावोमी दस्वार वद्रदी चत्र हदोतस 
कछ .शब्डों का माव भे जनने लगा या। इस अङ्गार 
मेरी श्र्वर भक्ति रद्र दुरे भौर म देखने लगा रि 
मुश्ह पश््रह्म म यड सम सत्‌ भस्त भषच मधय 
फरक कदिग्त द । चातुर मा व्यतीत होने पर 
सुः > ख. त्थि्ती यसि ऽत्य्ज इर्देख कर दनो 
पस द्या फस्ने बलि मदाल्नामों वे इग क्रमे परम 
शुत छान सुमह स कष्ट जो अगवान्‌ ने कदा दै । उख 
स.भगवान्‌ बासुदेव क्षो माया का प्रभाव सुखे श्रत 
द्या । चातु< माक्ल पूणे योने पर षह €त मंहजी 
घटां से च्ली ग । उक्त सनव दुरे वटु्त इःख 
हुभ्रा । भ सरव भै जगा दधन य। इती स वाद्व।र 
प्राने बाले सधु के पाल चछा अता य( आर्‌ 
श्वर फी तरफ मेस मधि परेम दोत। जाता था । 
भपनी माता फामप्फदी पुज धा चदं व बुखि 
वाली खी भौर मृश्च द्‌ी जाति यी। उल सुञच 
पर ्यनस्य प्रेम था । बड चादती थी हि मेरे यु क 
लिय सुरते एक क्षण भो अपनी नर दुभ द 
दे परन्तु पराधीन दने ख बद । पेखा करनी न 
प्म्मयं ची । पक दिन दूध दुदने को मेये मता 
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घर सरे वादः निच्छी ¡मागे म पत सपं. पड़ा 
एत्र, था । इङ उपरर मरो माता का पेस्पड़ 
गया शरोर उक्ते उष्रो लार खारा पौ वड 
मरः गह । भक क ` फटयाण से वत्ते दरि त्र 
भपन उपरर श्लु एमा सान कर म्या 
षी दाह क्रिपा सनात, करके उतर शी शिया 
को तरक चछ दिशा । गाग तरं क बड़े२ श्र छे 
छोटे प्रभ प्रयि, कटै यन, उपन्‌ भये । जगल भ 
हायि्यो के तोह हये इश् देत्ि । ग्न चनम शेय 
कप्त दी छ, उद्दु, पत्ती भ्र ग्वाला 5। घो ९ छब्द 
खना दिया, जिल स जगत मक्ष मनन दीव 
पड़ता धा। चर््रतेरेमे थतफर शियिवदो गया 
था भ्रक्ल लग रदी थो, प्यति ञ्च मुल्‌ सुखा जाता 
थ वहां शुचे एक दी ददाह दो, उव मैने 
सग जिया) जज्ञ पन सिवा भोर शोषा बल्लो ॥ 
गिमढ सन वासी नरन स समथि दूषेदह । 
पीपल के ब्त री ज्म मैयेड गया दारैः । 
भने छना थः देर बला भगवान्‌ का (चन्तश्गु 
करने ठग । भक्तन सच चित्त क्तो पकभर ( 
मगान्‌ क चर्य कमलो खा ध्यान कल्ये त्रप्ा।॥ 
उत खमयम्रन खी उरग तमेर्‌ नेये ननन्द 
प्रशम सभे भो. छु खमय के बाद्‌ धी२२, 
ह्य म ददि प्रकड दये, भेष सेभेरेरयग्डेच्ह्धे १ 
क्ष गये ९ इतना परनन प्रघ दुभा किन = 
भान्द के सयाद साप्य ह्य गय(1 भणेदेद ४ 
प्रौ९ लार सा धुरे अड गी छुचनरदी{ कषण. 

भष्यंदी अच्रानक्त भगवन्‌ क्ता मतनारन शार. 
नायङ, रमणीर स्वश्पं भेरेद्धयय भर्व 

गया ८१ म उस स्वन्पकान देल रर धदचदा 

उदा हुमा । हिस्र मनका पञन्न करक ४: 

करे का। परु किर स अगान्‌, ऋ दूयन न 

हुमा । उल्ल पक्त, [नयत इयनचि न च कद वनः 





तद्र णश्हा शरीर उक इगढ्य कदेश का इच्छा २ & 
ब्रारम्(९ ध्यान रत। रद! पए ,द्‌५न नष्तं त 
भव्यन्त दुजी चा । एत ।द्‌न कथ च मादान, पर सं 
५८ बाङक ! मष दश्च अनय १ दमत मद दुखनयय & 


सकता क्यातिं घनकःक्स्य ऋनं व्यव नादि 
घ शद्वि भली भका ननन नद भ्‌ ६। एव्‌ 
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छन्तःक्षसणय स योगी मेय दक्षन नदीं पतते। भौर 
एत्वाप्ञी तुके मेया दशंगहुमादै, वह्‌ मुर 
भेम पद्रने के निपरिच दुरः इई कपानि मेसा रमी 
भक धीरे २ सभ्पूणश्वाम फोय भादिस दन्यो 
आता द। थोडे फन क्े सत्थगसि सुम तेरी 
भि दरैहैःत्‌ दतर निन्दनीए शरीर को त्याग कर 
भेत मन चन जवगा। तेरी बुद्धि सु मे भचल 
षमी भोर कातरान्तप्में मेरी र्षासे इस जन्म 
क! छान रदगः 1” वाणो परद्‌ दुद, मेने परपनेको 
प्रटुप्र गीत देख भर उस देवेश्वर फो शिर सुका 
एर्‌ प्रणाम स्वा । पश्चत्‌ प्र उली स्थान परर 
फार ठज्य। फ। व्याग कर रद्र के परम गुप्त, 
छरट्याण खद नाम प्मोर डीलाभो का श्न, स्मरण 
करता रदा । फलाहार से थवा व्रोदि भादि से निद 
फरता भा सन्तोपके साथ र्दश्नार भौर इवा 
कात्यागकर फार फी रा देखने ललगा। समय 
पाकर भगा दूषित स्थूञज्ञ शरीर गिर गया भर मुके 
दिभ्य शरी की प्राति हु । रवर का युद पर पु 
भवुप्रद रुमा, मै भ्रपने स्वङ्पमे स्थित दुभा | 
४ व्याल । तुम स्वथं जानते ्ो रि रिख वैराग्य 
घान्‌ को परान्त स्थान सुख दयक नीं होता, 
स्का घुल दाता दोताद। वैषम्य ही भचद्ध 
छश शा 6:धन दै । पन्त लि मिना दुभा वैराग्य 
भ्व स्मर्या म चको अदश ते अवेद्य कराने 
वाला दाता दे। पूुथत्यापो ठी योगी दोतादै। 
भ्वर्‌ को परल्ष्रता भी पैपरय वलति पर दी होती च, 
प्प प्रश्ना दी अकण्ड घुख को देने वालो &॥' 
चद दो उपरे पद्‌ मेका गयादै। जिका 
कव्याय दाने फा सम्य निरुद दमाता दै, उते ही 
धरग्य कमृ सिद्धि प्रप्त रोती दै, उख को दी प्त 
पन योर ईष्वर स्मरण तै खचि द्ाती दे । 
६६ ६) भ्रयत्न पूवे परमपद्‌ को राष्ठ कर दच्ा है। 


७ 





1 


कड नहीं तुमने किया ! 
हरिगीत छन्द्‌ । 


(१) 
मोटर फिडन पर कौ सवारी अश्व गज पर चट चुर! 
देशों दिक्लावर म फि९ मङाश मै भो उड्‌ खुश ॥ 
छाना क्रये दो खाक भव तक जन्म निष्फल दी गया। 
पहुचे की यदि मात्मपुर वो कद्र नदीं तुभे क्षिया ॥ 
~ (२) 
ऊच चुनाये मदन्न छखन्दर धारा बागरोच ल्गा। 
थियार छेकर इायन्रे रणते दिये शद मगा॥ 
ददानया करि यज्ञ वश चारं तरफ कैनरा दि्यिा। 
नदि प्राप्त कीन्हा घ्रारम यश तो कुठ नद तुभने क्षिया ॥ 

(२) 


षट्‌ शसि श्म शोन्दा पठन भाषा धुव सी जानते । 


संगीत विद्या राग रागिनि ताल स्वर पदिवानते ॥ 
करि कनाम षाद्‌ नालो पर विज्य मी पाश्िया। 
कोतन जिया नदि मात्म का तो इद न्च तुमने किया ॥ 


(४) 
क्रोडा करी वर्पो तफ नव युत्रवि्े के साथभ। 
ज्यो इन्द्र भोगे मोग क्या भाया तुम्हरे दयमर॥ 
उन्म इजः रो सानियों मं प्टाल फिर फिर लालिया। 


करीड। करी नदिं मात्म सर तो ङ्द नद तुमने दिया ॥ | 


( ५.) 
प्मास्तक्त दाकर गन्ध म वारो वरीवों म फिरि। 
छुभ्द्र लगाई घारिक्ा जो इन्द्रा भी मनष्टरे॥ 
अत्तरादि घसो म लगा धर बाह्य खथ सहनया दिया । 
नादं गंध दधी भ्रातम की तो कछ नहीं तुमने किच ॥ 


(& 
अति लभ्य होकर स्वाद्‌ म व्यजन भनेको खालिवि। 
खाते र्वे प्रि्टप्न तीके चष्टे भोजन शये ॥ 
जितने पदारथ द जगत्‌ भ॑ स्वदक्षपश्च ठे लिया, 
चक्खा नदीं यदि प्रारमरल तो छदं नदीं तुभने द्विया ॥ 
(७) 
जा देश देशा धस्तुयै देखीं ध्ञारों रग की। 
छर देखि जिन को मोहे वेश्च निरे ग की॥ 
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यदि पदिन या अप्रा भी देखलीं तो क्या भया । | हदि प्रक.यस्यधरं स्व्धीस्थं 

देखी नर्दी छवि ध्यात्म की तो इछ तकी तुमने किया ॥ तेभेकरदैवं शरणं बरजापः ॥२॥ ` 
(८) 

ध्राराम तक्षियिको छगा सोय मुल्लायम सेज्ञ पर । भयेः-- भ्त रद्धिव, चेतन रूप्य, गणो के 


तख्णी सद्‌ करती रद्र सव। तुम्हारी जन्भमर ॥ इईंश, धभेद भोर भेद प्रादि रहित, ध्राथ 

नगे पदों नाहं भूमि उपर्पक क्षणभी पगद्िया। स्धरूप, हद्यं प्रश्य्य करने वाटे, अ :भी-दसाते 

नहि स्पश जामा का किया तो कु नर्द वमने किया ॥ वयुचि भ॑ स्थित उस पक दन्वके शस्य म दम 
( ६} जाति इ । | 

मीदे उुरील्लि रण कनौ मे सद्‌ एड़ते रहे। 


तिष्ठा फथिता सद्िवा खारी उमर नते र्दे ॥ विश्वादिभूतं हदि योगिनां वै 
क्रिस कहानी रात दिन खन व्ये भयु रव दिया। प्रत्यक्ष स्पेण विभां वमकष्‌ । 
चच सुनी न भाव्म फी तो इड नद तुमने ॥  सद्‌निराङम्ब समाधि मम्पं 

(१०) भेकदतं शरण वजाम्‌ः 
फीतेन करो तो बात का चचौ सुनो तो माक की। ध 1 
पुञ्जा करो तित ध्मातम की नदि प्रन्य पूजा काम की ॥ मर्थः--विश्व के मादि स्वरूप, योगि क 


कोौशद्य | मन को जीतकर सुख मोड़ यदि जग किया हदय म प्रत्यन्त डप से निदवय प्रकाश दने वान्त, 
पिचान लीनया द्म को तो काये सय तुमनक्षिया॥ एक, खदा ध्मावन रदित, समःधि से आ हाने 
= £ याग्य उख पश्दन्तक शरणम दम जात ६। 





` स्वव्रिम्बभावन बिङपयुक्तं 


२ त 
एकृदतस्तानम्‌ । विन्दु खरूपा रचित! खमाया । 
¦ तस्यां सरवीर्य प्रददाति योवै 
उपजाति इत्तम्‌ । तमेकदत शरणं बजामः ॥9॥ 
सदात्भरसूपं सकठादिभूव- अथैः-जो भ (4 माब खे (व 
8. चः डे, [| नवृ-~दुन्प र 
बि शसति व हे, उस (माया) कीजो निश्चय 





। =^ स क द्मपना वी्यै-घामथ्थं वता दे, उष पक दन्य के दम 
तमेकदंतं शरण वजामः ॥१॥ रय म जते ६। 


द्मः पत्‌, भारम डप) सवङ़ भादि स्वरुप, त्वदीय दिय सम भूता 


माया रहित, सोहं रूप, भयित्य धोध वाले ८४५ मा तथा दुरायिधं च पिम्‌ । 
मध्य ा अत्त य पक उक्त पनद्व नादारमकं घासतगा, प्रतत ॥ 
अनन्तविद्पमं सगे | अः प््य कते धीरवम माया मच हु द, ॥ 


द ् म कद छि त 
दमभेदमेदादिविहीनमाचभ्‌ । उत्ते विश्व का स्वादे, नद स्वर्प भा । 
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ए वाले उक्त पर दंत कते शरणम हम 
अद ए। , 


त्वद्य सचाधरमेकरदतं 
गणेशे श्रयं पीषेतारम्‌ । 
सेवेत आपुस्तमजं ्िस॑स्था- 
स्तमेव शरणं व्रजामः ॥६॥ 
धथ घाप एलदंव की सत्ताधारणकरङ्ग 
एक गणश तीनों षेद के -उताने वाने इं, तीनों 
सस्या घाल सेधा करने से जि अजहो प्रतत शेप 
» उस एक दत क शरण + इम जनि ई । 
ततस्तया प्रपि एवनाद- 
` स्पनेदमेवं रचितं जग्द्े । 
आनद्‌ ख्यं समभाव संस्थं 
तमेकदंवं चरणे बजा; ॥७॥ 
भथ :-तय्‌ प्राप्ते ष्ठी नाद्‌ भेदिव किया गदा | 
उष नाद्‌ने दक्त उगव्‌ ९ रचना शी, आनेद्‌ रूप 
सम माय म स्थित उत पङ्देतक . दरण मटन 
अते ं। | 
तदेव विदं कृपया तयैव 
सभूतमाधं तमसा विभावम्‌ । 
अनेक स्प घजमेकभूतं 
. तमेकदंतं शरणं ब्रजामः ॥८॥ 
ध्य ५-- भाप टी छ्पणसवहदी विश्व 
प्रादभ तम-शधेर स भा्ादिव ष्मा, अनेकः 
ङ्प, भरजन्मा, पस्वङ्प उस "पक्त ङ शरण 
भ म जात ६।. . 
ततस्त्वा प्ेरितमेव तेन 
सु सत्रं जगदेक सेस्यम्‌ । 
म सलार शैतमनंतमाधं 






थः-तव प्मापसि ही प्रेरित हुप उख 
( भथेरे) स सृष्टि ४६, अत्थत सुरम, जगत्‌ 
एक दी स्थित, सट स्वरूप, श्वेतरप, आदि छत 
रदित, उस पह्ंत के शर ने म जाते ट । 


तदेव खम्नं तपसा गणेदय 
संसिद्धि रूपं पिविधं बभूष। 
सदेक्‌ सूयं कृपया तयापि 
तमेकदंतं शरणं बनाम; ॥१०॥ 
अथः प्रत्य, एक स्प आप क्षीरपाखदी 


वह गणेश तप ज्ञरके स्वप्न संसिद्धिरुप अनेश्च अकार 
का द्म.) उ९* पक दंत के णरण मं दम जति ह । 


सभ्ररिवं तच्च त्वया हृदस्थं 

तथा सुमृष्टं जगदं श रूपम्‌ । 
तेरेव जाग्रन्मयमप्रमेयं 

तमेकं शरण व्रना~ ॥११॥ 


` धथ-च दी रद्य मं किथत दोर भापस 
म्ररणा किया गय। भौर उल, करके टी जाग्रत्‌परय 
अश रुप जगत्‌ उत्पच्च किया गया, मापं ते रदित 
उस पक दैत के शरण मँ हम जाते दे । 
जाग्रत्स्वरूपं रजसाषधिमातं 
विलोकितं तल्छृपया यदव । 
तदाविभिन्नं भवस्थकर्पं 
तुमेकदतं शरण व्रजामः ॥१२॥ 
प्रथे-जव रजोगुण क्ते भासत्‌ जाप्रत्‌ स्वङ्प, 
उसी छपाश्शटिर्‌ देखा जाता ६ वय भिल्ल २ रूप 
पक रप हा जाता द्धे, उस पक दैत के शरण मं 
हम जत ३ । < 
एवच सूष्ट्वाप्रकृतिस्वमावा- 
` त्द्तर त्वं च विमां नित्यम्‌ । 
बुदधिमदाता गणनाथ एक- 


` क. = ७ क 
49 001 गुननर) | \/218185। 0162101. स्मे एारण्रभभ ॥ १ : ॥ 


( 


रव ) 
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म भरति को स्वभा से रत्पक्त 
करके उसज्ञ पीछे अपद्ी मिष्य प्रकाशित ष्टेतेदो। 
बुद्धि के देने वाल, गर्थो के नाथ, पङ, उश्च एह 
देत के शरण म इम जते हे । 

त्वदाज्ञया भानि ग्रहाश्च स्व 
नधुत्र रूपाणिषिभांति सेवै । 
आधार हनानि तयाधृणनि 
तमेकदं तं शरणं व्रजामः ॥१४॥ 
ध्थः--घ्मापश्चो श्ना से ही तारे प्रौर भ्र 
नक्ते रुपसे भ्रह्ञाश स परू कत्ते है, आप्त 
उनको भाधार रदित धारण कर रक्ख। दै, उत्त पक दृत 
के हारणा म हम जति हं । 
त्वदाज्ञया युिकरो विधाता 
त्वदाज्ञया पाङफ एव विष्णुः । 
तदाज्ञया संदरफो हरोऽपि 
त कर्द शरणं बजामः ॥१५॥ 
अर्थं :-आपङी भ्राता से ब्रह्मा खि करने 
धाल द, भापह्ी घ्या ख दी.बिष्णु पाटन करने 
विदि, भपय प्माल्ला सि दीरिव दार ससे 
वट हि, उख पक्षदतकेश्चस्ण तै हम जति द। 
यदाज्ञया भूल मध्य संस्था 
यदान्नयाऽपः प्रवहति नद्यः । 
सीमां सदा रति वे सषद्र- ` 
स्तमेकदंतं शरण व्रजामः ॥१९॥ 
श्रथ ;-जिखकी ्ान्ञा से पृष्वी जल म स्थित 
ड, जिखकी यान्न ते नदियां जल ¶' यहा ठे जाती 
है, समुद्र सीमा मे रहता दै, उस पक्व के शर्या 
मं इम जवते । 
यदाज्ञया देवगणो दिविस्थो 
द्दाति षै कमे एजानि नित्यम्‌ । 
यदा्घया शैकगेणोऽचर वै 
तमेकदंतं श्वरणं वजामः ॥१५॥ 
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अथं :-जिपफो पापात स्वम सं स्थित वे 
कर्म @. क, च, [1 | दब 
गण्‌ नित्य कमे फत्‌ का देत ह, जिसकी ध्राश्ञा से 
पचत भच र दते ठ, उत्त पश्दंत ॐ शरण म दम 
ज्ञाति है । 
यद्‌ाज्ञया शेप श्ाधरो पै 
यदाज्ञया मोह प्रदश्चकामः। 
यदाज्ञा कार धरोर्यमाच 
तमेकद॑तं शरणं व्रजामः ॥१८॥ 
अथः-भिखक्षी धन्ना ते शेषं पृथ्वी को 
धारण करसे ह, जिघक्ची आशा से काम मोहको 


उत्पन्न कग्ता दै, जिखश्ची आ!कञा से यम काल को धारण 
करता दै, उल पङ्देत के शरण प्रं हम जात है । 


यदाज्ञया वाति विभावि बायु- 
येदाज्ञयाऽग्निजे्रादि सस्थः । 
यद्‌ ज्ञया वै सचराचर च 
तमेकं वं शरणं बजामः ॥१९॥ 
प्रथं ;- जिसको आश्वा से वायु चनता दै, 
जिष्ठकी भाक्ञा सि अग्नि जठरा म स्थित दै, 


निक्तो मन्ना प चर्‌ भोर चर है, उश पकशत 
के चरण म दभ जात द। 


सौते संस्थितमेक गूढं 
यदाज्ञा सवैभवं विभाति । 
अनंतर्ूपं हदि बोधिकंबे ` 
तमेकर्दतं चरण जाम! ॥२०॥ 


प्रथः प्रकते भीतर पक गुप्त स्थित, जिषही 
धाद्व त यह सव अ्रकािव ` होता दै, मनत ङ्प 
हृष्य मं वध करने बाति उक्त शक्दैतर के दारणे 
हम जाते ह। 
स योगिनो योग बलेन साध्यं 
कुर्वीति तंकः स्तवनेन स्तौपि । 
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अतः रणामेन सुषिष्धि दोऽप्षु 
` तमेकदंतं शरण व्रजामः ॥२१॥ 

ध दमयः जिको योगी योग बल॒ स साध्य 
करते ६, दुखी स्तोत्रां स स्तुति करते तै, कथोक्षि 
।म स क्षद्धि ४ दने बले इ], उक्त पकदंत के 
श्षरण म॑ इम जति ३। 


ब्रह्मसूत्रे माषादीपिका । 
( गाङ ख भ्रागे) 


“क्ल पष नेति नेत्यालाः (यदह भत्मा नेति नेति 
सपहे) दस क्यार प्मारम्म कर से ‹ प्षमयं 
च जनक प्तोऽसि ` [बर० ४।२।४] (द जन्‌ ! 
अतु प्रमयसूप भान का प्राप्त दुध्रा) इन 
प्रक्ञार छान का मोत्तस्प फन्ष्टे। दतदतस दता 
तिद्ध दहोत्रादेक्चि णश के निरुपणम फत्त शो दि 
सये धम धिशेर सि रदित ब्रह्मश्चनमेष्ा दती 4। 
जगत्‌ क भाकार रूप से व्रह्म का पण्णिामीपन। है, दस 
का ब्रह्मल्ञान कडपायमं ही भपोज्ञनदै। दत धकार 
छान को शति पिध्या कषती हे । फज्न घ्रात्ते यानी 
परह्मन्नाने सखमएन्यी बचन ® समीप जो घचन द उस 
क लीप ध्रफल यानी जगद्यनित्थ भ्रादि जो वचन 
हवे उन ® घथिरूप अर्थात्‌ ब्रह्मान क साधन 
रुप ६ पर्य साधन पना स्वतन्भ रीति ते फ 
इ कर्यना नशो सञ्ती। प्रह परिणाम रूपै, 
पल छ्ठानन्षि प्मातमा & भी परिणानोपना ठ, य 
प्च द, पसा कदना टी % नट च कथोपि मोत्त छा 
पल शरटस्य तथा नित्य रपट । ` 


गेकाः--कूटस्य प्र >वल एक दी स्वरूप ३ 
खम्यि शान करन वाजा तथा शासन कसे क्षी 
वस्तु इन दोना का अमाव हो जायगा भौर शश्व 
 छखथका कारण रुप, दत भकार दो प्रतिप्ता स 
विरोच मावगा । इसका ष्या? 





ब णि 


समाधानः- इस परक्ञारकी प्रतिक्षासरे किसी 
प्रकार का विरेध न्दी मविगा श्या लङ्च स्यङ्प 
फो भयते ही अविद्या वाचक नाभ, रूप तथा यीज् 
रूप से पिस्तार फो प्राप्त होने ष्टी इच्छा होती &। 
श्रुति म॑ कदा द षि तस्माद्या पतस्मादालसन आक्षाशुः 
संभूतः" [ तेक्ति० २। १] ( उख परब्रह्म परमारमा 
से प्रकाश की उत्पतति हुई ) इत्यादि वचनों से 
निरः, णुद, बुद्ध, सु ` स्वरूप, स्तत स्वन्हप तथा 
सै शक्ति वि देश्वर मं से जगत्‌ दी उत्पत्ति, 
स्थिति भौर प्रलय दै, प्रेत स्वरूप पधान थवा 
अन्य कितीमसरे नडी । इह विषय का सूचन 


, जन्माच्य यतः दया सुत्रं भिया गयादहै । यष 


खुचन रह्म की प्रवस्था ख्पतस्ते दैक्षिन्तु यदां सिसी 
विरुद्ध अथ का निरूपण नष्टं किया दै । 


शशा- निरतिशय रूप सर घास्मा क्षा पश्पना 
तथा घद्धितीयपना कदने बाली ओ श्वियां इवे 
विरुद्ध पथं फा सूचन नदरी करतीं, यष्ट रिख 
भ्रफार कदा जयः 


समाधानः--श्चति किसी थक्षार विख्द प्रथका 
खुचन्‌ नद्धा करतीं, इसके संध म मै जो कता ह, 
उतको खुनः-- वेन दश वाचह हो, पेल नाम 
प्मार उ्पध्व्िद्याल कदे द्ये ह।ये नामतया 
रूप तत्त से भिन्न दोने के कारण ध्थोत्‌ करिपत 
दानिके कारण भमनिधयनीय रूपं आर सधश्च 
देश्वर शी माया शक्ति रूप तथा प्ररत रुप शति 
परोर सप्रति निरूपण क्षी गर दै । सवे शश्र दस 
नाम तथा स्प मिन्नदे। शतिभ कहादैकि 
“्ाकराशो वै नाम नामरूपयोभिवेहिवा ते यदन्तरा 
तदध्ह्म' [ छन्दो = । १४७। १] { बश्तुतः आरू 
श्ुतिर्यो म अलि ग्रासा ह, वद नाम प्मोर रूपका 
स्पष्टीकरण करने वाला है, यह्‌ दो जिषे भीतर है, 
व ब्रहम दे) "नामरूपे व्याकरवाणि [छन्दो० ६।३।२] 
(नास प्मौर्स्य को प्रकर करं ) "सर्वाणि सूग- 
णि विचिन्त्य धीरो नामानि दः्वाऽमिवदन्‌ यदास्ते 
[तैचि० प्मा० ३। १२। ७] ( धोर-पर्मासमा दी 


तव्‌ रूपां का तन्‌ -- कै नाभ. 
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व्यादि श्ुतियां दं । इख प्रकार मबिद्या ते ई नाम 
रुपात्मरक ठपधिवाला देश्वर होता है । ज्ञेन घट तथा 
फरवा स्यादि मं घराकाशा व्यापक दो कर रदा श्रा 


1 ९ = ज क 
सी प्रकार परमातमा नाम तथारूप ष्षरन्न व्यापक 


£ । यद्व परमात्मा. घटाकाश फे समान पने ही 
एय जीव घाचक्त विक्चानात्मा केः ऊपर उपवद्धार फे 
सस्पन्ध म अधिष्ठातापना भोगता दे । ये विद्वन 
त्मा अविद्या सि कव्ये एय नाम तथा रुपकोज्ञि इर 
छाये तथा कारण क्ता संघात रूपदे, इश प्र्ञार 
अदिद्या युक्त उपाधि सर भिन्नता दै प्यौर उक्ती सि 
हेस्वर का दंश्वरपना+सवेश्नपना तथा स शाक्तिमाचूपन। 


हे, जथ विद्या से उपाधि सवर्प की निध्रत्ति दोजाती 
हे तथ धाता मै नियाभरक, नियत्य तथा सर्व॑प्त्व मादि 


उयवदार छौ पारमाथिज्ञ ज्पल् भाति नद दोती। 
धति मे दा दैः-“यन्न नान्यत्पद्यति नान्यच्क्रूयोति 


` नान्यद्विजानाति सभूमाः" [छन्दो० ७ ८४,१] (जहां 


दुसरे को नर्दी देखता, दुसरे को न खनत, दूरे 
को नह जानता, वद सूम 2 भ्यत्र त्वस्य सवपा 
तवाभूत्‌ तत्कन कं पश्येत्‌ [बृद० ४ । ५1 १५] 
(लिक्तको सध प्रत्न रूप हु, वद्‌ के 
किस *ो देख ) ए प्रक्र खय वेदान्त वाक्य पर 
माथ भवस्य म सव व्यवहार का माव दिललाते 
ह दस्म श्रकार शथीमद्धगवद्नीता म भी कष्ट ६४ 
ननश्चे्व न क्षर्ाणि लोश्चसय सजति प्रभुः । न्म 
फञज संयोगं स्वभावस्तु श्रषत्तते ॥ न्त कस्य- 
चित्पापं न चैव खुष्टतं भियः । भश्वनेनादृतं शानं 
तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥' [ गी° ५ । १४, १५] 


(भु लोकों # फतौपने, कमं परयवा करं रल फे 


संयोग को उस्पन्न नदीं करता, स्वभाव धी वर्तता हे, 


विथु शिली के पाप भरथवा पुरय को नद लेत, 
प्रक्षान से क्नान दका दभा ददल न्यि जन्तु मोह 
केत श्रत्त इति &) एस अकार परमयं दशा म॑ 
इथिता भयवा इश्चितदय पाहि व्यवहार का अमाव्र 
दिखलाया दै, व्यवद्धार दथा मं ईभवयादि का व्यव. 
दार शति भ कदा दैः- पष सकेबर एष भूताधि- 
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( २८७ ) 
"~ -------~--------~- -~-~- ---- कयना 1 णका कक 
= 
†र्ख कर) उन मे भ्यापक्न द्धोफर वैता चि ) क 
| वीजं वड्षा यः करोति [भि० ६ । १२] (रत्न बोन 
का जो भेक खूप वाला करता ) 


पतिरेष भूत गतत प सेतुर्विधस्ण पवां लोकानाभक्त- 
भद्ाय' [वृ६० ४।४।२२ ] (यह सष का ईश्वर ई 
ज |, 
यद्‌ चो का पधिपएति हे, यद भूतो का पजक ३, 
लोकों की मयादा ट्र न जाय इध दिये व्यवस्था 
धारण करन वाला सेतु रपं दे) इसी प्रहार गीता 
६९ ५ 
कशा छः-- ईश्वरः सवे भूतानां द्रदोशेऽ नुन तिष्टति । 
भ्रामयन्‌ लवे भृतानि यन्त्राड्ढानि मायया, [गो० 
१८।६१] [ द ्मञ्युन ! ईश्वर सव मूर्तो ञ्य 
देशमे स्थित दै" मायाकते यन्त्र पर चदे हये सव 
भ्रियों को अपनी माया से नचाता ह । सूत्- 
कार भगवान्‌ व्याप्त भी परमाश्रत परमलसाशा 
प्मतेदं माव दी जततिरै प्रौर व्य्रदा८ मल्लो 
फे समान धिभाग दिख द भौर ब्रह्म को मा 
समुद्र के समान वताते ठ) कायं प्रपंव भ्रोर परिणाम 
भक्रिया क। निवे नदी सिया दै किन्तु सगुण 
इपासना म॑ उपयोगी होने च भच मर प्र्निया क्षा 
घाश्चय स्वि द ॥ १४॥ 


भवे चोपलब्धेः ॥१५॥ £ 


अन्वय ओंर अन्वय का अर्थ--च भोर मपर 
[कारण के ] सद्‌भावभे उपरुन्धः [कवि के ] एन 
स [ क्ञारण से क्राथ हा भनन्यपना है] 


टीकाकरण से कायं का भिश्नपना नरी हे 
कथि जथ कारण का तदूमाव होता तवदी 
कारण कः कान देखने मै माता दहै, यदिः कारण शा 
सदुभाव गदी दोवा वो कायं कामी प्रभाव क्षता 
है1 जेहन प्रिद्री होती देतो घर दी प्रचि दोतीषि, 
ततु दोतादैतो पट की प्राति होती है, यदि पक्ष 
ख भिन्न बस्तु दा भव कश तोदृसरे की प्राप्ति 
देष्वने > नीं याती । जन्त पि घोडा गाय से भिन्न 
द्वि द्षलिये गाय ल्त घोडे की श्राति नही हेती। 
पष्ठी म्हि चिना कुन्दर सेघट फी भति च 
होती पयोजन नितनरि्त-श्ररण स मैमि्त-ङ्ायं 
भिन्न दै। 


पक्के 7 =. १ 





श 7; 5 


= 1 


`" "तोति ` ~ न । पवा ~ १ 
1 
{ 
११ 
॥ 


( २८८ ) 


॥. 
“ 

॥ 
(ष 


च रूः--पङ्ञः धोने पर भी दृउरे क्ती भापि ८ ९ ॥ 
 शेणने मे भ्रात. दवे । ज क्षि अनति के दोने पर म क कव ५ 
भी धुय आ होना देखने स भावा ३ म भल्पना द ङि उत्पत्ति से पूवे क कारणम, ` 
कत्व पी स इने बलि काये का मस्ति ऋारण से इ , 
` समाधानः-येला नहीं ३ क्योकि अमिके दाता है। शति मै कदा दैः--तदेव सोभ्यदरमघ्र, ` ` 


षने के वाद्‌ सी षदे पै घुं देने भै घाता दै। भालीत ` [अन्दा० ६।२।१] ( दे सोस्य | भयम \.-“ 
¦ ४ य सव सद्‌ ख्प था); "अमाव इमेरू पवात्र | 

| 

1 





ऋ 


रकाः-यदि अग्नि नदेवोधुभ्ां नदो, इष भ॑खीत ` [२० घ्ा०२।४।१।६] भयम यह्‌ प्क 
| श्क्तीमी सवस्था वाजे धुं काविंशपण भ्रासाद्धीथा) इन सयम "इदम्‌" शब्द्‌ से ग्रहण 
दोना चिवि । ` । = ` सिये कथक्ाकारण ङे साथ समानपना दे। 
1 । जि वस्तु का -जिक्लम अनावः दोता.दै, बद बस्तु | 
सुप्ाथानः-देक्ा माने भ कोई भो दोप न्ष उमर स मी मी इतन्न नदीं होतो 1 जे रेत ¢ 
दकयोति दम कहते रति फये कारणत अत्तिल्य मसे कभी तेन नदीं निफलत्‌।, इते येला सिच्च 
भ्र भाक बुद्धि दी शय ङ्कास्य स अमिन्पनेन्ै दोताद्े जि उत्पति सि पूवम कये ज्ञास्यते 
देतु रूप द । ख अकार ए फायं कार्य मं था- भनिन्न होने स उत्पचि पीडेमो कारणत कथ 
खि वाली बुद्धि ग्नि तथा धरूनमे न दावो अभिन्न सख्य दी दैः, जेखे कार्ण सवय ब्रह्न 
६३ सुतर का भी यदी माब ६। केवन शब्दे > वास्ति स्यरूप्मे तीनों कालों का फे९ फर | 
ह कय कारण का णमिन्नपन। न ६ सिस्तु प्रस्यत्त॒ नद दाता इती. भरकर, तीनों काल्‌ रूप कायं जगत्‌ ; | 
राति भरा्तिदोनि लते काये ज्ञाप्य को अमिन्नता र । २ मी जिघ्र ्रङार काङ़ढयी केर फार नश्च होवा ` 
कथि कारण के भमिननपने मे प्रतन्ञ भम।ण द । आ मरून अति पुरू दी सुपदे दल लिये कारण 
त दोवादतपह्ी पट्‌ दोवाः दै, यदि देतुन हा च ५ % भनिनात। इ ॥ १६॥ 
तापन द । प्रक्ष रीति षितोतंतु के तने ° अपण । ` 
पने हो प्ट सूप काथ दो लिद्धि दातीद 
ततु म स्य होति &, सथो मे द्िमाग हेते ६। 
य मत्न मनय दे यानी तेज, जज्ञ तया पृथ्वी ङ == १ 
कय से ध पोर काला तीन क्पे . रस क । 
६1 द्नसूगेखदीवायु तथाभा त्ति ॐ ९ | 
& देखा मवुभरान ल चिव ।८ ३ न अध्यास स्वम हेपि देहाराम मवङ्गजाच्‌ । 
छ दमो कहना चाहिये षि पर्ज्च पक अद्वितीय विद्रावयन्‌ पिजयतां श्रीमान्‌ बेदा्त केसरी ॥ 
5१ द भोर सप प्मायों की समाद्व ङ्प ३।५५॥ | + 





 अधः--भध्यास रपो कल्प युक्त के देप कशने 
घालजञे देष्टासम रूपी धियो को चीर डाख्ने बाले 


` धल्रान्वापरस्य ॥१६॥ ओमान वेदास्त केरी का विजय हो ! | 
` अन्य ओर अन्वय का अ्ै!--च भौर ` | 
अपरस्य कायं की सत्वात्‌ [ कारण सप से ] दिथति पठ स्र? रङ्गाचध्यं विव्यारत्न । ं 
शने च [कारण से फ फा भरभिन्पनाहे] ` ॑ रतरगराम्‌ । | 


"णी सि क " 
~~ "न 
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 त्रशेखि ब्राह्मण उपानिषट्‌ । 
(गताङ्क से प्रगे) 


¦ उस योगो का सात जन्म का किया दुध्रा पाप 


नएटदोजाता है। नाभि कन्दर सेले कर हृदय 
स्थान तक्र ॥ १४८ ॥ जाग्रत्‌ वृत्ति को जाने, स्वप्न 
वाना कंठ मं स्थित होता है, सुप्त तालु के मध्य 
स्थित होता है, तुये भोयो के. मध्य मँ स्थित दोता 
है ॥ १४९ ॥ भोर तुर्यातीत बह्म र मँ परब्रह्म का 
लघ्न करता है । ज तक जाग्रत्‌ वृत्ति से प्रारभ 
कर के ब्रह्म रेफे भीतर दै ॥ १४१॥ वां तक यद्‌ 
तरीय, का भ्रात्मा हे, वयां क न्त मे विष्णु कट- 
लाता दे । ध्यान सर युक होकर त्यत निर्मल 


प्राकाश मं ॥१५९१॥ कराड, सूय की दति धाले ` 
.रथवले, इद्य कमलम वैडे इष नित्य उदय रुप ` 


विष्यए का ध्रथवा विश्व रूप वाल्ञ का. स्यान करे 
२५ नेक भ्माकारो -स युक्त, ध्यनेक सुखो स 


युक्तः नेक सुजाध्रों से युक्त, नेक श्रायुधों से 
. मडि ॥१५द॥ नाना धरौ वाले, देव, शांत, उग्र, 


ध्रायुध उट इष, नेक नेत्र वाले, कोटि सूयं के 
समान भमा बाले का ॥१५४॥ ध्यान ` करने वाल 
योगी केण सव मन. की वृचियां नष्टो जाती दै। 
हदय कमल के मध्व स्थित, चैतन्य, ज्योति, भव्यय 
॥१५५॥ कद्व के खमान गोल भाकार धाले, तुयं - 


: ` तीत, पर से पर, सनन्त, भ्रानन्द्मय, चिन्मय, भका- 


शामान; विश्रु ॥१५६॥ वाय॒ रदित स्थान के दौपक 


समान क्रति मयि की भमा ब्ञे क्या 1१४ 


ध्यान करने वले योगी के थम इ मुक्ति स्थित 
ह ॥ १५७] विश्व रूप देव का स्थूल . सुषम  भरथवा 
प्न्य जो छु सुप है उङ्क हृद्य कमल्मदेख 


". ` फर ॥१५८॥ जा यागो ध्यान करता 8, उसको वह्‌ 


सान्ञात्‌ प्रकाशता दे पौर प्रणम प्रादि काफल 
खख से टी उस्पन्न हाता ३ ॥१५६॥ जीवात्मा घौर 


परमारा दोनो हा टी श्वान होता दै। ही पर 
षहा हं धस प्रकार स्थिति ॥१६०॥ समाधि है, 


उसणा सव दृचियों से रदित होकर जानना 





चाद्ये । जो योगी ब्रह्म को सपादन करता ह, धह 
फिर संसार म नं भराता ॥१६१॥ शस प्रकार तलो 
का शोधन करफे स्पृहा रहित चिच्च वाला योभी, 
जिस पकार इन्धन रदित भरणि इसी प्रकार स्वं 
शात होता हे ॥ १६२ ॥ ग्रहण करने योग्य के भाव 
होने पर मन शौर भाण निश्चय क्वान युक्त होति दै, 
शच ध्न्तःकरण के परमासा पं लीन होने पर 
जीव नमक के गोले के समान ॥ १६३.॥ मो्जान 
के सपरद रुप विश्व को स्वप्न फे समान देखता ह । 
जो खपुति के समान ध्राचार करता है ब स्वभाव 
से. दी पूण निश्चल है ॥ १६४॥ निर्वाण पद. का 


प्राय कर के योगी कैवद्य .को भोगतः द, य 


` उपनिपव्‌ दै । | 


` .॥ एति निशिखि ब्राह्यं उपनिषद्‌ त ॥ 





 जाबाल्युपनिषद्‌ । 


भगवान्‌ जावालि से पेष्पलादि ने युद्। «दे 
मगवन्‌ ¦ परम तत्थ क रहस्य को किये ! तत्व कया 
है १ जीव कौनदे?पश्चकौन दै ? श्व कौन दहै? मोत्त 


` का उपाय कया हे १" उन्दों ने उस से कदा "च्छ 


प्रश्न किया, जो कुदं मे ने जाना टै, सव कषता हु” 


फिर उसने उनसे कदा “ भ्राप ने कां चेः जाना 


है ?” फिर उनो ते उससे कहा « पड़ानन चे ! ” 
फिर उसने उनसे पुद्धा “ उरन्दोने कदां से जाना 
था ? फिर उन्हां ने उससे का “ इशान से जाना 
था । ” फिर उसने उन से पुष्क “ उन्होने उभस 
किस प्रकार जनाथा?“ उने ने उससे कष 
८ उनो ने उपासना कर के जाना था ।" सिर उक्ल 
नेउनसे कहा“ दह भगवन [छपा कर के वद्‌ 


` सव रहस्य मुक से किये | ” उसक्रे प्रश्न करने 


पर वे खभ्पूण तट्व का निवेवन करने लगेः- भरद. 
कार से युक्त पञ्युपति संसारी जीय रै, षह ष्ठी 
पथु दै, खर्च पांच ध्य से युक्त सथ का {श्यर 
थ पशुपति ६।१ “पश कौन टै? किररन्ध्ते 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ९6870017 
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, परुमुल्ल उक्षे कर, सिर सनल्युमःर॒ भप्राण॒ पूता 








` उल्ठते कष्टा "जोव षट कहलाते ह, उना पति दोन 
से पट्युपति है (” फिर उश्षने उनसे पठा “ जीव 
पञ्च किस प्रश्षर है १उनषा पति किस भकार है १ 


उन्थे ने उत से कहा “जवे घाघ्च खाने वात्ते, विवेक 
दीन, दुसरे के द९८, सेतो श्रादि कमे भं नियुक्त, 
सथ दुःखों फ सने घाले प्रपते मालिक के वंधुश्रा 


. णौ प्रादि पश है, पेसे उनके म.लिक के समान 

` सर्धहन {श पशुपति है 1" “उक्लषफा क्षान्‌ किस उप्राय 

सै ष्ठोता दै?" फिर उन्दने उक्तस कहा “ विभूति 

-धारण करने से " “उत्क्षो विधि क्षिल प्रकार है? | 
. ` क्षं धारण कौ जाती ह १ फिर उन्धने उखस कद। 


“सद्यो जञातादि' पांच प्रह्म मन्त्रो से भरम ग्रहण करः 
करे "भग्निरितिमस्म इस स्र से भरमिमरधित कर क 
(मानस्तोक ' इस मंत्र सरे धारण रके, जल सं 
गीला कर फे “पायुं दस मन्न स शिर, ललाट, 
ती कन्धों में श्यायुषे जियस्वकै' ध्न मन्तरं से तीन 
देखा करे । यह शभ चत सप्र वेद मंचेद्‌ वादिथां 
स कहा गय। है, पिर उत्पद्र न धाने के निमित्त 


ह 1 †पुरड धारण को तान प्रकारकी रेखा मध्यसे 
ललष्ट तक्षनेघ्र। तरू मोर भोभो तकर, जो उत्को 
प्रथम रखा दै, वह गादेपस्य प्रि डे, भकार म्रा 
दै, स्जागुण द, मूतोक्दे, स्व प्मलना दे, क्रिवा 
शक द, ऋपृण्वेद्‌ दै, भात. स्यन्‌ दै, प्रजपपति देव ` 
देवता दै, जा उक्षकरी दूसरी रखा है वद्‌ दक्षिण ` 





कालि सतरणोपनिषट्‌ । 


द्वापर के प्मन्तःमं नारद्‌ ने ब्रह्मा के पास 4 
कह्‌। ^“ भगवन्‌ { मागे म चन्नत। दुध्रा मं कलियुषं 
छा किख तरह तर ??२ ब्रह्मा ने कदा “तूने मुर: 
से ध्रच्ा ण्न श्रिया, खव श्चतियों का जो गुप 
रद्य दै, उको खन, जिष्ठसे तू फलियग में संसार, 
का तैर जायस्य । भगवान्‌ घ्ःदिं पुखप नारायण क | 
नाम उच्चारण म्र से पाप रदित दादादे।५ 
नारदने फिर पृद्धा ५वचे नाम क्या है१५३न/ 






# न 


रै 


दिस्य गर्म (बरह्म) ने कहा ५ हरे रमर हरे रामर |. 


रामराम हरे हरे) हरे रृष्ण हरे कृष्य छ्य श्ण |. 


- हरे दरे॥१॥ ये सोजद नाम कलियुगे पपको 


नाश करने वलते, सव वेधो भश्सेवद़कर ` 
प्रस्य कोई उपाय दिखाई नदीं देता ॥ २१ये नाम < 
सोल कला से के हुये जीव के श्रावरण का ना - 
करने चश्े द । पोदधे वादन के षट जाने से जेठ ष्ये 


१ । { + 
` किरण मगडल अक्राशता द्ध पेये दी पव्बह्म भरर ॥ 


शता दै ।" फिप्नारद्‌ ने पृद्धा “ भगवन्‌ 1 इतकी द 


च (~ 
यिधि क्या ३१ १ग्रह्मा ने कहा“ इस विधि! ` 


न्यं 2 । व्राह्मण सवं कालमं पवित्र स ध 
विचर पदता श्रा साला कताः समीपत र 
सायुज्यता चा प्राक्त इाता & । जो धत. र . -< 
सादं तोन करोड वार जपत। हे, चद ब्र ट ६ ` 






= श ^ 4 34 = < भ = र जाता ] ] सुव क 
 प्ग्नि है, उकार मात्रा ह, खतोणुण ६ भ्र॑तरिन्तङाक ` ईर जण्ता है, बीर ट्या से चुट जाता क 


2, भत्तरा्मा ह, इ्व्छा शकि है, यज्ञद हे, मष्य ` 


` [दन सवन दै, भिप्छ देव देवता दैभजा उसक्री तीक्लयी 


रखा दै, वट भ्ाहवनीय भग है, मकार मात्रा द; 
१. ष = {` ~ ग्ड श~ 3 + 
तमोगुण €? स्वग लाक ह, परमातमा 8, सन शाक इ, 


 साफवद्‌ ६, तसया हर सव्रन द, महदेव देवता ३, 


जो विद्धान्‌ ब्रह्मचारी, दस्ध, वानप्रस्थ भ्रथवा यदा ` 


भस्म स तरि ड लगाता दे, षेद मह! पातको श्रौर उपः 


पातक 8 पित्र धाता ६। वह क्व देवताश्मों का ध्थान ` 


„करने वाला दाता दे, वह सव तीर्थो मे स्नान किया 


ह्या दाता ईभयद सव रद्र एर्नोका जप करने वाला 


दावा दरद पिर नदा जोरत्ा,चह फिर नकं लौरता॥ 


6. 1111111 (01166011011. 0025५ 0\/ ०ऊ्ा <~ ` $ £ 


फी चारी करने कः पाप से पित्र दाता 8 पिति, ) ८ = 
प्मौर मचुप्यां के श्रपकार से पथित्र दात ५ ^ 
धर्मो क परिस्याग क पाप से शीघ्र पच्त्रह 1 
टः शीघ्र सुकते दाता हं, शीघ्र क्त क म 
॥ इति उपनिषद्‌. ॥ 19 
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॥ इति भ्र कलि तरणोपतिष्ड । ^ 
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